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इस प्रकार ब्राष्ड में नाम हो सकता है, कुछ शब्द हो सकते हैं, एक डिजायन 

हो सकती है, या इन सबको मिलाकर एक ब्राण्ड बनाया जा सकता है। भारत में 

ब्राण्ड का प्रयोग आधुनिक बृहत्‌ उद्मादन वाले निर्माताओं के द्वारा किया जाता है 

जैसे--हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई का “खजूर छाप डालडा घी; एसोसिएटेड 

सीमेण्ट कम्पनी का “ए० सी० सी० सीमेण्ट”; डालमियाँ सीमेण्ट कम्पनी का “बी० 

बी० बी० सीमेण्ट '; केमलिन प्रावेट लिमिटेड, बम्बई की बनी “ऊट छाप 'स्वाही” 
व वैस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी की “टिक्का छाप दियासलाई ।” 

ट्रेडमार्क किसी नाम को विशिष्ट ढंग से लिखने से भी बन जाता है; जैसे--- 

बाटा इण्डिया लिसिटेड या बादा' या बी० एस० सी० का चिह्न | साधारणतया ब्राण्ड 

डमाक (77५0९ /०॥) में कोई अन्तर नहीं माना जाता है लेकिन वास्तव में 

में अन्तर है। दोनों के अर्थ भिन्न-भिन्न हैं । 

(3) अमेरिकन माटिग एततोसिएशन (6 :6ंएशा ७77०8 :55004- 
४०॥) के मत में, “ट्रेडमार्क एक ब्राण्ड है जिसको वधानिक संरक्षण दे दिया गया हैं 
क्योंकि इसको कानून के अन्तर्गत केवल एकमात्र विक्र ता द्वारा ही अपनाया जा 
सकता । 7 

(3) स्टाण्टन (8000) की राय में, “सभी ट्रं डमाक ब्राण्ड है और इस 
प्रकार इनमें वे शब्द, लेख या अंक शामिल हैं जिनका उच्चारण हो सकता है। इसमें 
तस्वीर की डिजाइन भी शामिल है? 

भारत में टू ड्मार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए 806 2॥0 '/६०॥०४058 
5४7४5 8०४, 958 है जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हो जाने पर उस चिह्न, नाम, 
शब्द या डिजायन के प्रयोग करने का एकमात्र अधिकार रजिस्ट्रेशन कराने वाली 
संस्था को मिल जाता है। भारत में इस सुविधा का प्रयोग बहुत-सी संस्थाएँ करती 
हैं; जैसे--दवाई बनाने वाली कम्पनी साराभाई केमिकल्स' को 5४00388, 
आगफागगेवर्ट इण्डिया लिमिदेह का 607४ जो फोटो लेने काले कैमरों को 
बनाती है, आयुर्वेद सेवाश्रम लिमिटेड, उदयपुर द्वारा निर्मित “गाय छाप काला 
इन्त मनन्‍्जन 
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ब्राप्ड एवं दे डमा्क में अन्तर 
(97फ%१एपछ हशफ्ाएहारई छर 0० 0४० पए४७०5 ४७४४) 


(१) ब्राण्ड एक शब्द, नाम, चिह्न, डिजायन या इनके सहयोग से बना हुआ 
एक सम्सिश्रण है लेकिन जब इसी शब्द, नाम, चिहक्नु, डिजाइन या सम्मिश्रण का 
कानून के अन्तर्गत पंजीकरण करा लिया जाता है तो वह ट्रेंडमार्क बन जाता हैं। 
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(2| ब्राण्ड की नकल अन्य प्रतियोगी संस्थाओं के द्वारा की जा सकती है 
जिसके परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की जा त्कती है लेकिन 
ट इमाझ को नकल करते वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो नहीं की जा सकती है, 
बल्कि उनसे हजाता भी वसूल किया जा सकता है । 

(3) ब्राण्ड जब्द का क्षेत्र सीमित है जबकि ट्रेडमार्क का विस्तृत है । ट्रं डमाक 
मे ब्राण्ट शामिल हैं! पहले ब्राण्ड तय करते है तव फिर उसका पंजीकरण कराकर 
उसी को ट्रेडमार्त़ कहने लगते हैं। 

(4) सभी ट्रे मार्क ब्राण्ड हैं लेकिन सभी ब्राण्ड ट्रें डमार्क नही हैं । 

(5। एक ट्रेन्‍मार्क का उपयोग केवल एक ही निर्माता या विक्र ता कर सकता 
है । उसी को उपयोग करते का कानूनी अध्विकार प्राप्त होता है लेकित एक ब्राण्ड का 
उपयोग कई निर्माता या विक्रेता कर सकते है । 

एक 3च्छे ब्राग्ड की विशेषत!एँ 
(६58८ऐा&.5 08 3 5000 8२५)7% 7२७४६) 

एक निर्माता के ढारा अपनी वस्तु के लिए कोई भी ब्राण्ड चुना जा सकता है 
और ऐसा करने के लिए कोई कानूनी प्रतिवन्ध नहीं हैं लेकिन इस बात का सदैव 
घ्यान रखना चाहिए कि ब्राण्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका प्रयोग पहले से 
किसी निर्माता द्वारा किया जा रहा है। एक अच्छे ब्राण्ड में साधारणतया निम्न 
विशेषताएँ होनी चाहिए : 

(।) साधारण व सूक्ष्म (आ098 & 5॥070)--ब्राण्ड नाम साधारण होना 
चाहिए तथा साथ ही सु्कष्म भी । सुक्ष्म का अर्थ है कि ब्राण्ड या चिह्न का नाम छोटा होना 
चाहिए जिससे उसे याद रखा जा सके । (2) सरल उच्चारण (285५ ?070प0९९- 
ग८॥)--ब्राण्ड नाम में सरल उच्चारण की विशेषता भी होनी चाहिए। इसका अर्थ 
यह है कि उसका नाम इस प्रकारका होना चाहिए कि उसको बच्चे, बूढ़े, जवान, पढ़े- 
लिखे एवं बिना पढ़े लिखे सभी आसानी से ले सकें अर्थात्‌ बोल सकें और साथ ही 
उसका उच्चारण भी विभिन्न भाषाओं में आसान हो । (3) पहचानने योग्य (२९००४०/ 
2806)--ब्राण्ड से यह विशेषता भी होनी चाहिए कि उसको आसानी से पहचाना 
जा सके । (4) स्मरणीय ()४(०॥0780।०)--ब्राण्ड इस प्रकार की होनी चाहिए कि 
उसको आसानी से याद रखा जा सके । (5) समयानूसार (]7769)--ब्राण्ड समया- 
नुसार होना चाहिए अर्थात्‌ समय के अनुकूल होना चाहिए । कुछ समय के बाद पुराने 

ब्राण्ड अप्रचलित हो जाते हैं । अतः ब्राण्ड समय-समय पर बदलते रहते हैं। एक अच्छा 
_ब्राष्ड वही है जो समय के अनुरूप हैं। (6) आकर्षित करते वाला (808०४ए८)-- 
ब्राण्ड में यह विशेषता भी होनी चाहिए कि वह बोलने व सुनने में तो मधुर लगे ही 
साथ ही उसमें आकर्षित करने का गुण भी होता चाहिए। (7) समितव्ययिता (00070- 
गरं४)--ब्राण्ड को पैकिट पर छपवाने या विज्ञापन में देने में मितव्ययिता का गुण 
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भी होना चाहिए । मितव्ययिता का अर्थ है कि उसमें व्यय कम होना चाहिए । (83 
सुझावात्मक (5082०50५6)--ब्राण्ड का नाम सुझावात्मक होना चाहिए जिससे कि 
ग्राहक पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। (9) अश्लीलता न हो ([.30४ ० 055०श॥८४) 
--ब्राण्ड में अश्लीलता भी नहीं होनी चाहिए अर्थात्‌ ब्राण्ड सामाजिक दृष्टि से अश्लील 
नहीं होना चाहिए। (0) पंजीकरण योग्य (९०४५७7926)--ब्राण्ड में यह विशेषता 
भी होनी चाहिए कि वह 37806 376 'लटाटीशआआता58 ६६४६ 80४, 958 के 
अन्तर्गत पंजीकरण योग्य हो । 


भारत में इस प्रकार के बहुत से ब्राण्ड हैं जो उपयुक्त विशेषताओं में से 
अधिकांश विशेषताओं को धारण किये हुए हैं। इसमें गोल्डस्पाट, कोका-कोला, उषा, 
गोदरेज, डालडा, लेक्से, बजाज, मोदी, बाटा, फिलिप्स, पनामा, आग्फा, टाटा, आदि 
काफी प्रसिद्ध हैं। 
ब्राण्ड का वर्गीकरण अथवा ब्राण्ड के प्रकार 
(ट.5870&7700 05 98ए 0.२०४ 07 "एफ 05 987 ७०9) 


ब्राण्डों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है लेकिन मुख्य 
आधार निम्न हैं : 


(अ) स्वामित्व के आधार पर !. निर्माता का ब्राण्ड (/वणएथ्चिट- 
(0०८०007४8 ॥0 ॥6 0एशाश- घाटा $ 8970 ) 
8॥ 9) 2. मध्यस्थों का ब्राण्ड (७60 व्याटाई' 
डछिद्वात ) 


(ब) बाजार क्षेत्र के आधार पर 3. स्थानीय ब्राण्ड ([.0०७ हिधव0) 
(20०००7वंगक्‍स्‍8 [0 76. (७7६७६ | 4. प्रान्तीय ब्राण्ड (?0 जाधव 8870) 
४$758 ) 5. क्षेत्रीय ब्राण्ड (6० 87470) 

6. राष्ट्रीय ब्राण्ड (0४0॥०] 97976) 

(स) वस्तुओं को संख्या के आधार पर [| 7. पारिवारिक ब्राण्ड( एथआ।ए 87धव॥0 ) 

(80०0०0कं)2 40 06 राणा | 8. व्यक्तिगत ब्राण्ड (70ज़ंतप॥] 


ए 7050८!8) 87570) 

(द) प्रयोग के आधार पर | 9. लड़ने वाली ब्राण्ड (शाप 
(&००णता7)३ 40 ॥6 ए-०) । 87276) 

0. प्रतियोगी ब्राण्ड ((०770४४४ए८ 
87870 ) 





() निर्माता का ब्राण्ड (१(७080एा९7$ 87970 ]--निर्माता द्वारा प्रयोग 
किया जाने वाला ब्राण्ड निर्माता ब्राण्ड कहलाता है जैसे, फिलिप्स कम्पनी द्वारा निर्मित 
रेडियो, बल्ब, ट्रांजिस्टर, आदि पर 97॥9$ की छाप लगी रहती है । ए० सी० सी० 
कम्पनी ह्वारा निर्मित सीमेण्ट पर &.0.८. की छाप । जब एक निर्माता द्वारा 
पिमित सभी उत्पादनों पर एक ही छाप होती है और यह उत्पादन उसी एक ब्राण्ड 
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" के नाम से सम्पूर्ण देश में बेचे जाते हैं तो इसको राष्ट्रीय ब्राण्ड (रिक्षाणा॥। 8790) 

कहते हैं । 
(2) मध्यस्थों का ब्राण्ड ((ा00]07005? 987870)--जब निर्माता अपने 
उत्पादनों पर किसी भी प्रकार की छाप या मुहर का प्रयोग नहीं करता है तो बड़े-बड़े 
थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी उन उत्पादनों पर अपनी ब्राण्ड की मुहर या छाप 
लगाकर बेचते हैं तो इस प्रकार की ब्राण्ड को मध्यस्थ ब्राण्ड कहते हैं। इस ब्राण्ड का 
वर्गीकरण थोक व्यापारी की ब्राण्ड | ए/)0!९-५३।९7४' 87970) व फुटकर व्यापारी कौ 
ब्राण्ड ([१०४७४॥९८५ 97970) में भी किया जा सकता है। इसी प्रकार जब ब्राण्ड का 
मुहर वितरक द्वारा लगायी जाती है तो यह वितरक ब्राण्ड ()5$007008' छा) 
कहलाती है । कुछ विद्वानों के द्वारा मध्यस्थों द्वारा लगाई गयी ब्राण्डों को पुनः विक्र तर 
द्राण्ड (२९-५०।४४४ 8970) भी कहा जाता है । 

(3) स्थानीय ब्राण्ड ([.0०८8/ 87870)--वह ब्राण्ड जो एक स्थान विशेष पर 
हो लोकप्रिय है उस ब्राण्ड को स्थानीय ब्राण्ड कहते हैं। बहुत से निर्माता विभिन्न 
बाजारों का लाभ प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की नीति मपनाते हैं । 

(4) प्रान्तीय ब्राण्ड (20५7709] छ8ः20)---वह ब्राण्ड जो एक राज्य विशेष 
में ही प्रचलित है उसको प्रान्तीय या राज्य ब्राण्ड (888/6 87270) कहते हैं । 

(5) क्षेत्रीय ब्राण्ड (२८४०7४! 87970)---जब एक निर्माता राष्ट्र को अपने 
विक्रय के लिए कई क्षेत्रों मे बाँट लेता है और प्रत्येक क्षेत्र में नयी-तयी ब्राण्डों का 
प्रयोग करता है तो उसकी इन ब्राण्डों को क्षेत्रीय ब्राण्ड कहते है । 

(6) राष्ट्रीय ब्राण्ड (0७४072 878 70)- यह ब्राण्ड निर्माता ब्राण्ड भी 

कहलाती है। जब एक निर्माता सम्पूर्ण देश के लिए केवल एक ही ब्राण्ड का प्रयोग 
करता है तो उसकी यह ब्राण्ड राष्ट्रीय ब्राण्ड कहलाटी है। 

(7) पारिवारिक ब्राण्ड (ध्यय7 8270 )--जब एक निर्माता अपनी सभी 
प्रकार की वस्तुओं की ब्राण्ड जिनका कि वह निर्माण करता है एक ही रखता है तो 
स्सी ब्राण्ड को पारिवारिक ब्राण्ड कहते हैं जेसे, जय इन्जीनियरिंग वक्‍स लिमिटेड, 
कलकत्ता द्वारा निरभित बिजली के पंखे, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, वाटर कुंलर, 
आदि सभी पर “'उपा का नाम है। इसी प्रकार टाटा ग्र॒प के सभी उत्पादनों पर टाठा 
की मुहर हैं जेसे, टाटा स्टील, टाटा के धोती जोड़े आदि । बजाज ग्र्‌प द्वारा भी सभी 
उत्पादनों पर बजाज शब्द का प्रयोग किया जाता है| जैसे, बजाज स्कूटर, बजाज बल्ब 
व ट्यूव, वजाज आवरन, बजाज टोस्टर, आदि। इसी प्रकार सौन्दय प्रसादन सामग्री 
बनाने बाली संस्था 'लत्भ । इसके सभी उत्पादन 'लक्से' ब्राण्ड के नाम से बेचे जाते 
है पारित रिक ब्राण्ड के अन्य उदाहरण योदरेज, अतुल, किसान शक्ति, आदि हैं । 

कुछ विद्वान शब्विरिक ब्राप्ड को ही समृहगत ब्राण्ड (छाक्षाए७ 07 
पगाए॥१ शाक्षा४। का नाम देते है लेकिन कुछ विद्वान इनमे अन्तर करते है 
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अन्तर करने वाले विद्वानों का कहना है कि पारिवारिक ब्राण्ड का उपयोग वस्तु पंक्ति 
में किया जाता है जबकि समूहगत ब्राण्ड का वस्तु मिश्रण में। हमने इस अध्याय में 
पारिवारिक एवं समुहगत ब्राण्ड का उपयोग एक ही अर्थ में किया है । 

(8) व्यक्तिगत ब्राण्ड ([70एं6प३ 8:070)---जब एक निर्माता पारिवारिक 
ब्राण्ड की नीति नहीं अपनाता है और प्रत्येक वस्तु के उत्पादन पर अलग-अलग ब्राण्ड 
की मुहर लगाता है तो इसको व्यक्तिगत ब्राण्ड कहते हैं जैसे, हिन्दुस्तान लीवर लिमि- 
टेड के नहाने के साबुन लाइफबॉय, लक्स, रेक्‍्सोता, लक्ष्स सुप्रीम, लिरिल आदि के 
नाम से बेचे जाते हैं तथा अन्य उत्पादन अनिक, डालडा, विम व सुपर सफे के नाम 
से बेचे जाते हैं । < 

इसी प्रकार अन्य कम्पनि्श भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए पृथक- 
पृथक ब्राण्डों का उपयोग कर रही हैं जैसे, एक ब्लेड बनाने वाली कम्पनी ने एक प्रकार 
के ब्लेड की ब्राण्ड 'प्रिन्स' रखा है तो दूसरे प्रकार के ब्लेड की ब्राण्ड का नाम सिल्वर 
प्रिन्स” रखा है। इसी प्रकार एक अन्य कम्पनी ने 'इरास्मिक' एवं सुपर इरास्मिक' । 

(9) लड़ने वाली ब्राण्ड (20 975 357400)--जब बाजार में प्रतियोगिता 
अधिक होती है तो निर्माता के द्वारा एक कम मूल्य की वस्तु तैयार कर बाजार में 
प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार की वस्तु की ब्राण्ड को लड़ने वाली ब्राण्ड कहते हैं । 

(।0) प्रतियोगी ब्राण्ड (2०000०007ए७ छा270)---जब एक निर्माता की 
वस्तु की प्रतियोगिता अन्य निर्माताओं की वस्तुओं से होती है और उन सभी निर्माताओं 
की वस्तुओं के आकार, प्रकार, गुण एवं मूल्य आदि में कोई विशेष अन्तर नहीं है तो 
इस प्रकार की ब्राण्डों को प्रतियोगी ब्राण्ड कहते हैं जैसे, काड़े धोते वाले साबुनों में 
सफ॑ ब्राण्ड' व 'मेजिक ब्राण्ड' | यह दोनों ब्राण्ड एक-दूसरे के प्रतियोगी ब्राण्ड हैं । 

ब्राण्ड या ट्र डमा्क के लाभ या महत्व 
(<00५9570'५055 08 एश/ए0र५२८ट5 55 छएर०ध०४ 08 प7२४०08 ४५२८) 
ब्राण्ड या ट्रंडमार्क को प्रयोग में लाने से विभिन्न समुदायों को लाभ होता 

हैं इन्हीं लाभों को ब्राण्ड या ट्रंडमार्क के महत्व के रूप में भी प्रदर्शित किया जा 
सकता है। कुछ विद्वान इन लाभों को ब्राण्ड या ट्रेड मार्क के प्रयोग के कारण (२ २8४०॥8 
607 ॥8 ८३७ ०6 98735 07 77865 ८८5) भी कहते हैं। इन लाभों का 

अध्ययन निम्न तीत मरों के आधार पर कर सकते हैं: (9) उत्पादकों को लाभ 
(9 (ए87082०8 ६0 ?70670878), (#) मध्यस्थों को लाभ (&(एज॥7 38833 0 'जीत॑- 
06४०॥), व (3) उपभोक्ताओं को लाभ (847३084263 ६0 (675प्रा०/8) । 
(7) उत्पादकों को लाभ (80ए47(8885 (0 ?7060८८/३) 


ब्राण्ड नीति अपनाने से उत्पादक को बहुत से लाभ मिलते हैं जैसे, मूल्य निय- 
न्त्रण, बाजार नियन्त्रण, पुनः विक्रय को प्रोत्साहन, प्रतियोगिता से बचाना, आसानी से 
मध्यस्थ उपलब्ध होना, प्रवतेन व्ययों में मितव्ययिता । 
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() मूल नियन्त्रण (0708 (०४7०])--एक निर्माता ब्राण्ड निश्चित करने 
के साथ-साथ उस ब्राण्ड का मूल्य भी निश्चित कर देता है जिस पर उस वस्तु को 
उपभोक्ताओं को (मध्यस्थों एवं विक्रयकर्ताओं द्वारा) बेचा जाता है। इसका अर्थ यह 
हुआ कि मध्यस्थ या विक्रयकर्ता मृल्यों में मनमानी नहीं कर सकते हैं और इस श्रकार 
वह निर्माता अपनी वस्तु के विक्रय मूल्य पर नियन्त्रण कर सकता है। (2) बाजार 
नियन्त्रण (४7४८६ ((०॥00])--ब्राण्ड निश्चित होने से बाजार पर नियन्त्रण किया 
जा सकता है अर्थात्‌ निर्माता जिन बाजारों में वस्तु को बेचना चाहता है उन्हीं बाजारों 
में उसको बेच सकता है, शेष में नहीं ॥ यदि उसकी वस्तु पर कोई ब्राण्ड नहीं है तो 
वस्तु को मध्यस्थों द्वारा कहीं भी बेचा जा सकता है। जिसका पता उसको नहीं लग 
सकता है । (3) पुनः विक्रय को प्रोत्साहन ([70८९॥॥ए6 (0 रि८ए८४६ $885)--यदि 
ग्राहक ब्राण्ड वाली वस्तु से सन्‍्तुष्ट है तो उसी वस्तु को पुन: खरीदेगा। ऐसा होने 
से पुनः विक्रय को प्रोत्साहन मिलता है। यदि वस्तु ब्राण्ड वाली नहीं है तो दुकानदार 
उस वस्तु के समाप्त होने पर या उसकी दुकान पर न होने के कारण दूसरी वस्तु 
उससे अच्छी बताकर दे सकता है और इस प्रकार पहली वस्तु के साथ अन्याय कर 
सकता है । (4) प्रतियोगिता से बचाना (58५6 ॥८77 (०77५7४०॥)--ब्नाण्ड वाली 
वस्तुओं के क्रेताओं में ब्राण्ड के प्रति वफादारी (97406 0989) पैदा हो जाती है 
ओर वे उसी ब्राण्ड की वस्तु को क्रय करते हैं। उसकी यह आदत निर्माता को 
प्रतियोगिता से बचाती है। (5) आसानी से सध्यस्थ उपलब्धता (/2859 # एथव।490॥॥9 
०0 ४(४00277€7 )---्राण्ड वाली वस्तु को बेचने के लिए मध्यस्थ आसानी से मिल 

- जाते हैं। साथ ही अच्छी ब्राण्ड वाली वस्तु को बेचने के लिए इन मध्यस्थों को 
पारिश्रमिक भी कम देना पड़ता हैं। (6) प्रवर्तन व्ययों में मितव्ययिता (80०0079 
7) 9707000॥2 5502॥5६5)---ब्राण्ड वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में विज्ञापत आदि 
करने में व्यय कम ही होते हैं क्योंकि ब्राण्ड के नाम से ही काम चल जाता है। साथ 
ही ऐसे विज्ञापन कम स्थान घेरते हैं। (7) अन्य लाभ (0000 80ए4॥०8९5)--- 
ज्राण्ड से एक निर्माता को उपयुक्त लाभों के अतिरिक्त (अ) वस्तु पहचान (97006प6' 
68९70#0५07) का लाभ, (व) ब्राण्ड का पंजीकरण होने से नकल न होने के लाभ 
भी मिल जाते हैं । 

_ा 
[) मध्यस्थों को लाभ (80५87798९3 40 )(00]0767) 

व्राण्ड चिह्न अपनाने से मध्यस्थों को समझाने में आसानी, कम जोखिम, 
प्रवतेन की आवश्यकता न होना एवं साख वृद्धि के लाभ मिलते हैं । 

() ग्राहकों को समझाने में आसानी (235ए77655 40 (.0॥5प्रगाश७' (906:- 
ड&क्ाएंए2)--्राण्ड निश्चित होने से मध्यस्थों को अपने ग्राहकों -को समझाने में 
आसानी रहती है । साधारणतया यह देखा जाता है कि ग्राहक स्वयं ही उस वस्तु को 


वस्तु-परिचय--न्राण्ड, ट्रे डमार्क व पैकेजिंग | 487 

० 
माँगते हुए आते हैं । यदि वे वस्तु को माँगते हुए नहीं भी आते हैं तो »च्छे स्याति- 
प्राप्त निर्माता की वस्तु के लिए उसको थोड़े समय में ही समझाक< सल्तुष्ट किया 
जा सकता है। (2) कस्त जोखिम (.८55 २ि5/ )--ब्राण्ड वाली वस्तुओं के मूल्यों में 
घटा-बढ़ी बहुत हो कम होती है अतः: मध्यस्थों की मूल्यों की घटा-बढ़ी सम्बन्धी 
जोखिम भी कम रहती है। (3) प्रवर्तेत की आवश्यकता न होना (४० 7९6९ 
ए70720०707)--ब्राण्ड वाली वस्तुओं के लिए मध्यस्थों द्वारा प्रवर्तेत व्यय करने की 
आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि ब्राण्ड वाली वस्तुओं का विज्ञापन एवं प्रवर्तन कार्य 
' तो स्वयं निर्माता द्वारा ही किया जाता हैं और ऐसे विज्ञापनों में उस मध्यस्थ का 
नाम भी दिया रहता है। कभी-कभी मध्यस्थ भी प्रवर्तत व्यय कर देता है लेकिन 
उसके व्ययों की क्षतिपूर्ति उप्त बस्तु के निर्माता द्वारा कर दी जाती है। (4) साख 
में बुद्धि (87 एत्थ्याथगया 7 00056शा!)--जो मध्यस्थ अच्छे ख्यातिप्राप्त 
निर्माताओं की ब्राण्ड वाली वस्तुओं को बेचते हैं उनकी साख बाजार में बढ़ जाती हैं। 
(06! उपभोक्ताओं को लाभ (496987(82०5 ६0 (078प्रा7८7५) 


वस्तुओं पर ब्राण्ड चिह्न होने के कारण उपभोक्ताओं को क्वालिटी स्थिरता, 
मूल्य स्थिरता, गारण्टी, सुगम पहचान एवं अच्छे पैकिंग के लाभ मिलते हैं । 

() क्वालिटी स्थिरता (820907ए 0 0प्थ/५)-- ब्राण्डवाली वस्तुओं की 
क्वालिटी स्थिर रहती है। उसमें सामान्यतया गिरावट नहीं आती है। यदि सम्भव 
होतः है तो उसमें सुधार ही किया जाता है। ऐसा होने से उपभोक्ता को अच्छी 
क्वालिटी की वस्तु मिलती रहती हैं। (2) मूल्य स्थिरता (706 58097709)--नब्राण्ड 
वाली वस्तुओं के मूल्य निर्माता द्वारा निश्चित किये जाते हैं और उन मूल्यों में निर्माता 

द्वारा परिवर्तत बहुत ही कम किया जाता है। मध्यस्थों को सल्यों में परिवर्तन करने 
का अधिकार नहीं होता है। इसका परिणाम यह होता है कि मृल्यों में स्थायित्व 
रहता है और उपभोक्ता के साथ धोखा नहीं किया जा सकता है। (3) गारण्टी 
(00%६॥7९९)-- सामान्‍्यतया ब्राण्ड वाली वस्तुओं की उनकी उपयोगिता के बारे में 
गारण्टी भी दी जाती है कि यदि वस्तु में कथित उपयोगिताएं नहों तो वस्तु को 

दलने या उसका - सृल्य वापस करने का आश्वासन दिया जाता है। ऐसा होने से 
उपभोक्ताओं को वस्तु अच्छी क्वालिटी की मिलती है। यह गारण्टी बीमा का काम 
करती है। (4) सुगम पहचान (२8७५ [0थप८७४०7॥)--ब्राण्ड वाली बस्तु को 
आसानी से पहचाना जा सकता है और दुबारा क्रय करने में सुविधा रहती है| यदि 
वस्तु ब्राण्ड वाली नहीं है तो उसके देखने एवं उसके बारे में सोचने में समय लग 
सकता है । (5) अच्छा पेकेजिंग (0006 ?०४०४०४४४)--साधारणतया यह पाया 
जाता हैं कि अच्छे ब्राण्ड की वस्तुओं का पैकेजिंग भी अच्छा होता है जिससे वस्तु 
सुरक्षित रहती है। यदि वस्तु प्रयोग से बच जाती है तो उसको उसी पैकेजिग में 
काफी लम्बे काल तक रखा जा सकता है । 
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ब्राण्ड या ट्रे डमार्क चुनते समय ध्यान देने योग्य कानूनी बातें ([.०28॥ ?075 
$0 86 ००ाद्यंत॑ललत ७॥ां।९ 8606 ८गाए शिक्षा05 & १7946 (७775) :--- 


ब्राण्ड या ट्रेडमार्क चुनते समय निम्न कानूनी बातों को ध्यान में रखना 
चाहिए : 

() ब्राण्ड या टे डमाक ऐसा होना चाहिए जो पहले से रजिस्टडे न हो । 

(2) पहले से रजिस्टड ब्राण्ड या ट्रेडमार्क से यह मिलता-जुलता नहीं होना 
चाहिए.। 

(3) ब्राण्ड या ट्रेडमार्क ऐसा नहीं होता चाहिए जो छा0४0008 'रिक्षा765 
8 ९०९, 950 के अन्तर्गत निषिद्ध हो । 


(4) ब्राण्ड या ट्रेडमार्क सरकार की दृष्टि में अवांछनीय नहीं होना 
चाहिए । 
क्या क्षाण्ड सामाजिक दृष्टिकोण से उचित है 
(5 छर&ग)005 50टा&7.ए# एएछ8&ए 5) 
क्या ब्राण्ड का उपयोग सामाजिक दृष्टिकोण से उचित है ? यह एक ऐसा 
प्रश्न है जिसका कोई एक उत्तर नहीं हो सकता । कुछ विद्वानों की दृष्टि में इसका 
उपयोग सर्वेथा उचित है क्योंकि () उपभोक्ता को चुनाव करने में आसानी रहती है। 
(2) मध्यस्थों द्वारा मूल्य वृद्धि नहीं की जा सकती है। (3) इनके द्वारा धोखेबाजी 
की सम्भावनाएं भी कम हो जाती हैं। (4) फुटकर मूल्य साधारणतया स्थिर रहते 
हैं। (5) निर्माता को भी अपनी वस्तु की क्वालिटी में स्थिरता रखनी पड़ती है जिससे 
उपभोक्ता को क्वालिटी-वस्तु मिलती रहती है। 


लेकिन कुछ विद्वान ब्राण्ड के प्रयोग को सामाजिक दृष्टिकोण से उचित नहीं 
मानते हैं ओर उनके द्वारा यह तक प्रस्तुत किये जाते हैं कि () ब्राण्ड उपभोक्ता को 
विवेकहीन (70079) बना देता है और अच्छी वस्तु उपलब्ध होने पर भी वह 
अच्छी वस्तु का उपयोग नहीं कर पाता है। (2) इससे उसको अपने धन का उचित 
प्रतिफल नहीं मिल पाता है और उसको वस्तु की क्वालिटी की तुलना में अधिक धन 
देना पड़ता है। (3) जब निर्माता या विक्रेता द्वारा एक ब्राण्ड के विषय में प्रसिद्धि 
भाप्त कर ली जाती है तो वह उसकी क्वालिटी की ओर अधिक ध्यान नहीं देता है। 
(4) भविष्य में उसके द्वारा मूल्य वृद्धि कर अधिक लाभ कमाने का प्रयत्न किया 
जाता है । 


कुछ भी क्‍यों न हो लेकित यह तो उचित ही है कि यदि ब्राण्ड के विधय पर 
कुछ कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिये जायें या उपभोक्ता अवरोध ((०75एशआ फ685- 
8706 हो तो उसका उपयोग सामाजिक हृष्टिकोण से भी बांछनीय है क्योंकि इससे 
समाज का लाभ अवश्य ही मिलता है। 
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लेबिल का अर्थ 
(०७ ४१२५७ (०5४ ,6 85.) 


() विलियम जे० स्टाण्दन (ज्ञात 3. 887007) के मत में, “लेबिल 
चस्तु का वह भाग है जिस पर वस्तु या विक्रेता (निर्माता या मध्यजन) के बारे में 
मौखिक सूचना दी जाती है | यह एक पैकेज का भाग हो सकता है या वस्तु से प्रत्यक्ष 
रूप से संलग्न एक चिट के रूप में हो सकता है ।”* 

(2) मेंसन एवं रथ ()४४5०00 & ॥२४॥॥) की राय में, 'लिेबिल सूचना देने 
वाली चिट, लपेटने वाला कागज या सील है जो वस्तु या उसके पेकेज से जुड़ी हुई है।'!* 

उपयु क्त दोनों परिभाषाओं से निष्कर्षूनिकलता है कि लेबिल) एक सूचना देने 
बाली चिट होतो है जो वस्तु या उसके पैकेज के साथ लगी होती है तथा जिस पर 
चस्तु के बारे में या उसके विक्र ता के बारे में सूचनाएँ होती हैं । यह सूचनाएँ लपेटने 
वाले कागज या सील के रूप में भी हो सकती हैं। 

भारत में इस प्रकार के बहुत-से उदाहरण मिलते हैं। कमिल स्याही की 
दवात पर एक चिट चिपक्ी रहती है जिस पर रजिस्टडे ट्रंडमाक व 8 की मुहर व 
(०7४! 770 लिखा रहता है । साथ ही स्याही की किस्म (ब्लू या रॉयल ब्लू, आदि) 
भी लिखी रहती है। इसी प्रकार 5. $. ?६(७70७०४|७ की बैसलीन की शीशी पर 
उसका पता 58077099-77 लिखा है साथ ही वसलीन की मात्रा, ' लाइसेन्स नम्बर व 
उत्पादन का बेच तम्बर भी लिखा हुआ है । इसी प्रकार का लेबिल स्वास्तिक ऑइल 
कम्पनी के बालों के तेल ब्राह्मी हेयर ऑयल” की शीशी पर भी लगा होता है। 
दवाओं की शीशियों पर तो लेबिल आम तौर पर चिपके होते हैं जिन पर दवाई 
निर्माता का नाम व पता व एक टिकिया या गोली या एक चम्मच', दवा में कौन-कोन- 
सी दवाएँ मिली हैं, आदि लिखा रहता है। कपड़े के थानों व सिले-सिलाये कपड़ों पर 


भी लेबिल लगे रहते हैं, जो उनकी क्वालिटी, आकार व मूल्य, आदि से परिचित 
कराते हैं । 


पैकेजिंग शब्द का अर्थ एवं परिभाषा 
(७ ७५]घ०४७ ७२४७ ॥0950%:0स्‍0 09 उलट ४00४7) ?ए४९६७ ५९५०]९९५५) 


आजकल पैकेजिंग का काफी महत्व है, इसी कारण उपभोक्ताओं को बाजार में 
वस्तुएँ कागज के डिब्बों, सुन्दर आकार की शीशियों तथा टिन या प्लास्टिक के डिब्बों 
में पैक की हुई मिलती हैं। यही नहीं, उन पर सुन्दर व आकर्षक लेबिल, रंग-विरंगे 


$ बह 856 8 008 फद्का। ० 8 970006 जाली ठक्॥65 प्रटाःएकों फरणिएक्वा0त 89०0पा 
(6 ए9700096 067 #78 56७7 (क्रद्मापचवनिएफादा 9 प्रांदतादशाला), ७ 808 प्रा4५ 98 3 एद7 
0 93 9209०2९, ०07 70 779ए 986 8 ६32 2/080766 ताए2ट(४ए४ ६0 ६76 ए97006020.7' 
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--४७५०7 & रद॥7 : शैईवाईशफाह कहादे 2/377090707, 0. 2!2. 
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रगों में लगे रहते है तथा उन डिब्बों के अन्दर एक-एक छपा हुआ कागज भी साधारण- 
तथा रखा रहता है जो उस वस्तु के प्रयोग व उसके मिश्रण की सूचना देता है। यह 
सभी वस्तु-नियोजन (000० 777४8) के अंग है । पैकेजिंग का अर्थ भिन्न-भिन्न 
विद्वानों ने इस प्रकार लगाया है । 

() प्रो. विलियम स्टाण्टन ( जाक्षिया 3. शाक्षा। 0०0) के अनुसार, “पैकेजिंग 
को वस्तु-नियोजन की उन सामान्य क्रियाओं के समूह की तरह परिभाषित 
किया जा सकता है जिसमें किसी वस्तु के लिए लपेठने या आधानपात्र 
(0८७/०४ं९7) का उत्पादन करने और उनका डिजायन बनाने एवं उत्पादन करने 
से सम्बन्धित है । ' 

(2) प्रो. डावर (9५7) के शब्दों में, “पैकेजिंग वह कला ओर[या विज्ञान 
है जो एक वस्तु को किसी आधानपात्र में बन्द करने था आधानपात्र को वस्तु के 
नवेप्ठन के उपयुक्त बनाने हेतु सामग्रियों, ढंगों और साज-सज्जा के विकास एवं 
प्रयोग से सम्बन्धित है जिससे कि वस्तु वितरण की विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरते 
समय पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे।* 

(3) मैसन व रथ (४४४5० #& रि७0) के मत में, “आधानपात्र 
((जाथंगर० व लपेटने वाले सामान का उपयोग पैकेजिंग है जिसमें लेबिल लगाना 
व सजाना भी शामिल है जिससे वस्तु सुरक्षित रहे, उसकी बिक्री करने मे सहायता 
मिले तथा उस वस्तु को उपभोक्ता के द्वारा काम में लाने में सुविधा रहे ।3 

इन परिभाषाओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पैकेजिंग में आधानपात्र 
व लपेटने वाले सामान ही नहीं आते बल्कि उनका निर्माण करता भी आता है। इत 
दोनों बातों के अतिरिक्त इसमें लेबिल लगाना, आधानपात्र की डिजायन बनाना वे 
उनको सजाना भी शामिल है। 

पैकेजिंग एवं प॑ किंग में अन्तर 
(0फ7ह४ए४१२८४ 8४7'फए३ ९७८7५ 0०र6 ७४० ए७८टार5) 

कुछ विद्वान पैकेजिंग व पैकिंग (?8०८४878 3870 ?20४॥8) में कोई अन्तर 

नहीं मानते हैं ओर उनकी दृष्टि में दोनों शब्द पर्यायवाच्री है। लेकिन कुछ विद्वान 
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पैकेजिंग को पैकिंग (?8०६४४४) का ही एक भाग मानते हैं और उनका कहना है कि 
जब वस्तुओं को छोटे-छोटे पैकिटों, डिब्बों या बोतलों में पेक किया जाता है तो यह 
पैकेजिंग के अन्तर्गत आता है । लेकिन जब बहुत से छोटे-छोटे पेकिट, डिब्बे या बोतल 
एकत्रित कर भेजे जाते हैं तो उनको पैकिंग के अन्तर्गत रखा जाता है । इस प्रकार: 
पकेजिग पैकिंग का एक अंग है । 

भारत में पैकेजिग की ओर अब कुछ ध्यान दिया जाने लगा है। अतः हम 
देखते हैं कि नहाने के साबुन आकर्षक कागजों में लिपटे हुए आते हैं, बालों के तेल 
सुन्दर बोतलों व कागज के डिब्बों में पैक किये हुए मिलते हैं, और कीमती वस्त्र 
पोलीथीन की थैली में सजे हुए बिकते हैं जबकि दवाइयाँ टिन या प्लास्टिक के डिब्बों 
में मिलती हैं । 

पैकेजिंग के उद्द श्य 
(0का70एफ़ड 58 ए5ट९५४०७ार5) 

प्रो. स्टाण्टन ने पैकेजिंग के चार उद्देश्य बताये हैं: ($) सुरक्षा (?7006८४07), 
(:) पहचान [क्‍768708 08000), (7) सुविधा ((०१ए०छांशा०8), एवं (ए) लाभ 
वृद्धि की सम्भावनाएँ (८०७5९ |॥7 शिवा ?65आं9॥865: । लेकिन कुछ विद्वानों 
ने इनमें वृद्धि कर दी है और उनके अनुसार पैकेजिंग के उद्देश्य निम्न हैं : 

() सुरक्षा (?7०४८८०7०४)--सुरक्षा पैकेजिंग का प्रथम उद्देश्य है जिससे 
कि वस्तु धूल, मिट्टी, पानी, तमी, कीड़े-मकोड़े आदि से खराब न हो और उसके गुण 
में किसी प्रकार की कमी न हो। प्राय: यह देखा जाता है कि वस्तु खली रहने से 
उसका रंग फीका पड़ जाता है। उसके गुणों में कमी आ जाती है। कभी-कभी तो 
वस्तु खुली रहते के कारण वातावरण में मिल जाती है जैसे, स्प्रिट, शराब आदि । 
पैकेजिंग का यह उद्देश्य भी है कि वस्तु में किसी भी प्रकार की मिलावट या चोरी 
मध्यस्थों द्वारा न की जा सके । 

(2) सुविधा ((०श्ध्यांआ०७)--पैकेजिंग का दूसरा उद्देश्य सु-वधा प्रदान 
करना है। यह सुविधा वरतुओं को लाने एवं ले जाने, उठाने, पकड़ने एवं भण्डार 
आदि करने में होती है। अच्छी प्रकार से पैक की हुई वस्तुओं को ही परिवहन साधन 
लाने-ले-जाने के लिए स्वीकृत करते हैं अन्यथा वे इन्कार कर देते हैं । 

(3) मितव्ययिता (£2007०07५)--यह पैकेजिंग का तीसरा उद्देश्य है। 
पेकेजिय से कुछ मितव्ययिता हो जाती है जैसे, वस्तु रास्ते में खराब नहीं होती और इस : 
प्रकार उसको बदलने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसी प्रकार उसमें छीजन. 
कांटने की भी आवश्यकता नहीं होती है। 

(4) ब्रवर्तत (0?7070000)--आजकल प्रवर्तन भी पैकेजिंग का एक महत्व- 
, पूर्ण उद्देश्य माना जाने लगा है। पैकिटों पर जो लिखा व चित्रित होता है वह विज्ञापन 
व विक्रय प्रवतंत का कार्य करता है और उपभोक्ता के पास जब तक , उस वस्तु का . 
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पैकैजिंग वाला डिब्बा या शीशी या थैला बना रहता है तब तक उसको वस्तु के बारे 
में याद दिलाता रहता है। 

(5) अन्य उद्देश्य (0000 0/००७)--पैकेजिंग के अन्य उद्देश्यों में () वस्तु 
छवि (7000८ 7886) में वृद्धि करना; (7) उपभोक्ता को वस्तु की ताजगी की 
सूचना देना (यह उस समय होता है जबकि वस्तु के निर्माण की तारीख उस पर दी 
हुई है); (7) वस्तु के मूल्य की जानकारी देना; (9) वस्तु के उपयोग के बारे में 
सूचना देना कि वस्तु का उपयोग किस प्रकार किया जाय; (५) वस्तु के पहचानने में 
सहायता प्रदान करता; (४7) वस्तु विभिन्नीकरण में सहायता प्रदान करना है (यह 
विभिन्‍न वस्तुओं का पैकेजिंग विभिन्‍्त प्रकार करके किया जा सकता है) । 

पेकेजिंग के कार्य 
(#छऐस्टपाणार5 058 7५८६७ ८०ारठ) 

पैकेजिंग के बहुत-से कार्य हैं जिनमें निम्न प्रमुख हैं: (!) सुरक्षा (शि0: 
76(00॥), (2) सुविधा ((०रव्ग्रांट/८०९) , (3) परिचय (460॥708700), (4) 
भण्डार (8022०), (5) विज्ञापन (80एटाए्रंआ०8), व (6) लाभ सम्भावनाएँ 
(व्रिणी-005आतं६$) । 

() सुरक्षा (?70(९-४००)--पैकेजिंग का प्रमुख कार्य वस्तु को धूल, पानी, 
नमी, कीड़े-मकोड़ों व मिलावट से बचाना है । कुछ वस्तुएँ खुली रहने से खराब हो 
जाती हैं। उनका गुण समाप्त हो जाता है तथा उनका रंग फीका पड़ जाता है। 
पैकेजिंग इन सम्भावनाओं से वस्तु को सुरक्षा प्रदान करता है । | 

(2) सुविधा (70४ए८॥०१८८)--वे वस्तुएं जो अच्छे प्रकार से पैक होती हैं 
उनको लाने और ले जाने में सुविधा रहती है और इस प्रकार पैकेजिंग उपभोक्ता एवं 
मध्यस्थों को सुविधा देने का कार्य करता है । 

(3) परिचय (उ7 तशा70४0४0॥)--जब प्रतियोगी निर्माताओं की वस्तुओं 
में कोई खास अन्तर नहीं होता तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं को पहचानने के लिए भी 
उनका पेकेजिंग कर दिया जाता है जैसे, पेच एक ही आकार व प्रकार के होते हैं 
लेकिन भिन्न-भिन्न निर्माताओं में भिन्नता लाने के लिए प्रत्येक निर्माता अपने-अपने ढंग 
के डिब्बों में पेक कर बेचते हैं | इस प्रकार पैकेजिंग का कार्य परिचय-प्रदान करना है। 

4) भण्डार (5007०22)--वस्तुओं को उचित रूप में भष्डार करने के लिए 
भी पेकेजिंग किया जाता है जिससे भण्डार गृह में उनको उचित रूप से रखा जा सके 
और वे खराब न हों । 
(5) विज्ञापन (/0४८४॥४7४)--पैकेजिंग का पाँचवाँ कार्य विज्ञापन करना 
हैं। जब तक एक उपभोक्ता के घर में एक वस्तु का पैकेजिंग सामान (280[03278 
गरधाधा।4) रहता है तब तक वह वस्तु के सम्बन्ध में उसकी याद दिलाता रहता है 
और इस प्रकार बह एक मूक विक्रयकर्ता की तरह कार्य करता है। 
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(€) लाभ सम्भावनाएं (7०ग-7०४थं०४४४४०४)--अच्छे पैकेजिंग के कारण 
एक उपभोक्ता से अधिक मूल्य लेने की सम्भावनाए बढ़ जाती हैं जो लाभ को बढ़ाने 
'में सहायक होती हैं और इस प्रकार पकेजिंग का यह अन्तिम कार्य है। 


पर्केजिंग का वर्गीकरण 
((.05507(37300२ (25 93९7६ 54(9।४५5) 


कार्य के आधार पर पकेजिंग का वर्गीकरण (]) मार्ग पैकेजिंग (780५ 
2८०८७४४४72) व (2) उपभोक्ता पैकेजिंग ((०75ए४९० ?8०८४४778) में किया जा 
सकता है । लेकिन इसके अतिरिक्त तीन प्रकार के पैकेजिंग और पाये जाते हैं-- 
(3) वस्तु पंक्ति पैकेजिंग (700८ ॥/76 980०॥४४778), (4) बहु इकाई पैकेजिंग 
[४णपं798 7४८०८४४7०४) व (5) पुनः प्रयोग पैकेजिंग (२९-ए६४ ?8८०६०४78) । 

(]) मार्ग पैकेजिंग (779790 ?2०८४४78)--प्रत्येक वस्तु को उसके 
उत्पादन केन्द्र से उसके उपभोक्ताओं तक विभिन्न साधनों के माध्यम से पहुँचाया जाता 
'है। लेकिन इसके पहुँचाने के लिए उन वस्तुओं को इस प्रकार पैक किया जाता है कि 
बे मार्ग में हिलने से एवं स्थान-स्थान पर चढ़ाने व उतारने से खराब न हों। उनको 
मार्ग में इन सम्भावनाओं से बचाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे भागे 
'पेकेजिंग कहते हैं । कुछ बिद्वात इसी को वितरण पैकेज (98770फ70॥ 
7४०४०४०) का नाम भी देते हैं। इस काय के लिए वस्तुओं को जूठ के बोरों में, 
'लकड़ी की पेटियों में तथा टीन के कनस्तरों में पैक किया जाता है। 

(2) उपभोक्ता पेकेजिंग (५ 75एए६7 7?४8८४८०९४०08)--यह वह पैकेज है 
जिसमें वास्तव में उपभोक्ता को वस्तु मिलती है । इसमें गत्ते के डिब्बों, काँच की 
'बोतलों व टीन के छोटे-छोटे डिब्बों, का प्रयोग किया जाता हैं और वस्तु इन गत्ते के 
डिब्बों, बोतलों व टीन के डिब्बों में रखी होती है । इन दोनों प्रकार के पैकेजिंग के 
अतिरिक्त निम्न तीन प्रकार के पैकेजिंग और पाये जाते हैं : 

(3) बस्तु-पंक्ति पेकेजिंग (70000 /796 ?8८०/४४४७४)-- इस प्रकार के 
पैकेजिंग में सभी प्रकार की वस्तुओं पर, जो एक निर्माता बनाता है, एक-सा पैकेजिंग 
किया जाता है तथा सभी पैकेजों पर सामान्य लक्षणों का प्रयोंग होता है अर्थात्‌ 
सभी वस्तुओं के पकेज एक जैसे ही दिखायी देते हैं।यह पैकेजिंग पारिवारिक 
पेकेजियग (#2779 7००४०४7708) के नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार के 
पैकेजिंग का विकास पारिवारिक ब्राण्ड के साथ हुआ है । इस नीति के अपनाने से 
लाभ यह है कि नयी वस्तुओं को पुरानी वस्तुओं की प्रसिद्धि सम्बन्धी लाभ मिल जाते 
'हैं तथा ग्राहकों को वस्तु पहचानने में आसानी रहती है। साधारणतया इस नीति का 
प्रयोग उसी समय किया जाता है जबकि वस्तुएँ समान प्रकार की होती हैं । 

इस नीति के अपनाने में एक कमी है । एक मध्यस्थ दुकानदार की दुकान पर 
'एक ही ब्राण्ड के पैकेज चारों ओर दिखायी देते हैं जिससे उनकों छाँटने में कठिनाई 
“होती है । ग्राहक भी यह सोचने लगता है कि उसके यहाँ केवल एक ही निर्माता का 
:माल है । अतः वह अन्य प्रतियोगी दुकानदारों की ओर चला जाता है । 
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(4) बहु-इकाई पैकेजिंग ()४/०।४७०।४ ?4॥०808)--इसमें एक ही पैंकेजिग 
में कई इकाइयाँ एक साथ पैक की जाती हैं जैसे, खेलने की गेंद, साबुन, बनियानें, 
सिले-सिलाये तैयार कपड़ें, पैन आदि । वे वस्तुएँ जो छोटी हैं उनके लिए बहु-इकाई 
पैकेजिंग बहुत ही सुविधाजनक है । इस प्रकार के पैकेजिंग से फुटकर विक्रेताओं को 
विशेष रूप से लाभ होता है क्योकि प्रत्येक इकाई को बार-बार नही उठाना पड़ता है 
और न प्रत्येक इकाई पर अलग-अलग मृल्य ही लिखने पड़ते हैं। इस प्रकार उनके 
समय व श्रम की बचत होती है। 

(5) पन्रः प्रयोग पकेजिय (रि-५७० ?8०४४8४8)--पेकेजिंग के इस ढंग का 
प्रयोग आजकल बहुत वढ़ रहा है। इसमें मल वस्तु के उपयोग होने पर उसके पकेजिंग 
को अन्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है जेसे, वनस्पति घी का एक या दो किलों का 
डिब्बा खाली होने पर ग़ृहणी के द्वारा ग्रहस्थी का अन्य सामान रखने के लिए काम में 
लाया जाता है । इसी प्रकार ऊन व बच्चों की मिठाइयों के टीन के डिब्बे अन्य "कार्यो 
में मृहिणी द्वारा लाये जा सकते हैं। इस तीति में ग्राहक को विश्वास दिलाया जाता 
है कि उसको पैकेजिंग का डिब्बा मुफ्त या बहुत ही कम मूल्य पर मिल रहा है। इस 

प्रकार का पैकेजिंग पुनः खरीद को प्रोत्साहित करता है। 
पैकेजिंग के लाभ 
59६ 3५555 05 ए४८६५6%5) 

पेक्षेजिग के लाभों का अध्यगन तीन दृष्टिकोणों से किया जा सकता है: 
[]) निर्माताओं को लाभ (१0 ६७॥7: 2:58 70 'शि।प८९७.725); (7) मध्यस्थों को 
लाम (.300४७7'०265 ॥0 %। 0006); व (77) उपभोक्ताओं को लाभ (/0एथाए- 
88275 !0 ('५प्राःश$) । 

(] निर्माताओं को लाभ (0 27028०5 (० 3 &॥०१9८'एा०$)।---( ) पैके- 
जिग वस्तु को खराब होने से बचाता है तथा उसकी क्वालिटी में अन्तर नहीं आने 
देता है । [2) वस्तुओं में मिलावट (+0७।'श०7४०॥) की सम्भावनाएँ कम हो जाती 
है । (3) पैकेजिंग से विज्ञापन करने एवं उन पर ब्राण्ड छापने में आसानी रहतो है जो 
विक्रय प्रवनेत का कार्य करता है। (4) वस्तु को बिकने तक के समय तक आसानी 
में भण्डार किया ज्य सका है। (:) अच्छा पैकेजिंग निर्माता को ख्याति में वृद्धि 
करना है । 

' ||) सध्यस्थों को लाभ (30५20-६०5 ० १(00]656०॥)--(! ) मध्यस्थों 
को पेकेजों को भण्डार करने, (2) उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने, (3) 
उनको ग्राहकों को दिखाने में आसानी रहती है, एवं (4) अच्छा पैकेजिंग वस्तु का 
स्वयं ही विज्ञापन करता है जिसने उसको वस्तु बेचने में सुविधा रहती है । 

(3) उपभोक्ताओं को लाभ (80५87/8865 ॥0 (१0050:०४)---(]) पैके- 
जिग उपभोक्ताओं को वस्तु लाने एवं ले जाने में सुविधा प्रदान करता है। (2) 
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उपभोक्ताओं को वस्तुएँ मूलरूप में मिलती हैं और उनमें मिलावट की सम्भावनइँ 
कम हो जाती हैं । (3) पेकेजियग के साथ छपा हुआ साहित्य उपभोक्ताओं को वस्तु के 
उचित प्रयोग (?7०फथः ४५6) की सलाह देता है जिससे उपभोक्ता उसका पूरा-पूरा 
लाभ उठा लेते हैं । 
पेकेजिंग का महत्व 
(५7ए00५%स्‍रट४ 05 ९७८ ५ 5765) 

पैकेजिंग का महत्व धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है लेकिन आज भी वे संस्थाएँ 
'इसके महत्व व आवश्यकता को स्वीकार नहीं करती हैं जिनकी वस्तुओं के सम्बन्ध में 
निर्माता-बाजार (श०वए८श४ 'शैक्षात्ट ) पाये जाते है । यही कारण है कि उन्होंने 
अभी तक आधुनिक विपणन एवं विक्रय प्रवर्तन सम्बन्धी बातों को नहीं अपनाया है। 

प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्तियों ने पैकेजिंग के महत्व को उभारकर ऊपर ला दिया है। 
स्वयं-सेवा (5०-$८शं००) व विक्रय मशीनों (५४९००४॥४ ४०४८॥४९४) ने इसके 
'प्रयोग में वद्धि की है क्योंकि बिता वस्तुओं को उचित प्रकार से पैक किये न तो स्वयं 
सेवा ही की जा सकती है और न मशीनों द्वारा उनका विक्रय ही सम्भव है। 

आज के युग में जहाँ समय का अभाव प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है वहाँ 
विक्रेता भी बार-बार वस्तु की तोल-नाप नहीं करना चाहता है और वह भी पैक की 
हुई वस्तुओं को ही बेचना चाहता है। आज पैकेजिंग व्यावसायिक क्रिया का एक अंग 
बन गया है और वस्तु के विक्रय मूल्य का एक अच्छा भाग पैकेजिंग की लागत 
होती है। यह कहा जाता है कि अमरीका में प्रत्येक डालर जो वस्तुओं के क्रय में व्यय 
किया जाता है उसके चार सेण्ट पैकेजिंग की लागत आती है । 

आजकल पेकेजिग वस्तु की सुरक्षा, सुविधा एवं भण्डार आदि के कारणों से ही 
आवश्यक नहीं है बल्कि विपणन एवं विक्रय के कारण भी आवश्यक है । इसको दूसरे 
'शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि पेकेजिग सम्बन्धी विचारधारा उत्पादन सम्बन्धी 
न होकर विपणन सम्बन्धी है जो वस्तु के विक्रय में सहायक होती है तथा उपभोक्ता 
सन्तुप्टि में वृद्धि करती है । 

पैकेजिंग का महत्व जन-धाधारण की आप में एवं उतके रहन-सहन में वद्धि 
उनकी स्वच्छता की आकांक्षा में वृद्धि, आदि कारणों से काफी बढ़ गया है। 

भारत जैसे देश में, जहाँ शिक्षा का प्रसार हो रहा है, रहन-सहन के स्तर में 
'उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, शहरों में जनसंख्या 
बढ़ रही है, वयी-तयी उन्नत वस्तुओं के निर्माता सामने आ रहे हैं; वहाँ पैकेजिग के 
. महत्व को समझा ही नहीं जा रहा है बल्कि इस ओर निर्माताओं के द्वारा अपना 
ध्यान केन्द्रित किया जाने लगा है और बहुत-सी संस्थाएँ पैकेजिंग सम्बन्धी सलाह देने 
व पैकेजों को तैयार करनेलिए स्थापित हो गयी है जिनमें १४८४४ छ०ड का नाम 
उल्लेखनीय है । 
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भारत में पेकेजिंग 


(९20 3&७7१९० एए एश)५) 

भारत में पैकेजिंग अभी नया है लेकिन अधिकांश निर्माता इसका सहारा लेने 
लगे हैं। इसी का परिणाम हैं कि दिन-प्रतिदिन नये नये, सुन्दर व आकर्षक पैकेज 
सामने आ रहे हैं। इधर भारतीय उपभोक्ता की आय में बराबर वृद्धि हो रही है तथा 
, शिक्षित जनसंख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इस सबका परिणाम है कि अब 
उपभोक्ता पैक की हुई वस्तु चाहता है । 


भारत में पैकेजिंग पदार्थ जिनका प्रयोग किया जा रहा है इसमें लकड़ी की 
पेटी (7०००७ 805०५), गत्ते के डिब्बे (_४090270 (0०7/४४278), जूट के कपड़ 
एव वोरे (306 (]00 ७70 8825), कागज के थैले (?4०८7 8885), काँच की 
बोतल (0]855 8०७]९5), टीन के डिब्बे ([77 (१०४/थं7४०7$), प्लास्टिक की थैली 
(78570 8985), घास की ठोकरी ($४4७ 4४८०४), एल्यूमीनियम के डिब्बे 
(#॥0एांएएा (०॥/४४॥८75), आदि आते है। योजना आयोग के अनुसार पैके- 
जिग पदार्थों की माँग में बराबर वृद्धि हो रही तथा उसमें तेज गति से वृद्धि की 

सम्भावना है। 


एक सर्वेक्षण के अनुसार इस समय देश में 400 इकाइयाँ हैं जो 350 करोड़ 
स्पय्रे के मूल्य की पैकेजिंग वस्तुओं का निर्माण करती हैं, जिनमें 5?५ सार्वजनिक 
कम्पनियाँ व 20" , प्राइवेट कम्पनियाँ हैं । 

“भारत में पेक्नेजिंग व्यय वहुत ही कन है, यहाँ पैकेजिंग पर प्रति व्यक्ति 
व्यय 6 रुपये है जबकि अमरीका में 460 रुपये, ब्रिटेन में 280 रुपये व जापान में 
2]7 रुपये हैं ।' 

पैकेजिंग के महत्व को देखते हुए भारत में बहुत-सी संस्थाएँ स्थापित हो गयी 
है जो निर्माता एवं विक्रेताओं को उनकी पैकेजिंग सम्बन्धी समस्याओं के हल _करने में 
सलाह ही नहीं देती बल्कि बने-बनाये खाली पैकेज उसी के आकार-प्रकार के बनाकर 
उनको देती है, जिस आकार-प्रकार की उनको आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में 
६57, 80: नामक संस्था का नाम उल्लेखनीय है। यह संस्या इस सम्बन्ध में 
अच्छा सेवा कर रहीं है। भारत में पेकेजिंग की लागत बहुत आती है जिससे वस्त का 
मून्य बढ़ जाता है अतः पैकेजिंग लागत एक समस्या है। भारत में सीमेण्ट जूट के 
बारों मे पेंककर बचा जाता है जिसकी लागत कुल लागत का 6 प्रतिशत बैठती है ॥ 
इसी प्रकार काफी की पैकेजिंग लागत 40 प्रतिशत है । 

भारतीय पैकेजिंग संस्थान 
(दछा35 छाए 068 ए५2८५०7एठ) 

पैकेजिंग के महत्व को देखते हुए सन्‌ 956 में भारतीय पैकेजिंग उद्योग- 

पतियों एवं भारत सरकार के सहयोग से बम्बई में भारतीय पैकेजिंग संस्थान (04 
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(दताएण8 ए ?8०४३४778) के नाम से एक संस्था स्थापित हुई है । इस संस्था वी 
प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं : 

(!) उद्देश्य (00]००४४०५)--पैकेजिंग के सम्बन्ध में अनुसन्धान प्रोग्राम 
के माध्यम से उन साधनों एवं रास्तों को तय करना जिससे पैकेजिंग सम्बन्धी मशीन, 
डिजायन एवं पेकेजिंग सामान में उन्‍नति की जा सके । (2) निर्यात एवं आन्तरिक 
पैकेजिंग का अध्ययत करना जिससे उनके डिजाइन में उन्नति की जा सके । (3) पैके- 
जिक सम्बन्धी सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसारण करना तथा इनके लिए प्रशिक्षण 
प्रोग्राम, विचारगोष्ठी, आदि की व्यवस्था करना । 

() कार्य (#०॥०४०४४)--उपर्यक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इस संस्थान ने 
विभिन्‍त प्रोग्राम चलाये हैं और उनके लिए तीन कार्यकारी खण्ड (#फए्ालांणाबा 
॥00भ005 ) बनाये हैं- (!) अनुसन्धान एवं विकास (२८४६७०॥ 6: ॥0८ए००09- 
7767); (2) प्रशिक्षण एवं सूचना (थांगरंएड & [70778707); व (3) प्रशासन 
(+9गराएंडाक्षां गा) । 

(4) अनुसन्धान एवं विकास (२6६८४7-॥ & ॥06५७|००7767 )--यह खण्ड 
विशेषज्ञ की तरह कार्य करता है और यदि उद्योगों के द्वारा पैकेजिंग सम्बन्धी कोई 
सलाह माँगी जाती है तो यह सलाह देता है । साथ ही यवि पैकेजिंग सम्बन्धी माल 
के परीक्षण (785 702) की आवश्यकता होती है तो यह परीक्षण भी करता है। इस 
कार्य के लिए यह फीस लेता है। 

(2) प्रशिक्षण एवं सूचना (7 गगड़ & पाणिएक्ाा०7)--देश में 
प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है । इसके निवारण हेतु संस्थान ने दो प्रकार के प्रोग्राम 
चलाये हैं--() अल्पकालीन, व (7) दीघंकालीन । अल्पकालीन प्रोग्राम 2 से 4 दिन 
तक होते हैं जबकि दीघेकालीन 3 माह के होते हैं। दीघंकालीन प्रोग्राम प्रतिवर्ष 
जुलाई-अक्टूबर के बीच चलाये जाते हैं । 

अब तक 4! अल्पकालीन प्रोग्राम चलाये जा चुके हैं और इनमें !,000 से 
अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है । इसी प्रकार दीघेकालीन प्रोग्राम भी 
संचालित किये जा चुके हैं जिसमें 72 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है । 

सूचनाओं के प्रसारण हेतु इस संस्थान के द्वारा '४ज्र$ा,छाप'&8, ?४८८- 
6 00[3९7 86985॥7२6९ 75, ९४८२6 वरसका& व 2725९ 505]]५0 
4)7२6(7'0/१४ नामक प्रकाशन किये जाते हैं। प्रथम दो का प्रकाशन सासिक है 
जबकि तीसरे का त्रमासिक और अन्तिम का प्रत्येक दो वर्ष बाद । 

(3) प्रशासन (2 0707574007)--प्रशासन खण्ड का प्रमुख अधिकारी 
एक संचालक हैं । इसकी सहायता के लिए दो सहायक संचालक हैं जो क्रमशः अनु- 

सन्धान एवं विकास तथा प्रशिक्षण एवं सूचना विभागों की देखभाल करते हैं। एक 
सचिव भी है जो संस्था का सामान्य कार्यकारी अधिकारी है। अब इस संस्थान ने एक 
क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास में खोल दिया है 


थे 
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इस संस्था को आथिक सहायता भारत सरकार एवं उद्योगपति देते हैं। यह 


'संस्था सलाहकारी सेवाओं ब प्रशिक्षण प्रोग्रामों से कुछ आय कर लेती है । 


प्रश्त 


ब्राण्ड शब्द की व्याख्या कीजिए और ब्राण्ड के विभिन्‍न तरीकों को समझाइए 
एडएबाए 6 शायर शिद्यादे! द्वात 080प५8 वह एश008 फ[ः65 
छा2:05, 

“पैकेजिंग” के शब्द से आप क्या समझते हैं? एक अच्छे पैकेजिंग में कौन-कौन- 
सी प्रमुख बातें होनी चाहिए ? 

9४08६ 05 पर०08 पराएच7"०७॥० एफ 6 ह ?8९०९८४९४४४ ? 9७४१४ ४४९ 
वि 68४68088 08 2000 एछबटॉ८8 शाए ? 

पैकिंग की विपणन में आवश्यकता क्यों पड़ती है ? इसके प्रयोग से क्‍या लाभ 
हैँ? 
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विपणन में ब्राण्ड और व्यापार चिह्न का महत्व बताइये । इनके चुनाव और पंजी- 
करण में किन-किन वैधानिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना चाहिए । 

एड़एफाथाए धार वत007/0॥०6 ् छाशातदंड क्ाते ॥866 प्रा व परक्षाएटत 2, 
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| | 
लय नोतियाँ एवं मलय निर्धारण के ढंग 


(श्शाएर05 एछा।(६&5 ४0 घ६वरप्त005 0७४ 5%07 777४6 शराए75 | 





व्यवसाय में मूल्य निर्धारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि 
मूल्य माँग एवं पूर्ति दोनों को ही प्रभावित करता है। यदि मूल्य अधिक होता है तो 
उसकी माँग कम होती है, लेकिन यदि मूल्य कम होता है तो माँग अधिक होती है । 
इसी प्रकार पूर्ति भी मूल्य से प्रभावित होती है। कभी-कभी यह पाया जाता है कि 
वस्तुओं में भिन्‍नता उत्पत्न करके ऊंचे मूल्य प्राप्त किये जा सकते हैं, क्योंकि ऊचे 
मूल्य वस्तु की टिकाऊपन एवं प्रतिष्ठा छवि के परिचायक होते हैं । 

एक विपणन प्रबन्धक को मूल्य सम्बन्धी निर्णय लेते समय उन सभी पक्षों का 
ज्ञान होना चाहिए जो कि वस्तु से सम्बन्धित होते हैं जिससे कि मुल्य समयानुकूल 
सैद्धान्तिक एवं उचित आधारों पर निश्चित किये जा सकें । मृल्य-निर्धारण में उद्योग, 
समाज, कानून, आदि महत्वपूर्ण योग देते हैं। 

मूल्य निर्धारण एक कला है, विज्ञान नहीं । अत: सुल्य निर्धारण एक ठोस 
निर्णय ($0प्रा6 ]एव8०7०7) पर आधारित होना चाहिए मूल्य सदा ही ट्रायल 
(74) पर रहते हैं। एक निर्माता की सफलता उसके प्रबन्धकों के न्यायोचित एवं 
गतिशीलता निर्णय पर ही निर्भर करती है। 

मुल्य-नीति सम्बन्धी विचार 
(एशाटफ ए0टर ८0४डश98४७7709) 

विपणन में मुल्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । मूल्यों का निर्धारण इस 
अकार किया जाना चाहिए कि एक निर्माता या विक्रेता को उस सम्बन्ध में किये गये 
व्यय ही नहीं मिल जायें बल्कि कुछ लाभ भी मिल जाये जिससे कि वह सम्बन्धित 
क्रियाओं को व्यवस्थित ढंग से चालू रख सके और उपभोक्ता या क्रेता की सेवा अच्छी 
प्रकार से कर सके । 

अतः बहुत-सी संस्थाएँ विक्रय-मुल्य को निर्धारित करने के लिए नियोजित 
नीति अपनाती हैं जिसको विक्रय-मूल्यों के लिए नियोजित (?4पंग्रड्ठ ई07 $46- 
8४77065) कहते हैं। जिन संस्थाओं के द्वारा यह कार्य सुनियोजित ढंग से किया ताज 
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: है वे अपने लाभ को अधिकतम करने में समर्थ हो जाती हैं लेकिन जो संस्थाएँ इस 
पर उचित ध्यान नहीं दे पाती हैं वे अपने आप को खतरे में डाल लेती हैं और वे 
भाग्य के भरोसे पर चलती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उनका जीवन 
अनिश्चित-सा बना रहता है। 

मूल्यों को नियोजित करते समय एक अच्छी संस्था कुछ घटकों पर अवश्य 
विचार करती है, जिनको हम मुल्य-नीति सम्बन्धी विचार (?िए८08 #2०॥0प- 
८०४७ं6787075) कहते हैं । इन्हीं विचारों को मूल्य सम्बन्धी निर्णयों को प्रभावित 
करने वाले घटक ([78005 /वि०धंगड शिल्ााह 70०0॑&073) भी कहते हैं। यह. 
निम्नलिखित हैं : 

() वस्तु की माँग ([0०ए0थ॥0 ० 6 ?7007०), 

(2) वस्तु की विशेषताएँ (2000० (३०७7५ ४०४ ), 

(3) वस्तु की लागत ((०४ रण 496 900०५), 

(4) बस्तु के वितरण मार्ग (800 0४०॥ (०07०8 ०६86 ?7007०), 
(5) ग्राहकों की विशेषताएँ ((प्रशा/एएथ०$ (४७॥०७०'९४४४08 ), 

(6) प्रतियोगिता ((०॥ए०;ं/णा), 

(7) व्यापारिक परम्पराएँ (]7596 7898078), 

(8) देश का आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण (£6०॥0फ ां० क्षार्व 90 

पं" दा 87एं7097.670॥ ० ६ (०४४॥) ), 

(9) निर्माता के उद्देश्य (0060 4ए९5 ०ीं ॥88 ]शक्षापव्षिणणला), एवं 

(0) सरकारी नियन्त्रण (50ए0&7780 (१077704) । 

() वस्तु की माँग (0:07/670 ० 7॥2 ?70670०)--वास्तव में वस्तु की 
माँग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर मृल्य-नीति निर्धारण में अवश्य ही 
वित्रार किया जानता चाहिए। यह एक आधारशिला है। वस्तु की माँग पाँच प्रकार 
की होती है : (7) जब वस्तु के मूल्य में अत्यन्त सूक्ष्म परिवर्तन होने पर या परिवर्तन 
न हाने पर माँग में बहुत अधिक वृद्धि या कमी हो जाती है तो वस्तु की माँग पूर्णतया 
लोचदार कहलाती है। वास्तविक जीवन में इस प्रकार की माँग का उदाहरण नहीं 
मिलता हैं। लेकिन जब किसी वस्तु की माँग में मूल्य के आनुपातिक परिवतंन से 
अधिक आनुपातिक परिवतेन होता है तो ऐसी दशा को (7) अत्यधिक लोचदार माँग 
कहते हैं जैसे, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 0 प्रतिशत की कमी होती है, परन्तु 
उसका माँग में 20 प्रतिशत वृद्धि हो जाती है तो ऐसी वस्तु की माँग अत्यधिक 
धाचदार कहलाती हैं। यदि किसी वस्तु की माँग में परिवर्तत ठीक उसी अनुपात में 
मा हे ३ अनुपात में उसके मूल्य में परिवर्तत हुआ है तो ऐसी वस्तु की माँग को 
हे के दा! माप कहते हैं जैसे, यदि किसी वस्तु के मुल्य में 0 प्रतिशत कमी होती 
है हा उसका सांग मे ठोक 0 प्रतिशत वृद्धि हो जाती है तो ऐसी बस्तु की माँग 
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लोचदार माँग कहलाती है। लेकिन जब किसी वस्तू की माँग में आनुपातिक 
परिवतंन उस वस्तु के आनुपातिक परिवतेन से कम होता है तो ऐसी दशा को 
(7५) बेलोच माँग कहते हैं । जैसे, यदि किसी वस्तु के मूल्यों में 40 प्रतिशत कमी 
हो जाती लेकिन माँग में केवल 8 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो ऐसी माँग 
बेलोच माँग कहलाती है । जब किसी वस्तु के मूल्यों में परिवर्तत होने पर भी 
उसकी माँग में परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति को (९) पूर्णतया बेलोच 
माँग कहते हैं। यह एक काल्पनिक माँग है और वास्तविक जीवन में इसका 
कोई उदाहरण नहीं मिलता है । 

एक निर्माता को अपनी वस्तु के मूल्य नियोजित करते समय वस्तु की साँस 
का विस्तार से अध्ययन कर लेना चाहिए कि वह उपर्यंक्त प्रकारों में से किस प्रकार 
की है जिससे कि उसी अनुसार मूल्यों को निश्चित किया जा सके । उदाहरण के लिए, 
यदि निर्माता की वस्तु बेलोचदार या पूर्णतया बेलोच माँग के अन्तर्गत आती है तो 
वस्तु का मूल्य मनमाना रखकर अधिकतम लाप कमाया जा सकता है ! ै 

(2) वस्तु की विशेषताएं (?7000८६ (#8००६०/४ण५४०४)--वस्तु सम्बन्धी 
विशेषताएँ भी मूल्य सम्बन्धी नीति पर प्रभाव डालती हैं अतः इन पर भी विचार कर 
लिया जाना चाहिए । यह विशेषताएँ बहुत-सी होती हैं लेकिन उनमें मुख्य इस प्रकार 
हैं: () वस्तु का जीवन चक्र (-०ए८४ ० ६४6 शःउतप८)--यदि वस्तु 
बाजार परिचय की अवस्था में है तो वस्तु का मूल्य कम रखा जाना चाहिए जिससे 
कि उसकी माँग उत्पन्त हो सके । इसी प्रकार यदि वस्तु बाजार वृद्धि की अवस्था में 
है तो अपने ब्राण्ड की ओर ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए । 
इसके विपरीत, यदि वस्तु बाजार परिपक्वता या बाजार अवनति की अवस्थाओं में है 
तो गिरती हुई बिक्री को रोकने के लिए मूल्य कम करना आवश्यक है। (7) वस्तु की 
नाशवानता (?४7॥#40॥[ ०0६6 ?700प7+)--त्स्तु का विनाशता सम्बन्धी गुण 
भी वस्तु के मूल्य को प्रभावित करता है। यदि वस्तु की प्रकृति शीघ्र सड़ जाने या 
खराब हो जाने की है तो वस्तू खराब होते से पूत्र ही बेच दी जानी चाहिए। अतः 
उसका मूल्य ऐसा निश्चित किया जाता चाहिए कि उप्तकी बिक्री जल्द-से-जल्द हो 
जाय । फैशन भी इसी के अन्तर्गत आता है । (77) वस्तु का प्रतिस्थापनच (5798##ए- 
007 ० 76 0774804) --वे वस्तुएँ जितक्री प्रतिस्थावित वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं 
उनका मूल्य सोच-विचार कर निश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि प्रतिस्थापित 
वस्तुओं के मृल्यों में वृद्धि उस वस्त्‌ की माँग में तुरत्त कमी कर देती है।अतः इस 
प्रकार की वस्तुओं के मूल्य कम ही रखे जाने चाहिए। इस प्रकार के उदाहरणों में 
चाय व कॉफी, मक्खन एवं घी को रखा जाता है। (7४) वस्तु की साँग का स्थगन 
(?0५9०॥५७०॥॥ए ० ४० [0७7976)---यदि वस्तु इस प्रकार की है कि उपभोक्ता 


उसके सम्बन्ध में अपनी माँग को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है तो इस 
स्थगित करने की प्रवृत्ति का वस्त के मुल्यों के नियोजव पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार 
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की वस्तुओं में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ (०८॥४णाथा 0ण०४७५) आती हैं जैसे, 
मोटर कार, स्कूटर, फ्रिज, स्टील की अलमारी, फर्नीचर, आदि। 


(3) वस्तु की लागत (208 ० ४76 ए7060४०)--मुल्य सम्बन्धी नीति पर 
विचार करते प्तमय वस्तु की लागत पर विचार किया जाना चाहिए। लागत तीन 
प्रकार की होती है : () स्थायी लागत (#7०0 (०७)--बवह लागत जो उत्पादन 
के घटने व बढ़ने के साथ बढ़ती व घटती नहीं है स्थायी लागत कहलाती है। इसमें 
भूमि व मकान के टैक्स, किराया, मशीनों का क्वास, चौकीदारी के व्यय, आदि 
शामिल किये जाते हैं। (7) चल लागत (शेश्यांध0०४ (०४)--वह लागत जा 
उत्पादन से सम्बन्धित है और उत्पादन के घटने व बढ़ने पर उसी अनुपात में घट या 
बढ़ जाती है, चल लागत कहलाती है । इसमें मजदूरी, बिजली का व्यय, पैकिंग व 
भण्डार का व्यय, माल भेजने का व्यय, आदि शामिल किये जाते हैं। इस लागत को 
कुल चल लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग देकर निकाला जाता है। (77) संवृद्धि 
लागत (॥7८7९7७॥४]| (०४)--वह लागत जो उत्पादन के एक स्तर से दूसरे स्तर 
पर जाने से बढ़ जाती है उसको हम संवृद्धि लागत कहते हैं जेसे, अधिक उत्पादन 
बेचने के लिए नये बाजारों में प्रवेश करने के सम्बन्ध में व्यय करना । यह व्यय 
स्थायी व चल दोनों प्रकार के होते हैं । विपणन संवृद्धि लागत बहुत ही महत्वपूर्ण 
होती है । 

मृूल्य-नीति सम्बन्धी नियोजन करते समय वस्तु की लागत का पता अवश्य 
ही लगा लिया जाना चाहिए । वस्तु की लागत उसके मूल्य पर प्रभाव डालती है। 
साधारणतया कोई भी निर्माता बिना अपनी कुल लागत को प्राप्त किये वस्तु का 
विक्रय नहीं करता है । व्यवसाय लागत प्राप्त करने के लिए ही नहीं किया जाता 
बल्कि उससे अधिक प्राप्त करने के लिए किया जाता है । 

(4) वस्तु के वितरण-मार्ग (>]राफएणाीला (ग्द्वाग७5 णी 6 एा0- 
0४ :१)--वस्तु किन-किन वितरण मार्गों से उपभोक्ता तक पहुँचती है तथा इस सम्बन्ध 
में छूट सम्बन्धी नीति क्या अपनायी जाती है यह दोनों बातें मृल्य-नीति को प्रभावित 
करती हैं । यदि वस्तु का वितरण-मार्ग लम्बा है अर्थात्‌ निर्माता व उपभोक्ता के बीच 
कई मध्यस्थ हैं तो उन सभी मध्यस्थों को उचित लाभ देते हुए वस्तु का मुल्य अधिक 
निश्चित करना होगा। इसके विपरीत, यदि वितरण-मार्ग छोटा है तो वस्तु का कम 
मुल्य निश्चित किया जा सकता है । 

(5) ग्राहकों की विशेषताएँ (0प्रश०/ला्' ४87406787:8) -- मूल्य 
सम्बन्धी नीतियों के नियोजन में ग्राहकों की विशेषताओं पर भी विचार कर लिया 
जाना चाहिए । यदि क्रेता औद्योगिक क्रेता हैतो इसका अर्थ यह है कि वस्तु 
बहुत ही प्रतियोगी मूल्यों पर देनी होगी क्योंकि औद्योगिक क्रेताओं को साधारणतया 
इस सम्बन्ध में काफी ज्ञान होता है । इसके विपरीत, यदि वस्तु के क्रेता उपभोक्ता-क्रेता 
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हैं तो ऐसे क्रेता से कोई भी मूल्य लिया जा सकता है क्योंकि उनको बाजार का पूरा, 
ज्ञान नहीं होता है । 

(6) प्रतियोगिता (70799»7007 )--जब निर्माता वस्तुओं की मूल्य नीति 
का नियोजन कर रहा है तो उसको प्रतियोगिता का भी ध्याव रखना चाहिए । यह 
ध्यान भी कई दृष्टिकोणों से हो सकता है : (7) उसी प्रकार की वस्तु से प्रतियोगिता 
होने पर जैसे, कोका-कोला पेय निर्माता फैण्टा पेय निर्माता के मूल्यों पर निगाह 
रखता है । (77) प्रतिस्थापन वस्तुओं से प्रतियोगिता होने की सम्भावना में जैसे, जूट के 
बोरों की प्रतियोगिता मोटे कागज के थैलों या प्लास्टिक के थलों से हो सकती है अतः 
इनके निर्माता इन वस्तुओं के मूल्यों पर अपनी नजर रखते हैं। (॥) उस प्रकार की 
वस्त के निर्माता कम होने पर--जैसे, भारत में मोटरकार व ट्ुक बनाने वाली संस्थाएं 
कम हैं । यदि किसी वस्तु की प्रतियोगिता कम है तो मूल्य अधिक रखे जा सकते हैं । 

(7) व्यापारिक परम्पराएँ (]730८ 7780॥075)--मूल्य नीतियों का 
निर्धारण करते समय व्यापारिक परम्पराओं को भी ध्यान में रखना चाहिए । उदाहरण 
के लिए, बिजली के पंखे, सिलाई की मशीनें, रेफ्रीजरेटर, रेडियो आदि के लिए गारण्टी 
देना एक परम्परा बन गयी है। इसका अर्थ यह है कि मूल्यों में इस सेवा का मुल्य भी 
अवश्य ही जोड़ लेना चाहिए । इसी प्रकार बच्चों की मिठाइयाँ या आइसक्रीम का 
मूल्य 5 पैसा या 0 पंसे रखने की परम्परा-सी बन गयी है । 

(8) देश का आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण (8८००00फर२ 990 श०- 
(८8४/ टएशा०॥ए6प्ता ए 6 0००४४५)--मूल्य सम्बन्धी नीति के सन्दर्भ में देश 
का आर्थिक वातावरण भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि देश 
में आथिक सुस्ती (7८०४$आ०॥) है तो मूल्य गिरावट नीति अवश्यम्भावी है। इसी 
प्रकार यदि उस सुस्ती में सुधार हो रहा है तो क्रमश: मुल्य वृद्धि की नीति अपनायी 
जा सकती है। 

राजनीतिक वातावरण भी मूल्य नीतियों पर प्रभाव डालता है। यदि राज- 
तक वातावरण मल्य वद्धि पर नियन्त्रण लगाने का है तो इसका अथ यह है कि 
एकाधिकारी मूल्य निश्चित नहीं किये जा सकते हैं । 

(9) निर्माता के उद्देश्य (00]8-॥४९४ ० 6 ४३४ए४एएा८7|--कम्पनी 
या निर्माता के उद्देश्यों का प्रभाव उस कम्पनी या निर्माता की मूल्य नीतियों पर भी 
पड़ता हैं। एक निर्माता के जिस प्रकार के उद्देश्य होंगे उसकी मूल्य नीति भी उसी 
अनुरूप होगी । 

(।0) सरकारी नियन्त्रण (00एथ7था (0०॥70!)--विक्रय मुल्यों 
सम्बन्धी नीति पर सरकारी नियन्त्रणों का भी प्रभाव पड़ता है। अत: मूल्य नीति को 
नियोजित करते समय इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए । यदि किसी वस्तु के मूल्य 
बढ़ जाते हैं और उसकी पूर्ति उचित रूप से नहीं हो पाती है तो सरकार ऐसी वस्तुओं 
का सम्पूर्ण उत्पादन, वितरण एवं मूल्य निर्धारण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेती 
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है। भारत में सरकार को यह अधिकार आवश्यक वस्तुएं अधिनियम (£85६॥79] 
(०7०४००॥68 ८0) व औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम (॥त8६768 * 
700:60 एच6॥६ 8700 ८४०४० 200), भारत सुरक्षा नियम (72607॥06 
]7098 एेएा८४) के अन्तर्गत मिले हुए हैं जिनके परिणामस्वरूप बहुत-सी वस्तुओं की 
पूर्ति एवं उनके मूल्यों पर सरकारी नियन्त्रण विद्यमान है। 
मुल्य-नीतियाँ 
(एश20-?07टाए9) 

“मल्य-तीतियाँ निर्देश सिद्धान्त की सामग्री उपस्थित करती हैं जिसके अन्तर्गत 
मूल्य-रीति नीति तय और कार्यान्वित की जाती है।”? 

मूल्य-नीतियों में परिवतेत बार-बार नहीं किया जाना चाहिए लेकिन उनकी 
समीक्षा अवश्य करते रहना चाहिए जिससे कि वे समयानुसार बनी रहें और संस्था 
के उद्देश्यों की पूति ही न कर सकें बल्कि विपणन स्थिति को भी उचित रूप से 

सम्भाल सकें । 

मूल्य-नीतियाँ कई प्रकार की होती हैं। अत: अध्ययन की सुविधा के लिए इन 

नीतियों को चार भागों में बाँठा जा सकता है: (]) लचनशीलता के आधार पर 
(07 ॥९ 9३७४5 ८ई 9|९59॥09), (2) मूल्य स्तर के आधार पर (0॥ ॥॥6 5885 
० ?706-८४८)), (3) विशेषता के आधार पर (0॥ ॥॥6 94४५ ० 8]:6९8॥॥9 ), 
(4) भौगोलिक स्थिति के आधार पर (00 ४6 ४७828 ० 060श2879॥00 067 ठं- 
(070) । 

()) लचनशीलता के आधार पर (09 ॥॥6 ४8838 ० 76छ890५9) 

लचनशीलता के आधार पर मृल्य-नीतियाँ दो प्रकार की होती हैं : 

() एक मूल्य-नीति (076 7706 ?0॥09)--यह वह नीति है जिसमें उन 
सभी क्रेताओं से एक ही मूल्य वसूल किया जाता है जो एक समाज में व एक मात्रा 
में वस्तुओं को क्रय करते हैं। इसमें एक बार जो मूल्य-निर्धारित कर दिये जाते हैं वे 
दीघं काल तक चलते रहते हैं । 

विक्रेता इस नीति को इसलिए अच्छा मानते है कि इसमें सभी क्रेताओं से एक 
ही मूल्य वसूल किया जाता है तथा लाभ एवं बिक्री का पूर्वानुमान ठीक प्रकार से 
लगाया जा सकता है । वस्तुओं के विक्रय में मोल-भाव नहीं करना पड़ता है जिससे 
समय की बचत होती है और विक्रय-व्ययों में कमी होती है। साथ ही किसी भी 
ग्राहक को यह अवसर नहीं मिल पाता कि संस्था ने उसके साथ अन्याय किया है । 
कभी-कभी इन मूल्यों को प्रचलित मूल्य (27४०7ा४ 77०८) भी कहते हैं। बहुत- 
सी संस्थाएँ जो ठण्डा पेय, शराब, आइसक्रीम, आदि बेचती हैं, इस नीति को अपनाती 
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हैं। जब कभी भी वस्तुओं की लागत घट या बढ़ जाती है तो पेकेट के अन्दर की 
वस्तु की मात्रा को घटा या बढ़ाकर वही मूल्य बनाये रखे जाते हैं। मूल्यों को बनाये 
रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि उपभोक्ता उन प्रचलित्त मुल्यों को देते 
का आदी हो जाता है और यदि उनमें परिवतंन होता है तो उस पर मनोवेज्ञानिक 
प्रभाव पड़ता है जो निर्माता के विरुद्ध हो सकता है। 

(॥) लचकीली मल्य-नीति (]९5४0)० ९7:68 ?०॥४०४)--इस नीति में भिन्न- 
भिन्न क्रेताओं से भिन्न-भिन्न मूल्य वसूल किये जाते हैं। यह मूल्य विक्रेता और ग्राहक 
की मोल-भाव करने की क्षमता (9ध84ां070०8 9०ए०८१), ग्राहक की देय क्षमता, 
ग्राहक का विक्रेता से पारिवारिक सम्बन्ध व अन्य बहुत-सी बातों पर निर्भर है ! 

अविकसित व विकासशील देशों में बहुधा यही मूल्य-नीति अपनायी जाती है। 
भारत में भी इस प्रकार की नीति विभिन्न विक्रेताओं के द्वारा अपनायी जाती है। 
साधारणतया यह नीति कपड़ा बाजार, अनाज मण्डी, सौदागरी के बाजार, आदि में 
अधिक पायी जाती है। यह नीति उन वस्तुओं के सम्बन्ध में खासतौर पर पायी 
जाती है जो वस्तुएं प्रमापित नहीं हैं । 

इस नीति के अपनाने में विक्रेता स्वतन्त्र रहता है और प्रतियोगिता के अनु 
सार मूल्य निर्धारित कर सकता है । लेकिन इस नीति में अवगुण यह है कि जब क्रेता 
को इस बात का पता लग जाता है कि उसको वस्तु अधिक मूल्य पर मिली है तो 
उसका विश्वास ऐसे विक्रेता से हट जाता हैं और वह ऐसे विक्रेता से वस्तुएँ क्रय करना 
बन्द कर देता है। इसमें विक्रेता व क्रेता को अधिक समय देना पड़ता है । 


एक निर्माता या व्यवसायी को उपयुक्त दोनों में से कौन-सी नीति अपनानी 
चाहिए इसका निर्णय तो स्वयं उसी को लेना है लेकिन प्रशासन की दृष्टि से एक- 
मृल्य-तीति अच्छी मानी जाती है। 

(2) मल्य-स्तर के आधार पर (00 ॥॥6 949 ० ?708-.,6४९। ) 

मूल्य-स्तर के आधार पर मूल्य-नीतियाँ तीन प्रकार की होती हैं : 

(४) प्रतियोगिता मिलन नीति (१४४८७॥४ (0%ए८४0४०॥ ?0०॥०४)--इस 
नीति को अपनाने में मूल्य-स्तर तथा प्रतियोगिता को ध्यान में रखा जाता है जिसके 
अनुसार प्रतियोगी संस्थाओं की जो मूल्य-नीति होती है उसी अनुरूप मूल्य -नीति अपना 
ली जाती है । यदि प्रतियोगी संस्थाएँ मूल्य कम कर देती हैं तो इस नीति को अपनाने 
वाली संस्था भी अपनी वस्तु का मूल्य कम कर देती है। इसके विपरीत, यदि प्रतियोगी 
संस्थाएँ मुल्य बढ़ा लेती हैं तो इस नीति को अपनाने वाली संस्था भी अपने मूल्य बढ़ा 
लेती है । 

यह नीति अत्यधिक प्रतियोगी अवस्था में अपनायी जाती है जैसे, मिट्टी का 
तेल, डीजल व पेट्रोल में । इन तीनों वस्तुओं के विक्रेता लगभग सभी स्थानों पर पाये 
जाते हैं और उनमें काफी प्रतियोगिता पायी जाती है। भारत में पैद्रोल व डीजल 
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बेचने के स्टेशन सभी स्थानों पर सड़कों के आस-पास पाये जाते हैं। जब कभी भी 
कोई एक कम्पनी--इण्डियन आयल लिमिटेड, या हिन्दुस्तान पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स 
लिमिटेड--मृल्य परिवर्तित करती हैं तो अन्य कम्पनी भी उसी प्रकार का परिवतंन 
अपने मृत्यों में कर लेती हैं । 

(7) बाजार के अधीन नीति (ए760 (६6 (७8४८ 7०॥०५)---बह वह 
नीनि है जिसमें एक व्यवसायी अपने मूल्य सदा ही उन मूल्यों से कम रखता है जो 
बाजार में चल रहे हैं। इस तीति को अपनाने का उद्देश्य बाजार में प्रवेश करना एवं 
उसका विस्तार करना होता है। प्रारम्भिक अवस्था में एक व्यवसायी इस नीति को 
अपनाकर बाजार में प्रवेश पा सकता है और लम्बे काल तक इसको अपनाने से अपनी 
वस्तु के बाजार का विस्तार कर सकता है। 


(#) बाजार से ऊपर नीति (49096 486 ४७7६८ ?0॥09)--इस नीति 
में अन्य प्रतियोगियों के मूल्यों से अधिक मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। इस नीति को 
वे त्तस्थाएँ अपनाती हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर ली है और उपभोक्ता 
को उचित संतुष्टि दे रही हैं। इस काये के लिए वस्तु के सम्बन्ध में गारण्टी भी दी 
जाती हैं और विज्ञापन भी खूब किया जाता है। 

(3) विशेषता के आधार पर (09 ॥08 ४4४5 ० 87८८4 ५9) 


विशेषताओं के आधार पर भी मूल्य नीतियाँ बहुत-सी होती हैं लेकिन उनमें 
प्रमुख मूल्य नीतियाँ निम्त हैं : 


() ललचाने वाली मूल्य नीति (89 70०0४ ?0॥7)--यह बह नीति 
हैं जिसमें दो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है--एक कम मूल्य वाली व दूसरी 
अधिक मूल्य वाली | एक विक्रेता के द्वारा पहले कम मूल्य वाली वस्तु दिखायी जाती 
है और जब क्रेता उस वस्तु को (कम मूल्य होने के कारण) खरीदने में दिलचस्पी 
दिखाता है तो फिर उसको अधिक मूल्य वाली वस्तु दिखायी जाती है और कम मल्य 
वाली वस्तु के दोषों को बताया जाता है। इस नीति में विक्रेता द्वारा पहले कम मूल्य 
वाली वस्तु को दिखाकर ललचाने का कार्य किया जाता है और फिर उसको अधिक 
मल्य वाली वस्तु की बिक्री करने का प्रयत्न किया जाता हैं । इस नीति का उद्देश्य कम 
पृल्य पर आकर्षित कर अधिक मूल्य की वस्तु बेचना है। 


(४) मूल्य-रेखा नीति (?7708-!9478 70॥0५ )--इस नीति में वस्तुओं के 
मूल्य इस प्रकार निर्धारित किये जाते हैं कि दो मूत्यों के बीच एक निश्चित अन्तर 
होता है और इन अन्‍्तरों में कोई मूल्य निश्चित नहीं किये जाते हैं जैसे, एक पैन 
बनाने वाली कम्पनी अपने पैनों के मूल्य < रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये व 0 
झपय रखती है। इसका अर्थ यह है कि 2 रुपये व 4 रुपये के बीच कोई पैन नहीं 
है और आगे भी यही स्थिति है। यदि कोई क्रेता पैन खरीदना चाहता है तो वह या 
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तो 2 रुपये वाला पैन खरीदेगा या इसी क्रम से अधिक मूल्य वाला। दो पैनों के 
बीच के अन्तर में किसी भी पैन का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है । 


(70) पूरी पंक्ति मुल्य नीति (?ए-]९ एप ?०॥०५) -- जब एक 
निर्माता बहुत-सी वस्तुओं को बनाता है तो उसके लिए वस्तु की स्थाई लागत निका- 
लना कठिन होता है । अतः वह अपनी वस्तुओं का मूल्य उनकी माँग के अनुसार 
निर्धारित कर देता है जिससे कि कुछ वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक (शशा३ #्रांड्ड)) व 
कुछ के मध्यम तो कुछ के बहुत ही कम (शशा३ ॥09) निश्चित कर दिये जाते हैं ॥, 
ऐया करने से उसकी कुल स्थायी लागत निकल आती है और कुल लाभों में वृद्धि 
होतो है । 

((५) नेता मूल्य नीति ([,08067 7708 ?0॥०५)--एक निर्माता इस नीति 
में कुछ वस्तुओं को चुन लेता है और उनका मूल्य बहुत कम रखता है जिससे कि. 
उनकी बिक्री बढ़ जाय तथा जनसाधारण को यह बता सके कि उसके यहाँ कम मूल्य 

पर वस्तुएँ मिलती हैं। यह नीति उन वस्तुओं के सम्बन्ध में अपनायी जाती है जिनको 
उपभोक्ता द्वारा एकत्रित नहीं किया जाता है जैसे, चाय, काफी, सिंगरेट, डबनरोटी, 
मक्खन, आदि । 

(५) मलाई उतारने वाली मूल्य नीति (5४फरफांए8 शिक्षा।8 90॥08 755 
इस नीति में मूल्य बहुत अधिक रखे जाते हैं और बाजार से अत्यधिक लाभ त्राप्त 
करने का प्रयत्न किया जाता है, अत: इस नीति को मलाई उतारने वाली नीति कहते 
हैं । यह नीति नयी वस्तुओं के सम्बन्ध में अपनायी जाती है और तब तक चलत 
रहती है जब तक कि प्रतियोगी संस्थाएँ सामने नहीं आ जाती हैं । इस नीति को 
अपनाने में यह डर रहता है कि यदि ग्राहकों द्वारा अधिक मूल्य पर वस्तु को नहीं 
अपनाया गया तो सारे प्रयत्वन असफल हो सकते हैं । 

(५) प्रवेशक मुल्य निर्धारण नीति (ए८प्रध्वाबवा0॥ ४0९०४ ?ै०४29)--इस 
नीति को अपनाकर जब मूल्य निर्धारित करते हैं तो वस्तुओं के मूल्य बहुत ही कम 
रखे जाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि किसी प्रकार बाजार में प्रवेश किया जाय और 
जब बाजार में प्रवेश कर लें तो फिर इस नीति को छोड़ दें व अन्य लाभकारी नीति 
को ब्रहण कर लें । इस नीति में जो मूल्य निर्धारित किये जाते हैं उनको '9/99 00 
?70४' कहते हैं । 

(शा । मनोवेज्ञानिक मल्य-नीति (?५६०॥९ 0:08] शि6४8 ?०॥०५ )--यह, 
मूल्य निर्धारण नीति ग्राहक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती 
है। इसमें मूल्य इस प्रकार निर्धारित किये जाते हैं कि ग्राहक पर यह मनोवैज्ञानिक: 
प्रभाव पड़े कि मृत्य कम हैं जैसे, 3 रुपये 90 पैसे, € रुपये ५5 पैसे, 9 रुपये 90 पैसे, 
आदि | यह नीति फुटकर वस्तुओं के सम्बन्ध में अपनायी जाती है। भारत में यह: 
नीति बाटा इण्डिया लिमिटेड (8:६8 ॥70|8 , 0.) द्वारा अपनायी जाती है। 
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(4) भौगोलिक स्थिति के आधार पर (0॥ #6 9989 0[ 08०82०8) 
(0000 ०7) दा 

वस्तुओं को विक्रेता के स्थान से क्रेता के स्थान तक पहुँचाने में कुछ परिवहन 
व्यय होते हैं। यह परिवहन व्यय साधाग्णतया क्रेता के द्वारा वहन किये जाते हैं 
लेकिन यदि विक्रेता इन व्ययों में योग देना चाहे तो दे सकता है। इस प्रकार परिवहन 
व्यय दोनों के द्वारा भी बाँठे जा सकते हैं। इसका उद्देश्य मूल्यों को इस प्रकार 
निर्धारित करना है कि परिवहन व्यय किसी खास स्थान तक विक्रेता द्वारा वहन किये 
जायें । अत: इन मुल्य नीतियों को भौगोलिक मूल्य नीति के आधार पर निर्धारित 
करते हैं। यह नीतियाँ पाँच प्रकार की होती हैं : : 

(7) एकसमान सुपुदंगी मूल्य-नीति (एरणिए 06॥एश2५ शंतंएड 700०४) 

“+इस नीति में विक्रेता के द्वारा सभी ग्राहकों से एक-सा मूल्य वसूल किया जाता है। 
देश के किसी भी भाग से आदेश देने वाले को एक ही मूत्य देना पड़ता है। इसका 
अर्थ यह है कि विक्रेता के मूल्य में वस्तु का मूल्य +- परिवहन व्यय शामिल है। यह 
परिवहन व्यय क्रेता के रेलवे स्टेशन या पास के समुद्री बन्दरगाह तक होते हैं । 
“जिनको विक्रेता द्वारा ही वहन किया जाता है। इस प्रकार की नीति में जो मूल्य 
निर्धारित किये जाते हैं उन्हें 77.0.8. ४४ 796 877९5 [.,002४०॥ मूल्य कहते हैं 
और इस नीति को डाक टिकट मूल्य नीति (08886 डध्याए 7ंगाग8 ?०॥०५) 
कहते हैं। जिस प्रकार डाकखाने की दरें देश के अन्दर के लिए एकसमान हैं और 
-45 पैसे का पोस्टकार्ड पड़ोसी को भी भेजा जा सकता है व हजारों मील दूर जम्मू 
या कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी | उसी प्रकार एक विक्रेता द्वारा पास के एवं दूर 
'के सभी ग्राहकों से एक-सा मूल्य लिया जाता है। 

यह नीति उन संस्थाओं के द्वारा अपनायी जाती है जो ऐसी वस्तुओं को भेजती 

हैं जिसे भेजने में व्यय कम पड़ता है तथा जो क्रेता को इस प्रकार की सुविधा देना 
चाहतो हैं। लेकिन इसकी आलोचचा वे क्रेता करते हैं जो विक्रेता के पास के हैं। 
दूर वाले क्रेताओं को तो लाभ रहता ही है। विक्रेता की दृष्टि से इस प्रकार की 
नीति इसलिए अच्छी है कि वह इस नीति से मूल्य-नियस्त्रण कर सकता है और अपने 
विज्ञापनों में वितरण मूल्यों का उल्लेख कर उपभोक्ता को पूरी सूचना दे सकता है 
व एक से विज्ञापन अपना सकता है। कानून की दृष्टि में भी इस प्रकार की नीति 
अनुचित नहीं है । 

()7) क्षेत्रीय सुपुर्दंगी मूल्य-नीति (20798] 06॥ए९५ एंला।28 ?0॥09५)-- 
इस नीति में ग्राहकों को उनके स्थान के अनुसार क्षेत्रों में बाँठ दिया जाता है और 
जब एक ही क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के ग्राहकों से आदेश प्राप्त होते हैं तो उन सभी 
से एक ही मूल्य लिया जाता है और एक ही दर से माल के परिवहन व्यय प्राप्त किये 
जाते हैं लेकिन विक्रेता द्वारा परिवहन व्यय का भुगतान विभिन्न स्थानों के लिए भिन्न- 
भिन्न किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विक्केता ने पूरे उत्तर प्रदेश को 
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शक क्षेत्र मान लिया है और विक्रेता स्वयं मेरठ में है तो बनारस, आगरा, कानपुर, 
आदि स्थानों के ग्राहकों से आदेश प्राप्त होने पर उनसे मूल्य व एक निश्चित परिवहन 
व्यय लिया जायेगा लेकिन विक्रेता द्वारा तो रेलवे या ट्रक मालिक को विभिन्न 
"किराया देना होगा । 
इस नीति को अपनाने से एक क्षेत्र में एक मूल्य रखे जा सकते हैं। यह नीति 
- एकसमान सुपुर्दंगी मूल्य नीति जैसी है । 
(॥) आधारित-केन्द्र मूल्य नीति (845॥78-7?0777 078 ?०॥०४)-- यह 
मूल्य निर्धारण की वह नीति है जिसमें विक्रेता या निर्माता क्रेता से दो वस्तुओं को 
मूल्य के रूप में लेता है : (अ) वस्तु का मूल्य उसके निर्माण या संग्रह के स्थान पर, 
तथा (ब) क्रेता के स्थान तक के परिवहन व्यय किराया पुस्तक के अनुसार । 
“किराया पुस्तक' एक पुस्तक होती है जिसमें विभिन्न शहरों या स्थानों के नाम दिये 
जाते हैं और साथ ही उन स्थानों के आगे वह किराया भी लिखा रहता है जिसको 
'क्रेता से लिया जावेगा | इस किराये के निर्धारण का आधार वह किराया होता है 
जो वास्तव में परिवहन संस्थाएँ किराये के रूप में वसूल करती हैं लेकिन इसके लिए 
कुछ स्थान ही चुने जाते हैं जहाँ से किराये की गणना की जाती है। इन स्थानों को 
398६40 8-?00 कहते हैं । वास्तव में यह वे स्थान होते हैं जहाँ पर अन्य प्रतियोगी 
"संस्थाएं वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं या उनका संग्रह कर रही है लेकिन आवश्यक 
नहों है कि वे सभी स्थान निर्माण स्थान या संग्रह स्थान हों । इस नीति को सभी 
प्रतियोगी संस्थाएं मिलकर ही अपनाती हैं और उन्हीं के द्वारा किराया पुस्तक' 
बनायी जाती है। ह 
इस नीति की अलोचना इस दृष्टि से की जाती है कि यह नये उद्योगपतियों 
'को उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कठिनाई पैदा कर देती है, मूल्यों में प्रतियोगिता 
को समाप्त करती है तथा मूल्यों को स्थिर बनाने में सहायक होती है। लेकिन इसमें 
यह अच्छाई भी है कि स्थानीय एकाधिकार को बढ़ने नहीं. देती है । 
(५) उत्पादन-केन्द्र मूल्य नीति (70060८#0फ7-7ंग्रां िपथ्ंवह ९०४०४७)-- 
अधिकांश संस्थाओं द्वारा यही नीति अपनाई जाती है। इस नीति के अपनाने वाली 
संस्था वस्तु की सुपुर्दंगी फैक्टरी के दरवाजे या गोदाम पर करती है और वहाँ से 
गाड़ी में चढ़ाने व आगे ले जाने का व्यय क्रेता वहन करता हैं। इस प्रकार के मृल्य 
'फेक्टरी मूल्य (78०४०7५ 77706) कहलाते हैं। वस्तु को ले जाने की जोखिम क्रेता 
की होती है। विक्रेता तो माल की सुपु्दंगी अपने गोदाम या फैक्टरी के दरवाजे पर 
"करके आगे के उत्तरदायित्व से बच जाता है। कुछ विद्वाव इस नीति को 9. 0 8. 
98 +09 ?7,.6 ?. ॥0५ और मूल्यों को 7. 0. 8. 78०09 ० 'शी[5 70० 
"कहते हैं । 
यह नीति अच्छी है। इसमें क्रेताओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता 
-है और संसार के सभी स्थानों व देशों में यह नीति सामान्य रूप से पाई जाती है । 
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(५) किराया-सोख मूल्य नीति (#0ंह8॥ #४ 980790070  शिंल॑ंएए: 
ए०॥०४)--मल्य निर्धारण की यह वह नीति है जिनमें विक्रेता या निर्माता कुछ किराये: 
को अपने ऊपर ले लेता है अर्थात्‌ वह उसे सहन करता है, इसलिए इसको किराया-सोख' 
तीति कहते हैं। यह नीति बाजार के विस्तार के समय अपनायी जाती है और विशेषत 
उन क्रेताओं को लाभ देने के लिए जो प्रतियोगी संस्थाओं के निकट हैं। उदाहरण के 
लिए, यदि सीमेण्ट की फैक्टरियाँ ग्वालियर (मध्य प्रदेश) व मिर्जापूर (उत्तर प्रदेश) 
में हैं और उत्पादन एवं वितरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है तथा वस्तु की क्वालिटी 
व मृत्य एक हैं और यदि आगरा (उत्तर प्रदेश) में सीमेण्ट का खरीददार है तो उसके 
लिए खालियर सिर्फ 00 किलोमीटर दूर है जबकि मिर्जापुर 500 किलोमीटर से 
अधिक--वह ग्वालियर से ही सीमेप्ट खरीदना पसन्द करेगा क्योंकि उसका परिवहन 
व्यय कम पड़ेगा । लेकिन मिर्जापुर फैक्टरी आगरा वाले खरीददार को यह प्रस्ताव" 
कर सकती है कि वह वस्तु का मूल्य तथा आगरा से ग्वालियर तक का किराया दे ।' 
इसका अर्थ यह हुआ कि वाकी का किराया मिर्जापुर फैक्टरी वहन करेगी ! इस प्रकार 

हु तीति अपनायी जा सकती है। 

इस नीति से प्रतियोगिता सुदृढ़ होती है और एकाधिकार पन१ नहीं पाता है। 
लेकिन एक बात अवश्य है कि इसको वे संस्थाएं ही अपना सकती हैं जिनकी उत्पादन: 
सम्बन्धी स्थायी लागत तो अधिक है लेकिन सीमान्त लागत घट रही है । 


लागत का अथ 
(४४५]रा१२56 05 ८087) 
मूल्य निर्धारण में वस्तु की लागत एक महत्वपूर्ण अंग है। इस लागत में 
वर्नमान लागत एवं भावी लागत दोनों ही आती हैं। वर्तमान लागत का अर्थ है कि 
वर्तमान में उस वस्तु की लागत क्या है ? इसी प्रकार भावी लागत का अर्थ है कि 
भविष्य में उस वस्तु की लागत क्‍या हो सकती है ? मूल्य निर्धारिण की नीति बनाने 
व वास्तविक रूप से वस्तुओं का मुल्य निर्धारित करते समय लागत को अवश्य ही ध्यान 
में रखा जाता है। यह लागतें इस प्रकार की होती हैं : (१) स्थायी लागत (एह़व्त 
(०४ )--यह वह लागत है जो उत्पादन के घटने व बढ़ने के साथ घटती व बढ़ती नहीं 
है और स्थायी रहती है चाहे उत्पादन हो अथवा नहीं जैसे, भूमि व मकान के टैक्स, 
किराया, चौंकीदारी के व्यय, प्रशासनिक व्यय, आदि । (7) चल-लागत (५४/7४४।० 
(:$४)-यह वह लागत है जो उत्पादत से सम्बन्धित है और उत्पादन के घटने व 
बढ़ने पर उसी अनुपात में घट या बढ़ जाती है जैसे, मजदूरी, फैक्टरी के बिजली के 
व्यय, पैकिंग व्यय, भण्डार के व्यय, आदि। (7) औसत लागत (8ए०४४९ (005/) 
कुल उत्पादन लःगत में कुल उत्पादित इकाइयों का भाग देने से जो लागत आती है. 
उसका आसत लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 5,000 इकाइयों के उत्पादन 
में 59,009 रुपये व्यय होते हैं तो औसत लागत बराबर है । 50,000 --- 5,000 -- 
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:]0 रु० प्रति इकाई । (7०) सीमान्त लागत ('शशिाष्टॉए॥ (०४)--वह लागत जो» 
अन्तिम इकाई की होती है सीमान्त लागत कहलाती है । 


मुल्य निर्धारण के ढंग 
(८ा30795 58 5£7प7२७० ए१7055) 


मूल्य निर्धारित करने के भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न ढंग बताये हैं 
'लेकिन ये ढंग मूल रूप से दो प्रकार के हैं: (7) लागत पर आधारित मृल्य निर्धारण 
'ढंग (शि078 (७८005 988९6 ०07 (०05), (77) बाजार दश्शाओं पर आधारित 
प्मूल्य निर्धारण (शिातंण्ड '४९७७॥००१३ 98566 07 '४ब्लाएटा (0094075) । 

() लागत पर आधारित मूल्य निर्धारण ढंग (?070ं7स्‍8 (९०008 948९6 ०7 (०७) 
यह ढंग निम्न तीन प्रकार के होते हैं: 

(]) लागत-धन-मल्य निर्धारण ढंग (2५ 50-978 -? ८07०8 ४०६३०० )---यह 
'बहुत ही सादा तरीका है। इसमें एक निर्माता पहले प्रति इकाई औसत लागत 
'निकालता है और फिर उसमें इच्छित लाभ को जोड़कर उस वस्तु का मुल्य निर्धारित 
कर देता है । यह इच्छित लाभ प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता 

'है। इस ढंग का गुर (नियम) निम्न है : 
विक्रय मूल्य-- इकाई की कुल लागत--इकाई पर इच्छित लाभ 

96[78 ?06 >- प्रा 08 (058 --7907ए९० छात्रा शी 

भारत जेंसे देश में अधिकांश निर्माताओं के द्वारा यही पद्धति अपनायी जाती 
है । थोक एवं फुटकर व्यापारी इस पद्धति को अपनाते हैं। 

(2) सीमान्त या वृद्धिशील लागत मूल्य निर्धारण ढंग (४४४7० ० 
एालल्याथाों (050 ?एथा7ाडइ ४९०४।०0त)--लागत पर मूल्य निर्धारित करने का 
यह दूसरा तरीका है। इसमें मूल्य.निर्धारण का आधार सीमान्त लागत या एक 
अतिरिक्त इकाई पर आने वाली लागत होती है। एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित 
करने में जो अतिरिक्त लागत आती है उसको सीमान्त लागत कहते हैं। मूल्य-निर्धारण 
के इस ढंग में इस सीमान्त लागत को आधार मानकर और फिर इसमें इच्छित लाभ 
जोड़कर मूल्य निर्धारित किये जाते हैं । 

यह तरीका मनन्‍्दी के काल में श्रमिकों को नौकरी में बनाये रखने या 
'तालाबन्दी को रोकने के लिए अच्छा है । 

इस तरीके में स्थायी व्ययों को ध्यान में नहीं रखा जाता है और चल लागत 
को वसूल करने का प्रयत्न किया जाता है। यह तरीका उन संस्थाओं के लिए अच्छा है 
जो नयी वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं जिससे कि वे बाजार में ठहर सकें । लेकिन 
अन्त में स्थायी व्ययों को भी आगे चलकर वसुल करना होगा। इसका अर्थ यह है कि 
यह तरीका अनिश्चित काल के लिए नहीं अपनाया जा सकता है । केवल कुछ समय 
के लिए ही अयनाया जा सकता है। 
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(3) सम-विच्छेद मुल्य निर्धारण ढंग (87०9[:-९ए०॥ ?/0०॥8 (९॥८१) --- 
यह तीसरा तरीका है जिसमें लागत का ध्यान रखा जाता है। सम-विच्छेद मूल्य 
निर्धारण के लिए एक तालिका बनायी जाती है जिसके आधार पर इस बात का पता 
लगाया जाता है कि लाभ किस स्थान पर सबसे अधिक है तथा वह कौन-सा स्थान 
है जहाँ कुल लागत (7078 (०४) व कुल आगम (7०४४| ३०ए९४४०७) बराबर 
हो जाते हैं। वह स्थान जहाँ पर कुल लागत व कुल आगम बराबर होती है उसे 
8762६-०४०४-२९०४ ३६ कहते हैं । सम-विच्छेद बिन्दु उत्पादन की वह मात्रा है जिसके 
विक्रय पर संस्था को न तो लाभ होता है और न हानि । इसीलिए इसे न लाभ न 
हानि' (70 |णी,, 70 0$$) विधि भी कहते हैं। इस बिन्दु से कम मात्रा में उत्पादन 
करने पर संस्था को हानि होती है । जबकि इससे अधिक उत्पादन करने पर लाभ 
होता है। ः 
([[) बाजार दशाओं पर आधारित मूल्य निर्धारण ढंग ((४7078 (८:॥०003 ७६४८९ 

09 'शि्षा८ (000॥0075$) 

मूल्यों का निर्धारण लागत के अतिरिक्त बाजार दशाओं के आधार पर भी 
हो सकता है। वास्तव में आधुनिक व्यापारिक जगत में यही ढंग सर्वाधिक रूप से 
काम में लाया जाता है। यहाँ बाजार दशाओं से अर्थ प्रतियोगिता से लगाया जाता 
है । सामान्यतया यह ढंग निम्न तीन प्रकार के हैं : 

(।) प्रतियोगिता का सामना करने वाला मूल्य निर्धारण ढंग (0०78 [० 

ए ८६६ (०॥[६४॥००)--मूल्य निर्धारण का यह ढंग सबसे सरल है। इसमें प्रतियोगी 
वस्तु का जो मूल्य होता है वही मूल्य अन्य निर्माता भी रख लेते हैं और इस प्रकार 
इसमें न तो लागत का ही ध्यान रखते हैं और न लाभों का । वास्तव में इसमें लागतों 
एवं लाभों को प्रतियोगी संस्थाओं के समान करना पडता है। इस ढंग का प्रयोग 

चार अवस्थाओं में किया जाता है : () जबकि बाजार में अत्यधिक मूल्य प्रतिस्पर्डदा 
हो और वस्तु में प्रतियोगी वस्तुओं से भिन्नता करना सम्भव न हो। (7) जबकि 
वस्तुओं के सम्बन्ध में परम्परागत मूल्य स्तर विद्यमान हों । ऐसा बच्चों की टॉफियाँ, 

आइसक्रीम तथा हल्के पेय पदार्थों के सम्बन्ध में पाया जाता है। बच्चों की टॉफी या 

आइसक्रीम का मूल्य 0 पैसे, 5 पैसे या 20 पैसे की तरह ही रखा जाता है चाहे 

उसको बनाने एवं बेचने की लागत कुछ भी है। यदि इनकी लागत में परिवर्तन होता 

हैं तो वस्तु की मात्रा या क्वालिटी में परिवर्तत कर दिया जाता है। (शा ) जबकि 

बाजार में निर्माताओं और उनकी वस्तुओं में कोई विशेष अन्तर न हो तथा वस्तु की 

माँग लचकीली न हो | (!४) जबकि किसी उद्योग में मुल्य-नेता (?.06 [०8067) 

पाया जाता है। नेता द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया जाता है उसी मल्य को अन्य 

भी अपना लेते हैं । के 

(2) प्रतियोगी स्तर से कम मूल्य निर्धारण ढंग (शरल्ाए8 5७०. (0०मा- 
एवपप४६ 0४८)--इस ढंग में विद्यमान प्रतियोगी मूल्य से कम मूत्य निर्धारित 
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किये जाते हैं। यह नीति उन संस्थाओं के लिए उत्तम है जो अपने क्षेत्र में नयी हैं याँ 
नये बाजारों में प्रवेश करके स्थान प्राप्त करना चाहती हैं । 

(3) प्रतियोगी स्तर से अधिक मुल्य निर्धारण ढंग (शिगला)8 80०५७ ए०आ- 
ए०7॥0% ,८ए४)---इस तरीके में विद्यमान प्रतियोगी मूल्य स्तर से अधिक मूल्य 
निर्धारित किये जाते हैं लेकिन यह नीति उस समय अपनायी जाती है जबकि वस्तू 
अपने में अनौखे प्रकार की है और निर्माता ने उस वस्तु के सम्बन्ध में अपनी ख्याति 
अजित कर ली है । भारत में हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी के डालडा वेजीटेबिल घी का 
मूल्य अन्य वेजीटेबिल घी के निर्माताओं से अधिक रहते हैं । 


अरश्त 


]. वे कौन-कौन से घटक हैं जो मूल्य सम्बन्धी निर्णयों को प्रभावित करते हैं ! 
ए/॥६६ शार (8056 8207 जाला कीट 908-.0॥097 ०0789674707$ ? 
2. मूल्य नीति से आप क्‍या समझते हैं? यह कितने प्रकार की होती है! 
समझाइए । 
ए/]३४ 60 ;०प प्रपता४800 97 छा068 एण6फए ? ज्ञत्वा काठ 8 (५७63 ? 
£९0/4॥7. 
3. मूल्य निर्धारण के ढंगों की व्याख्या कीजिए । 
59% ॥ 406 7760005 ० इ७वाा॥9 97085. 


|2 
वितरण-माध्यम 


[(प्र७शरप्ला,5 07 ए99शराह7770'४ | 
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जब कोई वस्तु बनकर तैयार हो जाती है तो यह समस्या सामने आती है कि 
उसको अन्तिम उपभोक्ता या औद्योगिक क्रेता तक किस प्रकार पहुंचाया जाय । इस 
अध्याय में इसी बात को बताया गया है । 


वित्तरण-साध्यम का अर्थ एवं परिभाषा 
(शष्टारार0 ७४० एश्ाशााठार 08 टप्र#रारहा,5 05 छाशराछए7709) 
प्रत्येक वस्तु का उत्पादद उसको अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए 
किया जाता है लेकिन उनकों अन्तिम उपभोक्ता तक कई माध्यमों से पहुँचाया जा 
सकता है जैसे, निर्माता फुटकर विक्रेताओं की सेवाओं का उपयोग कर उपभोक्ताओं 
'को बेच सकता है। प्रतिनिधि नियुक्त करके भी वस्तुओं को बेचा जा सकता है । एक 
से अधिक मध्यस्थों की सेवाओं का लाभ भी उठाया जा सकता है। यह सभी वितरण 
माध्यम की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं। बितरण साध्यम को व्यापारिक-साध्यम 
(ध०06 ०४7०८) भी कहते हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार वितरण-माध्यम का 
अर्थ निम्न प्रकार है: ह 
(।) विलियम जे. स्टाण्ठन (ज्ञां।|0ा॥ ]. 89॥07) के अनुसार, “वस्तुओं 
के अधिकार-स्वामित्व को अन्तिम उपभोक्ता या औद्योगिक विक्रेता तक पहुँचाने में 
जो माध्यम अपनाया जाता है, वह वितरण-माध्यम कहलाता है ।! 


(2) रिचार्ड बसक्तिक (सित्षाक्षत 87807) की राय में, “वितरण का 


आशय उन आशिक संस्थाओं की रीतियों से है जिनके माध्यम से एक उत्पादक अपना 
मात्र प्रयोगकर्ताओं के हाथ में सौंपता है ।* 





| ० एऐीज्चारएँं एछ तीज लं0एा०णा [070 8 9700 
80005 ४ (0४ ॥0५४6 07 8 एछा०0ए 
धा्ओं एक्ट! 


पा [8 (2 706 (कट60 99 46 (08 (0 ६6 
0०७ 0 (॥86 प्राधम0308 5200$परा॥आः 07" 70008- 


। पट, -शिद्रा00 : #एवंद्कारादारए 0 700दा2क , >-८4.« 
'नमद्राए0पाणा लशाधा।रं5 878 5प४शाा३ ' 


; 0 220707ए0९ [8४008 /0घ९॥) ज़रा 
4 ज़ण्पाएश 0 80005 तद्रास्टाड ताला 90 06 ध्वात३ ० तक पहला, ह 


“-चिएाक्ष0 3090त0 ; 2/7#2८9/९४ ० 2४०/४:४ 8, 0. 295, 


बह 
कक 
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(3) सेकार्थी (१४८८७॥१॥५) के मत में, “उत्पादक से उपभोक्ता तक का * 
संस्थाओं का कोई भी क्रम जिसमें या तो एक मध्यस्थ है या उनकी कोई भी संख्या 
हो सकती है, वितरण-माध्यम कहलाता है ।?_ -. 

(4) फिलिप कोटलर (?7॥97 0०767) की राय में, “प्रत्येक उत्पादक 
विभिन्न विपणन मध्यस्थों को, जो फर्म के लक्ष्यों को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करते हैं, 
परस्पर जोड़ने की कोशिश करता है । विपणन मध्यस्थों का यह सेट ही विपणन मार्ग 
कहलाता है । इसको व्यापारिक मार्ग तथा वितरण मार्ग भी कहते हैं ।? 

धवितरण-साध्यम में निर्माता व अन्तिम उपभोक्ता दोनों को सम्मिलित किया 
जाता है । अतः इन दोनों को सिलाने में जो भी सध्यस्थ अपनी सेव: प्रदान करते 
हैं वे इसके अन्तर्गत आते हैं । लेकिन वे संस्थाएँ वितरण-साध्यम की परिभाषा में 
सम्मिलित नहीं की जाती हैं, जो सिर्फ सेवाओं को ही प्रदान करती हैं और वस्तुओं 
का स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार नहीं बदलतीं; जैसे बकें, परिवहन संस्थाएँ, भण्डार, 
आदि । इसका अर्थ यह है कि वितरण-माध्यम में वस्तु का स्वामित्व बदलना आव- 
श्यक है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि मध्यस्थ के द्वारा वस्तु में कोई 
खास परिवतंन नहीं किया जाना चाहिए। यदि वस्तु की प्रकृति, डिजाइन, गुण, 
आदि में परिवर्तत कर दिया जाता है तो जिस मध्यस्थ ने परिवर्तेतन किया है वहाँ से 
नया वितरण माध्यम प्रारम्भ हो जाता है । 

उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण-साध्यम 
(085]रार्््ा 5 05 छाशफाए/प0र 065 20४६ए॥४58 500708) 
विपणन के दृष्टिकोण से वस्तुएँ साधारणतया दो भागों में दाँटी जाती हैं 
जिनमें एक को उपभोक्ता वस्तुएँ व दूसरे को निर्मित वस्तुएँ कहते हैं। दोनों प्रेकय 
की वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुँचाने के साधनों में अन्तर है। जहाँ तक उपभोक्ता 
वस्तुओं का सम्बन्ध है उनका वितरण-माध्यम साधारणतया अगले पृष्ठ पर दिये गये 
चार्ट जेसा होता है : 

अगले पृष्ठ पर दिये चार्ट से यह अर्थ कदापि नहीं लगाना चाहिए कि वितरण 
माध्यम के 6 ही तरीके हैं बल्कि इन तरीकों की संख्या बढ़ सकती है जैसे, प्रतिनिधि दो 
हो सकते हैं--एकमात्र विक्रय प्रतिनिधि (806 5078 ४8०7) व दूसरा उप- 
एकमात्र विक्रय प्रतिनिधि (9090-996 $0॥78 3867) । इसी प्रकार थोक विक्रेता 


। 


६ “ह॥79 5९तुए&7९९ 07 साईतपरा075 ॥#णा ॥6 97097०९0 40 ॥76 0००75पाए९८०, 00768 
006 06% क्वए0५ 7णा75७७ 6 7रंतत]आा३॥००, 45 28१ 8 ठद0॥7०] एी तांडईा7900070.7? 
न--चिएएद्वाएप्र : आदर हैद्वा।:2४४2, 9. 324. 


< “&एढाए छ900066% 5९९८5 ६0 तग< ६0872 ॥76 56 ० ब्यावर 50750 4765 
6 0650 ॥ए7॥ ॥6 गिपत्राड 09]800ए25, एफांउ इटा; ७ गाक्ारिलाएशए 7छ8-759तों 765 
$ ९बक्वारत 6 परशक्षाएाडश ठाध्याएठ] (850 ध्र६06 ठाबाएर्श ब790 टाक्ााल 0 तांडाप- 
0घा00).7! --+77ए ०0तदा ; उैद्वाईशंग्राह रैं।द्ाद्2272४/, 0- 552. 
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की बीच में कई हो सकते हैं जेसे, बड़े थोक विक्रता व छोटे थोक विक्रेता । इस 
प्रकार निम्न चार्ट को हमने अपनी सुविधा के लिए अपनाया है । 


। ७) ए 8 (रा र२७ (9 (0७ ४)४४८२ (00798 । 





पल 
8008  &5छोणगा$ #58थर5 


५ 
फसात0,5588.08१25 |. 9७०९०,5$ ७५] 0२५ 
| $ | , 3 
5]'५७7,5]२६ १८१'७५॥,छा२5 री छर85 २८7 ७त॥,ए२ ६ 


णा7रपध&758 20780/5ए5 


(|) निर्माता -> प्रतिनिधि -» थोक विक्र ता-> फुटकर* विक्र ता-> उपभोक्ता--- 
इसी तरीके को अपनाने में वस्तु निर्माता से प्रतिनिधि और प्रतिनिधि से थोक विक्रेता 
तक पहुँचती है जहाँ से फुटकर विक्रेता खरीदकर उपभोक्ता को बेचते हैं। भारत में 
अधिकांश कपड़े की बिक्री इसी प्रकार से होती है। 

(2) निर्माता-> प्रतिनिधि-> फुटकर विक्र ता-#उपभोक्ता--इस तरीके व 
ऊपर लिखे तरीके में सिफे इतना ही क्न्तरँ है कि इसमें मध्यस्थों की कड़ी में एक 







पक्ष अपन वितरण लागत कम करना चाहते हैं इस तरीके को अपनाते हैं । 

..._ (3) निर्माता-+ प्रतिनिधि-> उपभोक्ता--इस प्रणाली में उपभोक्ता व निर्माता 
के बीच सिफ एक ही कड़ी रहती है और वह है प्रतिनिधि । भारत में अधिकांश 
दवाई निर्माता व सौन्दर्य प्रसाधन ((०57९70) वस्तुओं के निर्माता इसी प्रणाली 
को अपना रहे हैं ओर वे इसके लिए अपनी ऐजेन्सियाँ विभिन्न स्थानों पर रखते हैं 
यह ऐजेन्सियाँ ही फुटकर विक्रेता का काम करती हैं । 

(4) निर्माता->थोक विक्र त->फुटकर विक्र ता-> उपभोक्ता--इस विधि में 
वस्तु थोक विक्रता व फुटकर विक्रता के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुँचती है। वास्तव 
में यह उपभोक्ता वस्तुओं को बेचने का बहुत ही पुराना ढंग है और छोटे निर्माताओं 
के लिए बहुत ही अच्छा है। भारत में कृषि पदार्थों के सम्बन्ध में यही तरीका पाया 
जाता है । 

(5) तनिर्माता-+फुटकर विक्र ता-> उपभोक्ता-- इस विधि में निर्माता अपनी 
बिक्री फूटकर विक्र ताओं को करता है और फिर फुटकर विक्रे ता द्वारा उपभोक्ता की 


सेवा की जाती है। भारत में 00,0.0/, व 87 79 के द्वारा यह तरीका अपनाया 
जाना है। 
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(6) निर्माता- उपभोक्ता--इस पद्धति में निर्माता द्वारा सीधी बिक्री उप- 
भोक्ताओं को की जाती है और यह बिक्री (7) अपनी दुकानों से (0७87 $8]88 
]9०70०७); (2) स्वयं के विक्रयकर्ताओं से (87 097 $4०5४०॥); (7) डाक के 
माध्यम से (8५ (४७४! 07067); (3५) विक्रय मशीनों से; व (५) टेलीफोन से की 
जाती है । इसी प्रकार की पद्धति को प्रत्यक्ष बिक्री (077०0 $89।6) का तरीका भी 
कहते हैं । 

औद्योगिक वस्तुओं का वितरण-साध्यम 
(८म्&ररहा,5 05 छाहइपाराएऐ00 55 एशएएडाफा4, 7४00०एटा8) 
औद्योगिक वस्तुओं का वितरण माध्यम निम्न चार्ट जैसा होता है : 


। 8700 (९] 0२5२७ 09 वीरा2ए05877734, (५0072&8 । 


। -. $ | 
&05हीग5$5 2&05छोण$ | 

रु | है । 
जपत्र0णा554,8₹5 | जरप्तणाएइ०ाछहर5 | 
| | | | 

| ५ | हर 


॥र०एछ७ारा5७॥, ए55४२9 


प $ 


उपरोक्त चार्ट का यह अर्थ कदापि नहीं है कि निर्मित औद्योगिक माल का 
वितरण-माध्यम उपरोक्त 4 तरीके का ही होता है बल्कि इसमें और भी वृद्धि हो 
सकती है। निर्माता द्वारा अपने बाजार के नियन्त्रण के हृष्टिकोण से क्षेत्रीय कार्यालय 
प्री खोले जा सकते हैं जो इस कड़ी को और लम्बा कर देते हैं । 

() निर्माता- प्रतिनिधि-> थोक बिक्र ता->ओद्योग्रिक कं ता--इस विधि में 
वस्तु निर्माता से प्रतिनिधि व प्रतिनिधि से थोक विक्रेता और फिर उसके औद्योगिक 
क्रेता के पास पहुंचती है । 

(2) निर्माता -> प्रतिनिधि + औद्योगिक क्रता--यह प्रणाली पहली प्रणाली 
से छोटी है और इसमें वस्तु प्रतिनिधि के माध्यम से औद्योगिक करता के पास पहुँचती 
है। वे संस्थाएँ जो कम से कम मध्यस्थों को चाहती हैं इस पद्धति को अपनाती हैं । 

(3) निर्माता-> थोक विक्र ता->ओऔद्योगिक कं ता--यह पद्धति ऊपर जैसी 
ही है अन्तर केवल इतना है कि निर्माता व औद्योगिक क्रेता के बीच प्रतिनिधि है 
जबकि यहाँ थोक विक्रेता है । 

(4) निर्माता->ओद्योगिक ऋ्रता--इसको सीधी पद्धति या सीधा मार्ग कहते 
हैं। इसमें निर्माता व औद्योगिक क्रेता के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता । रेलवे 
इंजन व बिजली बनाने वाली मशीनें, इसी माध्यम से बेची जाती हैं । 
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वितरण मार्ग की व्याख्या करते समय हमने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है 
जैसे, निर्माता, प्रतिनिधि, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता आदि । अब हम इन शब्दों की 
व्याख्या करेंगे । । हे । 
(४) निर्माता ( (४7एब्विटापराट)--निर्माता , का अथ वस्तुअ का निर्माण 
करने वाले से है । यह निर्माण संस्थाएँ व्यक्तिगत, कम्पनी, सहकारी के साझेदारी के 
रूप में हो सकती हैं। निर्माता की परिभाषा में वे किसान भी शामिल हैं जो वस्तुओं 


को खेतीवारी करके उत्पादित करते हैं । े 

(#) प्रतिनिधि (88०7)--मध्यस्थों की शुंखला में प्रतिनिधि सबसे पहले 
आता है। यह प्रतिनिधि भी कई प्रकार के होते हैं। लेकिन साधारणतया यह का 
प्रकार के होते हैं: (क) एक तो वे जो आढ़त या दलाली ((०णा7ं5४भं०॥) पर कार्य 
करते हैं और वस्तुओं के हस्तान्तरण में वास्तविक रूप से स्वामित्व को अपने ऊपर 
नहीं लेते। ये निर्माता और क्रेता को मिलाकर सौदों को पूरा करा देते हैं। (ख) 
दूसरे वे जो निर्माता के माल को स्वयं क्रय करते हैं और फिर बाद में अन्य मध्यस्थों या 
क्रेताओं को बेच देते हैं । 

(77) थोक विक्नेता (७॥०९४४४४७७)--वे विक्रेता जो निर्माता से वस्तुओं को 
बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और उनका विक्रय छोटी-छोटी मात्रा में फुटकर व्यापारियों 
को करते हैं थोक विक्रेता कहलाते हैं । यह थोक विक्रेता कई प्रकार के होते है । 
निर्मित माल के आधार पर इनको दो भागों में बाँठ सकते हैं : (क) निर्मित-उपभोक्ता 
माल के थोक विक्रेता (श्॥०65४]०६ 0 (क्षापििअप०त (07509९ (50005) 
व (ख) निर्मित औद्योगिक माल के थोक विक्रेता (४॥०6६७।८४ ० व्रत्६ांक 
(0००४5) । इसक्रा विस्तृत विवरण अगले अध्याय में दिया गया है । 

(ए) फुटकर व्यापारी (१6&॥९7)--वे विक्रेता जो वस्तुओं को फुटकर मात्रा 
में उपभोक्ताओं को बेचते हैं फुटकर विक्रेता कहलाते हैं। यह फुठकर विक्रेता कई 
प्रकार के होते हैं जिनका विस्तृत विवरण फुटकर-वितरण वाले अध्याय में दिया 
गया है । " 

बहु-वितरण-माध्यस 
(५ गपश,-८प्तृ०श्ा 8 एणाशपराहाप09 

जब एक निर्माता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए कई वितरण-माध्यमों की 
नीति ((॥87076]5 0 050700707 9०॥०५) को अपनाता है तो इसको बहु-वित- 
रण माध्यम नीति (एञए6 (॥80॥83 ० ॥)5070प0०॥ ?०॥०९ए) कहते हैं । 
दूसरे शब्दों में, यह वह नीति है जिसमें एक निर्माता अपनी वस्तु के विक्रय के 
लिए कई तरीके अपनाता है | उदाहरण के लिए, हम जय इच्जीनियरिंग वक्‍स को 
लेते हैं। इसके द्वारा अपनी ऊषा सिलाई मशीनों की बिक्री या तो अपनी दुकानों 
के माध्यम से या एकमात्र वितरक (650० पशए७ 068॥०७१६ ) के माध्यम से की जाती है 
लेकिन ऊषा पंखों की बिक्री के लिए इसके अपने '$॥097007 हैं , एकमात्र 
वितरक हैं तथा स्टाकिस्ट हैं। इसी प्रकार बड़े बड़े शहरों में बिन्नी कपड़े की बिक्री 

के लिए कम्पनी की स्वयं की दुकानें हैं लेकिन उसी शहर के अन्य भागों में तथा 
अन्य शहरों में फुटकर विक्रेता भी हैं। जूते, चप्पलों में प्रख्यात बाटा इण्डिया 
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लिमिटेड की बड़े-बड़े नगरों व शहरों में अपनी स्वयं की दुकानें हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों 
में प्रतिनिधि हैं। 
भारत में वितरण-माध्यम 
(एम्रशरारहा 5 058 छाइपराएएपा0र एर कररा)५) 
भारत में वितरण-माध्यम किस प्रकार का है इसका अध्ययन करने के लिए 
वस्तओं को दो भागों में बाँठ सकते हैं : ([) कृषि पदार्थ (3ह0फप्रॉएक! (09- 
पा00855), (॥) निर्मित वस्तुएँ (]/४॥एव्चिटाणल्त 9700005) । 
(!) कृषि पदार्थ (3870फ7पए/8] (700770065) 
कृषि पदार्थों का वितरण माध्यम (7) घूमता-फिरता व्यापारी, (8) थोक 
व्यापारी या आइृतिया, (7) सहकारी समिति, (५) फुटकर व्यापारी, आदि के 
साध्यम से होता है । इस प्रकार कृषि पदार्थों का वितरण-माध्यम निम्न प्रकार जैसा 
पाया जाता है : 
उत्पादक -> गाँव का बनिया ] 
उत्पादक >घुमता-फिरता व्यापारी 
उत्पादक -> बड़े किसान 
उत्पादक -> सहकारी समितियाँ है, 
पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार ने खाद्यात्नों के सम्बन्ध में सरकारी खरीद 
योजना आरम्भ कर दी है जिसके अनुसार कृषकों से केन्द्रीय व राज्य सरकारें तथा 
भारतीय खाद्य निगम ([7006 (07फ%०७॥०॥ ० ॥7079) खाद्याननों की,सीधी खरीद 
करते हैं और उसका विपणन सस्ते गल्ते की दुकानों (#थ7॥7 ?0708 58095) के माध्यम 
से करते ते है । इस समय 2*5 लाख के लगभग सस्ते गल्‍ले की दुकानें या उचित 
मूल्य की दुकानें हैं । इस प्रकार इस समय कुंछ खाद्यान्नों के सम्बन्ध में वितरण माध्यम 
निम्न प्रकार का है 
जल >> नग कि ली 
तयादक > सरकारी विभाग. >सस्ते गल्‍ले या उचित | 
उत्पादक -> सहकारी समिति | पा 
() निर्मित बस्तुएँ (४३४० किटप्राधत ?7009प0०७) 
निर्मित वस्तुओं के सम्बन्ध में वितरण-माध्यम विभिन्न प्रकार का अपनाया 
जाता है। कभी-कभी एक ही संस्था कई क्तिरण-माध्यम अपनाती है जैसे, जय इन्जी- 
नियरिंग वकक्‍से लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा अपने पंखों की बिक्री के लिए निम्न तीन 
प्रकार का वितरण-माध्यम अपनाया जाता है : 
() अपनी दुकानें->उपभोक्ता, 
() निर्माता -+ एकमात्र वितरक->»उपभोक्ता, 
(॥7) निर्माता -> अधिक्ृत विक्रेता-*उपभोक्ता । 
() पहले बितरण-साध्यम में निर्माता अपनी दुकानों के माध्यम से सींधा 


उपभोक्ता तक पहुँचता है। यह दुकानें निर्माता की होती हैं और विक्रयकर्ता, आदि 
सभी कमंचारी जय इंजीनियरिंग कम्पनी के वेतनभोगी कमंचारी होते हैं । 


थोक )।| फ़टकर ।) स 
5 भोक्ता 
जेव्यापारी | व्यापारी | र्फि 


४3%) ७॥8॥ 


-> उपभोक्ता 
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(॥) दूसरे बितरण-माध्यम में कम्पनी एक विक्र ता को 3 अपना एकमात्र वित- 
रक नियुक्त कर देती है और यह वितरक कम्पनी की ही वस्तुओं को कम्पनी द्वारा 
निर्धारित मूल्यों पर बेचते हैं। अन्य कम्पतियों के माल को बेचने की अनुमति इन 
एकमात्र वितरकों को नहीं होती है। इन्हें इसके लिए विक्रय मुल्य पर कमीशन 
मिलता है। यह वे सभी सुविधाएँ एक क्रेता या उपभोक्ता को देते हैं जो कम्पनी 
की स्वयं की दुकानें देती हैं । है 

(॥॥) तीसरे प्रकार के वितरण-माध्यम में कम्पनी 25 विक्र ता नियुक्त 
करती है जो कम्पनी के उत्पादकों को निर्धारित मूल्य पर बेचते हैं और इंसके लिए 
उन्हें एक निश्चित प्रतिशत कमीशन के रूप में मिलता है। इस प्रकार के विक्र ताओं 
को अन्य प्रतियोगी उत्पादनों को बेचने की छूट होती है । 

वस्त्रों ([८5४768) के सस्बन्ध में भारत में निम्त वितरण-माध्यम अपनाये 
जाते हैं : 

(।) निर्माता -+ एजेण्ट-> थोक व्यापारी + फुटकर व्यापारी -> उपभोक्ता 

(2) निर्माता -> थोक व्यापारी-> फुटकर व्यापारी -> उपभोक्ता 

(3) निर्माता > उपभोक्ता 

आजकल तीसरा मार्ग अपनाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है जिसके अन्तर्गत 
मिल की दुकानें जगह-जगह पर खुलती जा रही हैं। कुछ मामलों में फुटकर एजेन्सियाँ 
(२८४७॥ 22०7०८$) भी” नियुक्त हो रही हैं। /0.0./. की अपनी स्वयं की 
दुकानें हैं या उनकी एजेन्सियाँ हैं। बिन्नी मिलस ने अपने कुछ शो रूम स्थापित किये 
हैं जो मिल की स्वयं की दुकानों की तरह कार्य करते हैं जबकि फूटकर विक्रय के 
लिए इसके अधिकृत विक्रेता (&०४४०१६४९८९ ॥068]०४४) पाये जाते हैं । 

मोटर गाड़ी व स्कूटर के सम्बन्ध में एजेन्सी या डीलर या वितरक (8८४८५) 
० 7७80 ० एंशाएपाणा) के रूप में वितरण माध्यम अपनाया जाता है जो 
निम्न प्रकार है : 

निर्माता- एजेण्ट है 

निर्माता-> डीलर / >> उपभोक्ता या क्रेता 

निर्माता+वितरक | 

प्रीमियर ओटोमोबाइल्स लिमिटेड, कुरला, बम्बई, नामक कम्पनी जो ?7र९छ/श' 
श८्प्ृवआआ 787' मोटरगाड़ी व 907055 ट्रक बनाती है उपरोक्त माध्यम को 
अपनाती हैं ओर इसके विक्र ता डीलर कहलाते हैं । 


प्रश्त 


. वितरण माध्यम” से आप कया समझते हैं ? 
कराब 30 ४०प फपावशइद्वात 99 ाध्याएं णी तांद्रांणप्रांणा ? 
2. भारत में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण-माध्यम के तरीकों को बताइए । 


लक 6 तांईएाएपाणा सागर ती सणाइप्राल' 90925 व 
08. 


।3 


थोक वितरण 
[ छ/0)] .7.587 79 ॥70987र छा॥१70[ए ] 





वस्तुओं को निर्माता से उपभोक्ता तक पहुँचाने की विपणन प्रक्रिया में थोक 
वितरण का महत्वपूर्ण योगदान है । अतः विपणन प्रबन्धक के लिए इस बात की 
आवश्यकता है कि उसको इस सम्बन्ध में भी जानकारी होनी चाहिए । 

इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के थोक विक्र ताओं का वर्णन किया गया है । 
कुछ थोक विक्र ता ऐसे होते हैं जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं जिन्हें प्रतिनिधि- 
मध्यस्थ (526०-४00]5%०7) कहते हैं, उनका विवरण भी इसी अध्याय में दिया 
गया है। इन थोक विक्रेताओं की सेवा व उनके हटाये जाने के सम्बन्ध में दिये जाने 
वाले तर्कों का भी विवरण यहाँ पर दिया गया है । 


थोक विक्रेता का अर्थे 
(श5%)णारठ 065 फप्नणा झड़ हार) 
साधारणतया थोक विक्रेता उस विक्रेता को कहते हैं जो वस्तुओं को इस 
आशय से खरीदता है कि वह उनकी बिक्री फुटकर विक्रेताओं को थोक मात्रा में 
करेगा । इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने निम्न प्रकार 
कहा है: 

'(|) मेसन एवं रथ (४०४०7 & २०७४) की राय में, “वह व्यक्ति या फर्म 
जो वस्तुएँ खरीदती है और फिर उनको या तो फुटकर विक्रेताओं को उपभोक्ता को 
बेचने के लिए या व्यापारिक फर्मों को औद्योगिक तथा व्यापारिक उपयोग के लिए पुनः 
बेचती हैं, थोक विक्र ता कहलाता है ।7 

(2) कैण्डिफ व स्टिल (20707 & 80) के मत में “थोक विक्रेता वस्तुएँ 
खरीदते हैं और फिर उनकी पुनः बिक्री फुटकर विक्रेताओं एवं अन्य व्यापारियों को 


अिनकनननन+++++- 
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तथा औद्योगिक, संस्थागत व वाणिज्य सम्बन्धी उपभोक्ताओं को करते है, लेकिन 
प्रन्तिम उपभोक्ताओं को साथंक मात्रा में नही बेचते है। * 
उपरोक्त वर्णित विद्वानों की परिभाषाओं के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष 
पर आते हैं कि थोक विक्रता (7) वस्तुओं को पुनः बिक्री के लिए खरीदता है, (॥) 
यह वित्री माधारणतया फुटकर विक्रेताओं को की जाती है, (४) लेकिन यह 
व्यापार्यों एवं औद्योगिक तथा वाणिज्य सम्बन्धी संस्थाओं को भी विक्रय करते हैं 
जोकि या तो वस्तू को पुनः बेचने के लिए या औद्योगिक उपभोक्ताओं के उपयोग के 
लिए बेचने है, (/५) उपभोक्ता को वस्तुएँ नही बेची जाती हैं और यदि किसी कारण 
बेची भी जाती हैं तों इस प्रकार के उपभोक्ता को उनकी बिक्री बहुत ही मात्रा में 
होती है. (५) यह बिक्री थोक मात्रा में करता है। 
इस प्रकार थोक विक्रेता वह विक्रता है जो वस्तुओं की खरीद इस उद्देश्य से 
करता है कि वह उन्तो फिर फुटकर विक्रताओं को या ओद्योगिक व वाणिज्य 
सम्बन्धी उपभोक्ताओं को या सध्यस्थों को बेचेगा, लेकिन अन्तिम उपभोक्ता को सार्थक 
मात्रा में नहीं बेचेगा । यह विक्र ता, एकलस्वासित्व, साझेदारी व कम्पनी किसी भी 
रुप में हो सकते हैं।.., 
(2 थोक विक्रेता के कार्ये 
(#ए्र्णटाप्05 07 ज्रप्तणएड4,ह२) 


व्यावसायिक क्षेत्र में एक थोक विक्रेता के निम्नलिखित कार्य होते हैं : 

() वस्तुओं को एकत्रित करना (855०० ० (0०005)--एक थोक 
विक्रेता का सबसे पहला काये विभिन्न. निर्माताओं एवं उत्पादकों की वस्तुओं को 
एकत्रित करना है जिससे कि फुटकर विक्र ताओं को वस्तुओं का चुनाव करने में 
सुविधा रहे । 

(2) वस्तुओं का वितरण (705090पं०॥ ० 00008)-- थोक विक्रेता का 
दूसरा कार्य फुटकर व्यापारियों के आदेश के अनुसार वस्तुओं को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में 
बेचना है। इस प्रकार यह विक्रता वस्तुओं का वितरण करते हैं । 

(3) वित्त प्रबन्ध (2080078)--थोक विक्रेता का तीसरा कार्य निर्माताओं 
एवं उत्पादकों को अग्रिम राशि भेजकर उनकी सहायता करना है। इसी प्रकार यह 
फुटकर विक्र ताओं को उधार विक्रय कर उनकी भी आथिक सहायता करते हैं । 

(4) भ्रंणीयन (07907728)--भिन्न-भिन्न उत्पादको की वस्तुओं को एकत्रित 
कर उनको श्रेणी के अनुसार बाँठना भी थोक विक्रेता के कार्यो के अन्तर्गत आता है । 


अनशन अचल निकल 
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(5) संग्रहण (8/0778)--थोक विक्रेताओं के द्वारा वस्तुओं को माँग से पहले 
ही एकत्रित कर उस समय तक सुरक्षित रखने का कार्य करना पड़ता है जब तक 
फुटकर विक्रेताओं द्वारा उनको क्रय नहीं कर लिया जाता है। 

(6) जोखिम उठाना ((रे8६-7४४78)--थोक विक्रेता उत्पादक या निर्माता 
से बड़ी मात्रा में सीधा माल खरीदकर विभिन्न अनिश्चितताओं से पेंदा होने वाली 
जोखिमों को उठाने का कार्य भी करते हैं । 

(7) सूचनाएँ देना (70शंका।8 707748/078 )-- उपभोक्ता एवं वस्तुओं : 
के बारे में विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित कर उनको निर्माताओं एवं फुटकर विक्रेताओं 
तक पहुँचाने का कार्य भी इन्हीं थोक विक्रेताओं द्वारा किया जाता है । 


(8) परिवहन (77275::07)--थौक विक्रेता फ़ुटकर विक्रेताओं को माल 
ले जाने के लिए परिवहन सुविधाओं को उपलब्ध करने का कार्य भी करता है। 
(9) घुँल्‍य स्थायित्व (?706 $880979)--थोक विक्रेता माँग एवं पूर्ति में 
सनन्‍्तुलन बनाकर मूल्य स्थायित्व का कार्य भी करते हैं । 
(0) अन्य कार्य (0906 #प०ां०॥8)--थोक विक्रेता उपरोक्त वरणित 
कार्यों के अतिरिक्त पैकेजिंग, प्रमापीकरण, बाजार अनुसन्धान आदि का कार्य भी 
करते हैं । 


थोक बिक्र ता एवं थोक व्यवसाय 
(१४८७९०॥,.६६५७१।,६४ ७४७० ५४४/+०,5७५१.१२५०) 


थोक विक्रेता का अर्थ वही है जो ऊपर बताया गया है| यह वस्तुओं का थोक 
विक्रय अन्तिम उपभोक्ताओं को न करके मध्यस्थों को या औद्योगिक प्रयोक्ताओं को 
करता है । 


कण्डिफ एवं स्टिल के अनुसार, “थोक व्यवसाय में वे क्रियाएँ जो क्रेताओं को 
बेचने के लिए की जाती हैं सम्मिलित होती हैं लेकिन अन्तिम उपभोक्ता को बेचने 
वाली क्रियाएं इसमें शामिल नहीं होती हैं ।” १ इसका अर्थ यह है कि थोक व्यवसाय 
में वस्तुओं का थोक विक्रय आता है जोकि थोक विक्रेता द्वारा किया जाता है। 
लेकिन थोक विक्रय, थोक विक्रेता के अतिरिक्त अन्य निर्माताओं व उत्पादकों के द्वारा 
भी किया जा सकता है। साधारणतया यह देखा जाता है कि निर्माता या उत्पादक 
द्वारा भी थोक मात्रा में ही माल बेचा जाता है। इस प्रकार वह भी थोक व्यवसाय 
सम्बन्धी क्रियाएं करता है। अत: उसको भी थोक व्यवसायी कहते हैं और उसका यह 
का ये थोक व्यवसाय कहा जाता है । 
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थोक व्यवसायी-मध्यस्थ 
(ज््त0ा554476-/70098५080) 

वे थोक व्यवसायी जो वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय में अपना सहयोग प्रदान 
करते हैं थोक-व्यवसायी-मध्यस्थ (श्॥०९६थ॥78 !(00 था: ) कहलाते हैं। यह 
थोक व्यावसायी-मध्यस्थ निम्न दो प्रकार के होते हैं : 

(!) व्यापारी-मध्यस्थ (शथटाक्षा।-"०600॥8 )-- एक व्यापारी मध्यस्थ 
माल का स्वामित्व (7776 0 80005) ग्रहण करता है और फिर उस माल को बेच 
देता है !”? इसको अपना माल बेचने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। साधारणतया ऐसे 
मध्यस्थ सौदागरी, कपड़े, हौजरी आदि में पाये जाते हैं। ऐसे मध्यस्थों का लाभ- 
मार्जिन कम ही होता है। यह सौदागर मध्यस्थ थोक व्यवसायी के कुछ या सब कार्यों 
को पूरा करते हैं। अतः इनको साधारण भाषा में थोक विक्रेता कहा जाता है! 

उपभोक्ता वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसे थोक विक्रेता कई प्रकार के होते हैं 
जिनका वर्गीकरण तीन आधारों पर किया जाता है: () वस्तु, (#) सेवा, व 
(7) भौगोलिक क्षेत्र । वस्तु के आधार पर यह फिर तीन प्रकार के होते हैं : (क) 
साधारण थोक विक्रेता, (ख) विशेष थोक विक्रेता, व (ग) सौदागरी के सामान के 
थोक विक्र ता | सेवा के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं : (क) पूर्ण-सेवा प्रदान 
करते वाले थोक विक्रेता, व (ख) सीमित सेवा प्रदान करने वाले थोक विक्रेता। 
भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर यह तीन प्रकार के होते हैं: (क) राष्ट्रीय थोक विक्र ता 
(ख) क्षेत्रीय थोक विक्रेता, व (ग) स्थानीय थोक विक्रेता। 

औद्योगिक वस्तुओं में भी यह थोक व्यापारी मध्यस्थ पाये जाते हैं। लेकिन 
यहाँ इनकी संख्या बहुत कम है। साधारणतया ओद्योगिक माल के विक्रता तीन प्रकार 
के होते हैं : (!)) डीलर या साधारण थोक विक्रेता, (7) इकहरा थोक विक्रता, व 
(70) विशिष्ट प्रकार के क्रेताओं के थोक विक्रेता । इन सभी सौदागर-मध्यस्थों 
(४६णाश्या।-00[07०४) का विवरण इसी अध्याय में आगे दिया गया है । 

(2) प्रतिनिधि-मध्यस्थ (5.8०॥-)/४60[क्ाका)---एक प्रतिनिधि-मध्यस्थ 
क्रय अथवा विक्रय अथवा दोनों कार्य करता है लेकिन उस माल का स्वामित्व ग्रहण 
'नहीं करता है जिसमें कि वह व्यवहार कर रहा है |? यह प्रतिनिधि कुछ कमीशन 
या दलाली के लिए करता व विक्रेता को माल देता है लेकिन अपने लिए वस्तुओं को 
नहीं खरीदता और न उन वस्तुओं को स्वयं खरीद कर अपने पास रखता है। ऐसे 
प्रतिनिधि-मध्यस्थ सात प्रकार के होते हैं : 





|. «है गाए दा-आ|तत दाता धार 03 0 00 +८६८!४ पाललावए082.7* 
“मारा & 5तत। : #व॥2 )/47/2४78, 9. 273. 
डै. *कओ बश्था-गापिती लोहा परए0382 एच7टी3525 0 5465 00 950॥0॥, 9प 0065 70६ 
कि € तह 0 धार 80005 वा जतटा ॥6 0९55,7 
+प्पात & 5ध]] : #व4582 3/६7:०४77९, 0. 273, 


थोक वितरण | 55 


() निर्माताओं के प्रतिनिधि ((काएटपाशआ5' 88०78), (7) विक्रय « 
प्रतिनिधि ($०॥78 28०॥5), (॥) दलाल (80/2४७), (०) नीलमकर्ता (60- 
'८0/6९८5), (४) कमीशन ग्रह (00ऋाष्ांडंणा ्रि०0०४४४), (शं) निवासी क्रेता 
(रिट्डांतवा छे्एशा३), (शा) निर्यात एवं आयात प्रतिनिधि (छिफ॒वा 280 
]7707 822८7॥5) । इन सभी का विस्तृत विवरण इसी अध्याय में अगले पृष्ठों में 
“दिया गया है। 

थक विक्रेता 
(फप्तन0.85५ए0२७) 

थोक विक्रेताओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है : (7) उपभोक्ता 
वस्तुओं के थोक विक्रेता (ज्ञ०68४6४8 ० (णाध्प्रशधए 2007०७) व (7) 
“औद्योगिक वस्तुओं के थोक विक्रेता (५/॥0658]03 0 वशतए४ंश शि०तप7८७) । 
उपभोक्ता-वरतुओं के थोक विक्रेता निम्न प्रकार पाये जाते हैं : 

(|) सामान्य थोक विक्र ता (087९74]-]06 ५४॥०।९५४४४7)--यह विक्रेता 
अपनी शाखा में आने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं का भण्डार रखता है जिससे लाभ 
'यह होता है कि फुटकर व्यापारियों को उनकी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं एक ही 
“विक्रेता के यहाँ मिल जाती हैं जैसे, कपड़े के थोक व्यापारी कमीज, बुशशर्ट, आदि के 
“कपड़े, मर्दानी व जनानी धोतियाँ, मलमल, जीन, वाइल, चादरें, आदि “भिन्न प्रकार 
के कपड़ों का अच्छा स्टॉक रखते हैं। इस प्रकार के थोक व्यापारी साधारण व्यापार 
थोक विक्रेता कहलाते हैं । 

(2) विशेष थोक विक्षता ($76८ं४॥०५ ५/॥०॥८४४।४)--केन्द्रीय थोक 
“बाजारों में कुछ ऐसे थोक व्यापारी होते हैं जो अपनी शाखा की कोई एक वस्तु ही 
बिक्री के लिए रखते हैं जैसे, कपड़े. के व्यवसाय में ही ऐसे थोक विक्रेता हैं जो केवल 
“कटपीस (८ए/ 9७०९) का ही काम करते हैं । ऐसे थोक व्यवसायी विशेष थोक विक्रेता 
'कहलाते हैं ! 

(3) सोदागरी के सामान के थोक विक्षता ((67८४४| )(९7९८॥8॥0758 
'५७/॥०६४४८7)--यह वे थोक विक्रेता हैं जो विभिन्न प्रकार की वस्तु-पंक्तियों (74८ 
'५४7609 ० ॥06) में व्यवहार करते हैं। यह विक्रेता साधारणतया सौदागरी के 
सामान में पाये जाते हैं। सौदागरी के थोक विक्रेता के यहाँ विभिन्‍न प्रकार की वस्तुएँ 
जैसे कंघा, शीशा, तेल, साबुन, स्टेशनरी, रोज काम आने वाली दवाइयाँ, हौजरी 
की वस्तुएँ, पेन, पेन्सिल, आदि मिल जाती हैं। आज के इस विशिष्टीकरण युग में 
-यह्‌ अभी भी पाये जाते हैं और इनकी उपयोगिता होने के कारण इनके बने रहने 
“की सम्भावनाएँ अधिक हैं । 


(4) पूर्ण सेवा प्रदान करने वाले थोक विक्रता (7िए कप्ाएाता ए॥०6- 
:59]ल्‍7)--यह वे थोक विक्रेता हैं जो निर्माता व फुटकर विक्रेताओं को विपणन 
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सम्बन्धी सम्पूर्ण वस्तुएँ प्रदान करते हैं। यह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित 
करते हैं तथा उनके परिवहन तथा विक्रय का भी प्रबन्ध करते हैं । 

(5) सीमित सेवा प्रदान करने वाले थोक विक्रता (गराहव॑ एपाल0० 
ए/४०९४४०)- वे मध्यस्थ थोक विक्र ता जो थोक व्यवसाय सम्बन्धी सभी कार्ये न' 
करके कुछ ही कार्य करते हैं अर्थात्‌ जो थोक व्यवसाय सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान न करके: 
कछ सेवाएं ही प्रदान करते हैं उन्हें सीमित सेवा प्रदान करने वाले थोक विक्र ता कहतेः 
हैं । इस प्रकार के थोक विक्रेताओं का काये कुछ ही वस्तुओं या कुछ वस्तु पंक्तियों: 
तक सीमित रहता है । यह थोक विक्रेता मिम्न प्रकार के होते हैं 

() नकइ दो और ले जाओ थोक विक्र ता ((8४॥ 00 (एप ४श॥:६- 
६8 [था )- यह विक्रेता सीमित सेवा प्रदान करने वाले थोक विक्रता की श्रेणी में आते 
हैं। इनके द्वारा वस्तएँ उधार नहीं बेची जाती हैं और न ये वस्तुओं को भेजने का 
प्रबन्ध करते हैं | यह तो वस्त॒एँ उन्हीं को बेचते हैं जो भुगतान नकद करते हैं और 
वस्तुओं को खरीदकर स्वयं ले जाने का उत्तरदायित्व लेते हैं। भारत में इस प्रकार 
के थोक विक्रेता कपड़े, किराना, दवाइयाँ, आदि में पाये जाते हैं। (४) गाड़ी व टुक' 
थोक विक्रता ((शां8९९ ण पाए £ एफ८०४४६7)--यह थोक विक्रेता अपनी 
वस्तुओं को एक गाड़ी, ताँगा, साइकिल, रिक्शा, ट्रक आदि में रखकर क्रेताओं की 
दुकान तक ले जाता है और उनसे क्रय करने का आग्रह करता है। यदि उनको उस” 
वस्तु की आवश्यकता होती है तो तत्काल खरीदकर भुगतान कर देते हैं। ऐसे 
विक्रता प्रतिदिन या सप्ताह में तीन या चार बार फुटकर विक्रेताओं की ओर 
चक्कर लगा लेते हैं । भारत में ऐसे विक्रेता नाशवान वस्तएँ जैसे, डबलरोटी 
मक्खन व अन्य उपभोग वस्तुएं जैसे, चाय, सांबुन, बीड़ी-सिगरेट, आदि में पाये 
जाते हैं। !) ड्राप शिपमेण्ट विक्रेता (0709 9#97०0. ५४॥०७5४।००)--ये वे 
थोक विक्रता हैं जो फुटकर विक्रेता से आदेश प्राप्त हो जाने पर उसकी पूर्ति के लिए 
निर्माता को आदेश दे देते हैं जो उस माल को फुटकर विक्रोता के पास पहुँचाने का 
प्रबन्ध करता है। इस प्रकार यह थोक विक्रेता बिना वस्तु के ही कार्य करते हैं और 
इनकी दुकानें दफ्तर जेसी होती हैं जहाँ पर बैठने की सुविधा होती है। वस्तु'के 
सम्बन्ध में भुगतान फुटकर विक्रता अपने थोक विक्रेता को करता है और थोक 
विक्र ता तिर्माता या उत्पादक को करता है। ऐसे थोक विक्रोता उन वस्तुओं के सम्बन्ध 
में पाये जाते हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में व्यय अधिक होता हे 
जँस, कोयला, लकड़ी, मकान बनाने का सामान, लोहा आदि । 

9) राष्ट्रीय थोक विक्र ता ()९४४ 708] ५/)० *&०)--यह वे विक्रेता 
जा एक वड़ स्तर पर पूरे राष्ट्र में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण का कार्य करते हहैं। 
साधारणतया यह विक्रता केन्रीय थोक बाजारों में कार्य करते हैं । इनके यहाँ अन्य 
बाजार के थोक व फुटकर विक्र ता माल क्रय करने के लिए आते हैं। भारत में 
कपड़े के व्यवसाय मे राष्ट्रीय विक्र ता बम्बई, अहमदाबाद, आदि नगरों में पाये जाते 
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:६ / यह राष्ट्रीय विक्रेता अपने ग्राहक को वे सब सुविधाएँ देते हैं जो एक पूर्ण सेवा « 
'अदान करने वाले थोक विक्रता द्वारा प्रदान की जाती हैं । 

(7) क्षेत्रीय थोक विक्र ता (२९807 ९७॥०८६०।९०)--यह थोक विक्रेता 
'केवल एक निश्चित क्षेत्र में ही कार्य करता है । यह क्षेत्र एक राज्य या कुछ जिले 
हो सकते हैं । यह थोक विक्रेता उन्हीं वस्तुओं में व्यवहार करते हैं जिनकी माँग उस 
क्षेत्र में अधिक होती है| इस प्रकार के व्यापार में अधिक चलन वाली साधारण 
मूल्य की वस्तुएँ होती हैं। इन थोक विक्रेताओं का आकार राष्ट्रीय थोक विक्रेताओं 
से छोटा होता है लेकिन यह वे सभी सेवाएं प्रदान करते हैं जो राष्ट्रीय थोक विक्रेताओं 
द्वारा प्रदात की जाती हैं । 

(8) स्थानीय थोक विक्र ता (7.008] ५७॥४०।८४४।०)--वास्तव में क्षेत्रीय थोक 
“विक्रेता व स्थानीय थोक विक्रेता में कोई अन्तर नहीं है। जो विक्रेता अपने शहर 
और आस-पास के क्षेत्र में बिक्री करते हैं उन्हें हम क्षेत्रीय विक्रेता कहते हैं लेकिन 
'जो विक्रेता अपने नगर के किसी भाग या किसी छोटे कस्बे और उसके आस-पास के 
झेत्र में कार्य करते हैं उन्हें स्थानीय विक्रेता कहते हैं। इस प्रकार स्थानीय थोक 
विक्रेता का कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है लेकिन ऐसे थोक विक्रेता सभी नगरों, 
शहरों व कस्बों में पाये जाते हैं और भारत जैसे देश में इनका बहुत महत्व है। यह 
“विक्रेता फूटकर विक्रेता के बहुत ही पास में होते हैं। अत: फुटकर विक्रेता को इनसे 
माल मँगाने व देखने में सुविधा रहती है । इस प्रकार के विक्रेता फुटकर विक्रेताओं 
'को उधार माल देने की सुविधा भी प्रदान करते हैं । पा 

भारत में कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिकृत थोक विक्रेता (&एॉ॥०5९० 
'ए५०७०!८६४।९/) भी पाये जाते हैं जिनकी नियुक्ति उन्त निर्माताओं के द्वारा की जाती 
:है जिनका कि माल वे बेच रहे हैं। यह अधिकृत थोंक विक्रेता राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व 
स्थानीय तीनों ही स्तरों पर पाये जाते हैं। ऐसे थोक विक्रेता साधारणतया उसी 
सिर्माता के माल को बेचते हैं जिनके साथ उन्होंने माल बेचने का समझौता किया है 
।र जिसने उनको नियुक्त किया है लेकिन कुछ दशाओं में यह अन्य प्रकार का माल 
भी बेचने के लिए अपनी दुकान पर रख लेते हैं । 

औद्योगिक वस्तुओं के थोक विक्रेता निम्न प्रकार के पाये जाते हैं : 


() डीलर (9685)--भारत में इस प्रकार के डीलर या थोक विक्रेता 
दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वतन्त्र डीलर (7०७ ॥0०2०) तथा दूसरे को 
अधिकृत डीलर (#प/४१०7560 2«6[०) कहते हैं। स्व॒तन्त्र डीलर वह थोक विक्रेता 
है जो कई निर्माताओं के माल को बेचता है । लेकिन अधिकृत डीलर वह है जो केवल 
किसी विशेष निर्माता का ही माल बेचता है और जिसने उस निर्माता से माल बेचने 
का समझौता कर लिया है। 
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(2) इकहरा थोक विक्रेता (808[०-6 ५७७७०!९४१।०७४ )--यह थोक विक्रेता 
केवल एक विशेष शाखा के माल का ही विक्रय करता है। लैकिन ऐसे माल का 
विक्रय उन सभी प्रकार के क्रेताओं को किया जाता है जो उस वस्तु को माँगते हैं । 
उदाहरण के लिए, बिजली के सामान के थोक विक्रेता । यह विक्रेता जज, के बल्ब, रे 
ट्यूब, तार, होल्डर, लकड़ी के ब्लॉक, बटन, प्लग भादि, ब्रिजली से सम्बन्धित सभी 
प्रकार की वस्तुएँ बेचते हैं । कक ही 

(3) विशिष्ट प्रकार के ऋ्ताओं के थोक विक्रता (४॥०६5॥०७ रण 
57:०४॥४२९०४ ऐघ५ट$)-नयह थोक विक्रेता केवल एक क्षेत्र के क्रेताओं को चुन 
लेते हैं और उनकी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूति के लिए अपने पास माल 
रखते हैं। उदाहरण के लिए, छपाई उपकरण का थोक विक्रेता (४४०|६84|28 0£ 
शत ह्रवृ्ण श्राध्या) । यह थोक विक्रेता छपाई उपकरण की भिन्न-भिन्न 
आवश्यकताओं की पूर्ति के अनेक प्रकार के माल की बिक्री का प्रबन्ध करता है। यह 
दूसरे प्रकार की आवश्यकताओं की वस्तुएं नहीं रखता है। 

अमरीका में औद्योगिक माल के थोक विक्रेताओं को ओद्योगिक वितरणकर्ता 
([70परशय9) ॥0]॥700०075) कहते हैं। भारत में इस प्रकार के थोक विक्रेता को 
डीलर (70480) कहते हैं। इनके द्वारा माल सीधा निर्माताओं से खरीदा जाता है । 
इनका कार्यक्षेत्र उपभोक्ता क्षेत्र के पूर्ण-सेवा-थोक-विक्रेताओं के समान ही होता है । 
अन्तर केवल इतना है कि पूर्ण-सेवा-थोक-विक्रेता फुटकर विक्रेताओं को बेचते हैं 
लेकित औद्योगिक वितरणकर्ता प्रयोग करने वाले कारखानों को बेचते हैं। इस देश 
में इन थोक विक्रेताओं को मिल, स्टोसे, मशीनरी डीलस ()४७०॥08८7४ [063]8/8) 
तथा इन्जीनियरिंग कम्पनी, आदि के नामों से भी जाना जाता है । 

प्रतिनिधि-मध्यस्थ 
(४05 शाएएा फऋाशहाण) 

वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय में थोक व फुटकर विक्रेता के अतिरिक्त कुछ 
मध्यस्थ प्रतिनिधि भी अपनी सेवाएँ अपित करते हैं। यह वे प्रतिनिधि हैं, जो स्वयं 
किसी भी माल का स्वामित्व ग्रहण नहीं करते बल्कि कुछ कमीशन या दलाली लेकर क्रेता" 
व विक्रेता को मिला देते हैं। यह प्रतिनिधि-मध्यस्थ फुटकर व थोक दोनों ही प्रकार 
के व्यवसायों में पाये जाते हैं। यह निम्न प्रकार के होते है ४ 

() निर्माताओं के प्रतिनिधि (४करापिए॑प्राटा?8 8 82०75 ) --निर्माता' 
प्रतिनिधि वे धतिनिधि हैं जिनकी नियुक्ति निर्माता द्वारा अपने माल की बिक्ली के 
लिए की जाती है। ऐसे प्रतिनिधियों को वस्तुओं के मूल्य व विक्रय शर्तों के सम्बन्ध 
में कुछ सीमित अधिकार दे दिये जाते हैं । यह प्रतिनिधि किसी खास क्षेत्र में एकमात्र 
प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि अपने व्यापार से सम्बन्धित वस्तु 
पंक्ति में काय॑ करते हैं और साधारणतया प्रतियोगी वस्तु-पंक्ति में कार्य नहीं करते 
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हैं। इनके द्वारा अपने प्रधान का माल उसके द्वारा निश्चित मूल्य पर या उसके द्वारा 
निर्धारित मूल्य-सीमा (?7॥02-9788) में बेचा जाता है। साथ ही यह निर्माता के 
गोदाम से क्रेता के स्थान तक माल को भेजने का भी प्रबन्ध करते हैं। माल की 
बिक्नी पर इनको कमीशन मिलता है जो कि बिक्री का एक निश्चित प्रतिशत होता है ४ 
माल के विक्रय के लिए प्रतिनिधि अपने यहाँ विक्रय. स्टाक भी रखते हैं जिसका सारा 
व्यय यह प्रतिनिधि ही सहन करते हैं । 

निर्माता प्रतिनिधि नियुक्त करने की प्रथा औद्योगिक वस्तुओं व उपभोक्ता- 
टिकाऊ वस्तुओं (०075प06३ 6प्रा40]6 [7000८) में बहुत अधिक पाई जाती है। 
औद्योगिक वस्तुओं के लिए प्रतिनिधि औद्योगिक उपभोक्ताओं (7५८४5) से सम्पर्क 
स्थापित कर माल बेचते हैं लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ये फुटकर विक्रेताओं 
से सम्पर्क स्थापित कर बिक्री करते हैं। बहुत-से निर्माता प्रतिनिधि अपने यहाँ माल 
रखते हैं और इस प्रकार भण्डार सुविधाएँ निर्माता को प्रदान करते हैं । 

भारत में सूती वस्त्र उद्योग में इन प्रतिनिधियों को क्षेत्रीय प्रतिनिधि (पाया 
078 ७8०70) तथा औद्योगिक माल के क्षेत्र में एकमात्र वितरक ($06 ॥)807- 
०७१०7) के नाम से भी जाना जाता है । 

(2) विक्रय प्रतिनिधि ($९८!॥४8 /28०7०)--वे प्रतिनिधि जो एक निर्माता के 
सम्पूर्ण उत्पादन को एक निश्चित समय तक बेचने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते 
हैं उन्हें विक्रय प्रतिनिधि कहते हैं। निर्माता व विक्रय प्रतिनिधि के बीच एक 
प्रसंविदा (००॥74.5) होता*है जिसके अनुसार प्रतिनिधि एक निश्चित समय तक 
उसका प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रसंविदे के अनुसार प्रतिनिधि को काफी विस्तृत 
अधिकार प्राप्त होते हैं। वह निर्माता की ओर से मूल्य व बिक्री की शर्तें तय करने 
का अधिकार रखता है। ये प्रतिनिधि निर्माता की आथिक सहायत। भी करते हैं । 


भारत में इनको एक मात्र विक्रय प्रतिनिधि (506 5०008 22०7) कहते 
हैं। सूती वस्त्र उद्योग में ये बहुत बड़ी मात्रा में पाये जाते हैं। सूत्री वस्त्र समिति 
(जाता 7&पा8 (०0क॒ण्या।6०, 96) के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सुती 
वस्त्र मिलों द्वारा जो बिक्री की जाती है उसकी 5 प्रतिशत बिक्री इन्हीं प्रतिनिधियों 
के द्वारा की जाती है। | 

. (3) दलाल (870/०5)--' दलाल एक प्रतिनिधि है जिसके पास उस माल 

का भौतिक नियन्त्रण नहीं होता है जिसमें वह व्यवहार करता है, लेकित वह क्रेता 
या विक्रता का अतिनिधित्व करता है और अपने प्रधान के लिए व्यवसाय करता है।? 
यह वस्तुओं को बिना भौतिक रूप से लिए या डिये, क्रय करने या बेचने में सहायता 


4 ४ जि0४67 45 7 88०7 छ० 8065 50। ॥38ए6 तारएा ए]9४आंएडो ०णाहएएंँ छा 8 ४0005 
क भ्रोपिएी व6 तेददवांड छर्पा शट्फ़ाटइशाड संधील एछपजटा 07 5६67 800 6065 0प्ञ्चञा555 0. 
[ंड छाग्रटाएछ,7--२0907 057 ४० 9लीआं00$ 0066 : ४४ उठतापर्द 
॥(क्षा:टा78, (0४096, 948. 
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“करता है। साधारणतया इसका काय॑ क्रेता व विक्र ता में विक्रय-वार्ता प्रारम्भ कराना 
है । इसको मल्यों को निर्धारित करने का अधिकार नहीं होता है। 
... भारत में कपड़े के व्यापार .में दलाल पाये जाते हैं। इनका काम थोक व 
फुटकर विक्रेताओं के बीच सौंदा कराना है । यह दलाल अपनी रे गद्दी (दफ्तर) रखते 
हैं। वहीं पर फृटकर विक्रता आ जाते हैं जितकों वह थोक विक्रेता के पास ले जाता 
है और मल का मुल्य ठीक प्रकार से तय कराकर विक्रय करा देता है । 

इसी प्रकार भारत में औद्योगिक माल की किक्री के क्षेत्र में भी दलाल पाये 
जाते हैं जैसे, सूती वस्त्र व चीनी मिलों की मशीनों की बिक्री में | अनाज के व्यापार 
में भी दलाल पाये जाते हैं जो मण्डी में आढ़तिया व फुटकर विक्र ता या उपभोक्ता को 
मिलाने का कार्य करते हैं। नियमित मण्डियों (7०80|४/८0 707:25) में भी दलाल 
पाये जाते हैं । 

(4) नीलामकर्ता (80८४07०८४४)- यह प्रतिनिधि अपने प्रधान के माल को 
बेचने के लिए नीलाम की पद्धति अपनाता है। जिस व्यक्ति द्वारा वस्तु का सबसे अधिक 
मूल्य बोला जाता है उसी के नाम की बोली समाप्त कर दी जाती है ओर इसी प्रकार 
उसको वह वस्तु बेच दी जाती है । 

पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए यह पद्धति अपनायी जाती है। भारत में 
क्रषि पदार्थों जैसे, चाय, तम्बाकू, फल, आदि में भी यह पद्धति अपनायी जाती है। 
इसमें नीलामकर्ता के नियन्त्रण में वस्तुएँ रहती हैं और उसके द्वारा सम्भावित क्र ताओं 
को वस्तुएँ दिखायी जाती हैं। उन वस्तुओं के विक्रय के बाद तुरच्त मूल्य ले लिया 
जाता है और नीलामकर्ता विक्रय-मूल्य में से अपना कमीशन काटकर बाकी रकम उस 
व्यक्ति को भेज देता है जिसकी वस्तु का विक्रय किया गया है। 

(5) कम्मीशन-गृह ((०॥श)5४0०॥ 07४४४)--कमीशन-गृह भी एक प्रकार 
से प्रतिनिधि हैं लेकिन इनमें एक विशेषता यह है कि ये वस्तुओं पर अपना अधिकार 
रखते हैं (यद्यपि इनका स्वामित्व उन वस्तुओं पर नहीं होता है) और दलाल की 
तुलना में इनको मूल्य व विक्रय-शर्तों को तय करने में अधिक स्वतन्त्रता व अधिकार 
होता है हालांकि इनको अपने प्रधान के आदेशों का पालन करना पड़ता है। यह 
वस्तुओं को बेच सकते हैं, उनका विक्रय-मूल्य एकत्रित कर सकते हैं और उनकी 
मुपुदंगी दे सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो उधार भी वेच सकते हैं लेकिन उधार 
देने का उत्तरदायित्व प्रधान पर नहीं होता है। माल के विक्रय के बाद जो रकम 
आती है उसमें से अपना कमीशन व कुछ व्यय काटकर शेष प्रधान को दे देते हैं । 

(6) स्थानीय ऋता (परेट067६ फेप;००5)--यह भी एक प्रकार का प्रति- 
निधि है लेकित इसकी विशेषता यह है कि यह ऋताओं का प्रतिनिधि होता है और 
यह अपना पारिश्रमिक वस्तु के क्रय-मूल्य पर कमीशन के रूप में प्राप्त करता है। यह 
स्थानीय्र क्रेता अपने दफ्तर बड़े-बड़े शहरों में रखते हैं जहाँ पर क्रोता आते रहते हैं । 
जब कभी भी क्रेता को माल की आवश्यकता होती है तो वह अपने स्थानीय क्रोता- 
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प्रतिनिधि को लिख देते हैं। इन प्रतिनिधियों का काम बाजार से माल क्रय करके 
उसको भेज देना है । 

(7) निर्यात एवं आयात प्रतिनिधि (9० 800 ॥770ा7/ 0 86७)-- 
आयात एवं निर्यात में भी कुछ संस्थाएँ होती हैं जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती 
हैं । यह संस्थाएँ समुद्री बन्दरगाहों के पास वाले शहरों में होती हैं। इनका काम 
अपने प्रधान द्वारा जो माल मंगाया गया है उसके आयात या निर्यात का प्रबन्ध करना 
है। यह आयात व निर्यात दोनों में ही प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। जब माल 
देश में आयात होता है तो इनको आयात-प्रतिनिधि कहते हैं और जब निर्यात में 
प्रतिनिधित्व करते हैं तो इनको निर्यात प्रतिनिधि कहते हैं । 

थोक विक्रेताओं द्वारा सेवाएँ 
($हार एाटए85 छर पफ्त& ज़प्तणा585 5729) 

थोक विक्रेता निर्माता व फुटकर विक्रेता को मिलाने वाली एक कड़ी है। 
अतः इनकी व्यापारिक जगत में काफी उपयोगिता है । इस थोक विक्रेता द्वारा बहुत-सी 
सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए सेवाओं को निम्न तीन 
शीषकों में बाँठा जा सकता है: 

([) निर्माता के प्रति सेवाएँ ($७ (०८४ 0फ़न्बा05$ श्राएिटापरश5 07 

ए/097०८४७) । 
(॥) फुटकर विक्रेता के प्रति सेवाएँ (8००६5 ॥094708 रिटां्व]९75) । 
(7) समाज के प्रति सेवाएँ (8७ एं०९४ +0एथ05 8026५) । 
() निर्माता के प्रति सेवाएँ (3०ए००5 (0जध्व१5 शा पर९टाएा&5 0 77047029) 
थोक विक्रेता द्वारा अपने निर्माता या उत्पादक के लिए निम्न सेवाएं या 
कार्य सम्पन्न किये जाते हैं : 

(]) बिक्री का प्रबन्ध करना (४३०४४2८४८॥7 ० $865)--निर्माता के 
माल को बड़ी मात्रा में खरीदकर थोक विक्रेता बेचने का प्रबन्ध करता है जिसके 
लिए वह अपने विक्रयकर्ता व अपना स्वयं का विक्रय संगठन रखता है जिससे निर्माता 
को अपना विक्रय संगठत अधिक बड़ा रुखने की आवश्यकता नहीं रहती है । साथ ही 

उत्पादक था निर्माता वितरण सम्बन्धी झंझटों से भी मुक्त हो जाता है । 

(2) उधार जोखिम में कमी (२८०प८०ा०० मा (7००६ था ४)--थोक 
विक्रेता को अधिकतर माल नकद बेचा जाता है जिससे निर्माता की उधार सम्बन्धी 
जोखिम नहीं रहती है। यदि निर्माता फुटकर विक्रेताओं को उधार माल देता है तो 
उसकी जोखिम थोक विक्रेता की तुलना में अधिक रहती है क्योंकि भिन्न« 
भिन्न स्थानों पर बसे फुटकर विक्रेताओं की आथिक दशा का पता लगाना कठिन 
होता है । 
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(3) स्टॉक (8800८)--थोक विक्रेता बड़ी-बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदते 
हैं अत: निर्माता को अपने यहाँ पर अधिक स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं होती 
है। इस प्रकार एक निर्माता के गोदाम सम्बन्धी व्ययों में कमी हो जाती है। साथ 
ही स्टॉक कम रखने के कारण कम कार्यंशील पूँजी की आवश्यकता होती है। 

(4) विपणन व्ययों में कमी (९०१४०४०॥ |7 शैशा॥०778 ए77७॥8४४)-- 
निर्माता जब अपने माल को थोक विक्रेताओं के माध्यम से बेचता है तो उसका 
विपणन व्यय भी कम हो जाता है । इसका कारण यह है कि उसको अपना विपणन 
संगठन छोटा ही रखना पड़ता है तथा थोक विक्रेताओं के द्वारा विज्ञापन कराने से उसको 
स्त्रयं विज्ञापन कराने की आवश्यकता भी नहीं रहती है और इस प्रकार उसको 
विज्ञापन पर कम ही व्यय करना पड़ता है । 

(5) बाजार सुचनाएँ प्रदान करना (770४088 (७706६ ॥0ि7788078) -- 
थोक-विक्रेताओं का सम्बन्ध कुटकर विक्रेताओं से रहता है जो कि अन्तिम उपभोक्ताओं 
को वस्तएँ बेचते हैं। अतः उपभोक्ता सम्बन्धी बाजारू सूचनाएं फुटकर विक्रता थोक 
विक्रेता को बताता है जो उन सूचनाओं को निर्माताओं को भेज देता है जिससे कि 
वे अपने उत्पादन, मुल्य, विज्ञापन, आदि की नीतियों में उन सुचताओं को ध्यान में 
रखकर परिवतंन कर लेते है । 

(6) बहत उत्पादन में सहयोग ((/009०४०॥ ३9 [8726 $0886 ?70003- 
#४0०)--थोक निर्माताओं को बहुत उत्पादन करने में सहयोग देता है क्योंकि उसके 
द्वारा बड़ी-बड़ी मात्रा के आदेश दिये जाते है। ऐसा होने से उत्पादन लागत मे भी 
कमी होती है । 

(7) विज्ञापन च्ययों में कमी ([२९७७८ए००॥ ज &6४९7५०४ ४59०08०४)-- 
थोक विक्रेता द्वारा विज्ञापन करने से निर्माता को अधिक विज्ञापन व्यय करने की 
आवश्यकता नहीं रहती है और इस प्रकार निर्माता के विज्ञापन व्ययों में कमी करके 
उमकी सेवाएँ करते है। 

(8) प्रसापीकरण एवं श्रणीकरण (8ा09705क0॥ & (780॥8)-- 
थोक विक्रेता द्वारा माल के प्रमापीकरण एवं श्रेणीकरण का भी कार्य किया जाता 
है जिससे उत्पादक था निर्माता को यह कार्य नहीं करना पड़ता है और इस प्रकार 
उसकी सेवा हो जाती है। 

()|] फुडकर विक्रेता के प्रति सेबाएँ (8७४४८७४ (0ज्ध्वा0$ २६ (8॥|075) 
. .._ औक विक्र ता फुटकर विक्रेताओं के प्रति भी अपनी सेवाएँ अपित करता है 
जो निम्न प्रकार है : 

(!] आवश्यकतानुसार माल की पूति ($079ए५ 00 00008 8९०४ 7078 ६०0 
/॥8 ९००७।७:॥९॥5 )---थोक वि ऐेता फुटकर विक्रेता को उसकी आवश्यकता के 


वार भाल उपलब्ध कर देता है और इस प्रकार फुटकर विक्रेता को अधिक स्टॉक 
रखने को आवक :कता नहीं होती है । 
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(2) माल को यथाक्रम रखना (8550 [767 ०0 (30005)--फ्रुटकर विक्री- 
ताओं की आवश्यकतानसार माल को छोटे-छोटे पैकिटों व पासलों में थोक विक्रेता 
द्वारा पैक कर दिया जाता है जिससे फुटकर विक्रीताओं को छोटी-छोटी मात्रा में 
वस्तओं को बेचने में आसानी रहती है। इस प्रकार एक थोक विक्रेता अपने फुटकर 
विक्रेताओं की सेवा करता है। यदि यह कार्य थोक विक्र ता द्वारा न किया जाय तो 
विक्रेता को करना होगा । 

(3) साख सुविधाएँ (7०१०६ ए#4०७॥।०5) --थोक (विक्रेता द्वारा फुटकर 
विक्रेता को उधार माल देने की सुविधा दी जाती है। जब फुटक र विक्रेता उस माल 
को वेचःलेता है तब उसका मूल्य थोक विक्रेता को चुका देता है। साधारणतया 
फुटकर विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वे निर्माता से सीधा 
माल नहीं मेगा सकते हैं ओर इस प्रकार थोक विक्रेता की सेवाओं का लाभ उठाते हैं। 

(4) सूचना एवं सलाह देना (श0एं063 वि704007 306 ४09४706) 
थोक विक्रेता एवं उसके विक्रप्रकर्ता उन वस्तुओं के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समझे जाते 
हैं जिनमें वे क्रय-विक्रयं कर रहे हैं । एक फुटकर विक्रेता को उन वस्तुओं के सम्बन्ध 
में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एवं उनके विक्रयकर्ता की सलाह भी मुफ्त में ही मिल 
जाती है । 

(5) क्रय सुविधा देना (00श958 छेपशंणडढ िएश/णां०ा) - थोक विक्रेता 
द्वारा अपने ही विक्रयकर्ताओं के द्वारा यह सुविधा प्रदान की जाती है कि उसके 
विक्रयकर्ता फुटकर विक्रेता की दुकान तक पहुँचते हैं व माल का आदेश प्राप्त कर 
माल को भेजने का प्रबन्ध करते हैं। इस प्रकार एक फुटकर विक्रेता को अपनी ही 
दुकान पर माल मिल जाता है और उसको थोक विक्रेता तक जाना भी नहीं पड़ता 
है। इस प्रकार क्रय सुविधा का कार्य थोक विक्रेता द्वारा ही किया जाता है। 

(6) जोखिम उठाना (89047 7ा5८)--निर्माता से थोक विक्रेता द्वारा 
माल बिक्री के समय या ऋतु से काफी पहले तात्कालिक मूल्यों पर खरीदा जाता है 
और इस बात की काफी सम्भावना रहती है कि फैशन या अन्य कारणों से बिक्री के 
समय मूल्य परिवर्तित हो जायें। इस प्रकार थोक विक्रेता स्दाक रखने के कारण इस 
जोखिम को भी स्वयं उठाता है क्योंकि फूटकर विक्रेता तो आवश्यकतानुसार समय 
पर ही माल क्रय करता है। 

(7) विभिन्न निर्माताओं से सम्पर्क की मुक्ति (77०४ 00७9 (४०78८४78 
एथ्ं०प5 शिध्यप्रशटए्*875)--फुटकर विक्रेता को एक ही थोक विक्रेता के यहाँ 
भिन्न-भिन्न तिर्माताओं की वस्तुएं मिल जाती हैं इसलिए उसको भिन्न-भिन्न निर्माता 
या थोक विक्रेताओं से सम्पक स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस 
प्रकार थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता की सेवा करता है । 

(7॥]) समाज के प्रति सेवाएँ (3७४ 0२8 +0श्वा35 502०५) 
एक थोक वि ज़ेता द्वारा समाज के प्रति अग्र सेवाएँ प्रदान की जाती हैं : 
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(।) उपभोक्ता की रुचि के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध करना (2४भ]40॥0 
० एए०0708 40-ण०४०३ (० 08 (ज5४एग्८४/ 90966 )---थोक विक्रेताओं 
के कारण उपभोक्ताओं को अपनी रुचि के अनुसार वस्तु न जाती है | साधारणतया 
थोक विक्रेता केवल उन्हीं वस्तुओं को अपने पास रखते हे जिनकी माँग फुटकर विक्रेता 
करता है और फुटकर विक्रेता उन्हीं वस्तुओं की माँग करता है जिनको उपभोक्ता 
चाहता है। इस प्रकार उपभोक्ता को अपनी रुचि के अनुसार वस्तु मिल जाती है! 

(2) विज्ञापन द्वारा जानकारी (&70फ[6086 (07008 &0एटांंथिए8 )-+-- 
थोक विक्रेता का विज्ञापन समाज को वस्तु की जानकारी देता है जिससे उसके ज्ञान 
में वृद्धि होती है । | ४ 

(3) मुल्यों में स्थायित्व (90809 व॥ ए7०8५ )--थोक विक्रेता माँग व 
पूर्ति में समयोजन बिठालने का प्रयत्त करता है जिससे औद्योगीकरण एक निश्चित 
गति से होता है और मूल्यों में स्थायित्व बना रहता है जिसका लाभ समाज को भी 
मिलता है । रु 

(4) चुनाव की सुविधा (5060० #9०॥॥५ )-थोक विक्रेता द्वारा 
विभिन्न निर्माताओं की वस्तुओं को संग्रहित किया जाता है जिससे फुटकर विक्रीताओं 
तथा उपभोक्ताओं को वस्तुओं के चुनाव करने में सुविधा रहती है । 

(5) बहुत उत्पादन को बढ़ावा (70शाएंए8 00 ॥.880-508॥8 ?7000९- 
४०7 )--थोक विक्रता द्वारा बड़ी-बड़ी मात्रा में क्रम करने के कारण निर्माता बृहत 
उत्प'दन करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि अन्त 
में वस्तु की प्रति इकाई लागत घट जाती है जिससे उसके विक्रय मुल्य में कमी कर 
दी जाती है जिसका लाभ सम्पूर्ण समाज को मिलता है। 

(०) विपणन अनुसन्धान के लाभ (50ए8709805 0  शिधा:९४०४ २९६९- 
अणा)--थोक विक्रेता द्वारा विषणन अनुसन्धान कराया जाता है जिसके परिणाम- 
स्वरूप समाज को वस्तू यथास्थान एवं कम मूल्य पर मिल जाती है। 

थोक विक्रेताओं द्वारा जो सेवाएँ निर्माता व फुटकर विक्रेताओं को प्रदान 
को जाती हैं उनके अध्ययन से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि थोक विक्रेता एक 
महत्वपूर्ण कड़ी है। 

थोक विक्रेताओं को हटाने के कारण 
0९&880)38 ए08 छातशाए&पररठ6 फ़्तता 588 हार 8) 

आजकल सभी उन्नतिशील देशों में मध्यस्थ थोक विक्रेता को वितरण-माध्यम 
की कड़ी से निकालने की प्रवृति पाई जाती है। इसके लिए थोक विक्रेता के सम्बन्ध 
में बहुत से आरोप लगाये जाते हैं जिनमें प्रमुख निम्न हैं : 

() भण्डार कार्य के निष्पादन में विफलता (एवप्78 क्‍0 एल आया 80- 
7*86 £0॥८70/। आधुनिक परिवहन साधनों ने थोक विक्रेता के लिए यह सुलभ 
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कर दिया है कि वे वस्तुओं को अपनी आवश्यकतानुसार (870 0 7078) मात्रा में 
क्रय करें। इससे निर्माता पर इस बात का दबाव बढ़ गया है कि वे सभी आदेशों की 
पूति हेत्‌ पर्याप्त मात्रा में स्टॉक ([7ए४७८०५) रखें और मूल्यों में घटा-बढ़ी की जोखिम 
को भी सहन करें। स्टॉक रखने का यह काये पहले थोक विक्रेता ही करता था और 
मूल्यों की घटा-बढ़ी की जोखिम भी वही सहन करता था। इस प्रकार थोक विक्रेता 
को हटाने में पहला कारण थोक विक्रेता की भण्डार कार्य के निष्पादन में 
विफलता है। 

(2) निजी ब्राण्डों का विकास ([22ए७।०97069[ ० (097 379705$ )---थोक 
विक्रेताओं को हटाने का दूसरा कारण थोक विक्रेताओं द्वारा अपनी निजी ब्राण्डों का 
विकास करना है; थोक विक्रोताओं ने अपने लाभों को बढ़ाने व फुटकर विक्रेताओं से 
अच्छा सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से निर्माता के माल को अपनी ब्राण्डों के नाम 
से बेचना आरम्भ कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप निर्माता को लाभ कम होता है 
तथा निर्माता द्वारा विक्रय मूल्यों के सम्बन्ध में कोई हृढ़ नीति नहीं अपनायी जा 
सकती है। 

(3) वस्तुओं के प्रवर्तत में विफलता (794]076 40 ?77070046 ?70000७8)--- 
निर्माता की वस्तुओं को अधिक मात्रा में बेचने के लिए थोक विक्रेता के द्वारा प्रवतंन 
सम्बन्धी क्रियाओं का सहारा नहीं लिया जाता है। वे न तो विज्ञापन ही करते हैं और 
न विशेष छूट या उधार योजना ही चलाते हैं और न फुटकर विक्रेताओं के सहयोग से 
विज्ञापन व अन्य प्रवतंन प्रोग्रामों में ही सहायता करते हैं । 

(4) बाजार के साथ निकट सम्पर्क (८08०7 ४४४०४ (०78० )--बवे 
'वस्तुएँ व सेवाएँ जिनमें ग्राहक व विक्रेता का सीधा व समीपता का सम्बन्ध आवश्यक 
होता है उनमें भी मध्यस्थों को हटा दिया जाता है, जेसे मरम्मत करने वाली संस्थाएँ, 
सेवा देने वाली संस्थाएँ व मशीनें व अन्य प्रकार की वस्तुओं को लगाने वाली 
संस्थाएँ । यह सभी सेवाएं फुटकर विक्रेता द्वारा अच्छी प्रकार से दी जा सकती हैं । 


(5) थोक विक्रेताओं की सेवाओं की लागत (०05 ० जशञप्ग7'ठड825' 
587४८६५) - थोक विक्रेताओं को हटाने में एक कारण उनके द्वारा वस्तु का मूल्य 
बढ़ाना है | थोक विक्रेता वस्तु के मूल्यों में वस्तु सम्बन्धी व्यय व कुछ लाभ जोड़ 
देते हैं जबकि यही सेवाएं निर्माता द्वारा कम व्यय में दी जा सकती हैं | 


(50) फूठकर विक्रेताओं द्वारा सोधी खरीद को प्राथमिकता (6€थ्कट्ा०९ ० 
रिशाक्ं।23 0 7)76०॥ 007(॥85४६8)--बहुत-से फुटकर विक्रेता इस विश्वास के 
साथ निर्माता से सीधी खरीद करते हैं कि उन्हें कम मूल्य, बेहतर सेवा, माल के 
चुनाव में सुविधा, विज्ञापन भत्ता, आदि बहुत-सी सुविधाएँ प्राप्त होंगी जोकि थोक 
विक्रेता देने में असमर्थ है। ऐसे विक्रेता बड़े पैमाने पर बिक्री करने वाले फ़ुटकर 
विक्रेता हैं जैसे, विभागीय भण्डार । निर्माता को ऐसे बड़े फुटकर विक्रेताओं के 
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साथ क्रय-विक्रम करने में विषणन लागत कम पड़ती है | अतः वे थोक विक्रेताओं की 
उपेक्षा कर सकते हैं । न हे 

(7) अन्य कारण (0000 ि९४४०॥8)-- थोक विकेताओं; को हटाने गज 
रोक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य कारण भी हैं | इन कारणों में (3) थोक हे विक्रेताओं 
द्वारा चोरबाजारी को बढ़ावा देना, (7) नयी वस्तुओं में रुचि न लेना, रे (7) फुटकर 
विक्रेताओं द्वारा उनकों पसन्द न करना, (7५) परिवहन साधनों में वृद्धि होना 
आदि हैं । 
थोक विक्रेताओं के हटाने पर निर्माताओं को उपलब्ध विकल्प 

(3 ह8ए)७77५55 70 0४४४०7७४टाएछए5 तप हावशार&प75 
जप्तनणा४8५.57258) 

यदि कोई निर्माता यह निर्णय लेता है कि थोक विक्रेताओं की सेवाओं का 
उपयोग नहीं करना है तो उसको निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं : 

() उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री [78० $89]8 00 (०7४०श२७)--- 
यदि कोई निर्माता अपनी वस्तु के वितरण के लिए थोक विक्रेताओं को मध्यस्थ नहीं 
रखना चाहता है तो वह उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री () शंखलाबद्ध दुकानें खोल- 
कर ((॥9४॥ 880768), (7) डाक द्वारा व्यापार कर (१७४ (270६0 8087६85) , 
(38) अपने फुटकर विक्रय केन्द्र (03) २००३ । 70:90.) खोलकर, (7५) घर-घर 
बिक्री [900:6-0-॥0056 5८४8) करके, व (५) स्वचालित मशीनें (80॥077980 
ए८०१॥०४ (४०४४०९८४) स्थापित कर बिक्री कर सकता हैं । इन सभी का विवरण 
फुटकर वितरण (एटा ॥8प्र०प४०४) वाले अध्याय में दिया गया है । 

(2) फुटकर विक़ेताओं को सीधी बिक्री ()॥6८ $9]6 40 रिटा99०7६)--- 
यदि कोई निर्माता फुटकर विक्रेताओं को सीधी बिक्री करना चाहता है तो वह 
फंक्‍्टरी से उनको बिक्री कर सकता है या यात्री विक्रयकर्ता को नियुक्त कर सीधी 
बिक्री कर सकता हूं । डाक द्वारा भी फुटकर विक्रेताओं को बिक्री की जा सकती है। 
टेलीफोन की सहायता से भी फुटकर विक्रेताओं की आवश्यकता की पूर्ति की जा 
सकती है । 

“भारत में यह प्रणाली चाय के क्षेत्र में प्रख्यात ब्रक बॉण्ड इण्डिया, द्वारा 
अपनायी जा रही है । इस कम्पनी के लगभग 3,000 विक्रयकर्ता अपनी 32 शाखाओं 
ओर 2,000 डिपो के माध्यम से 6 लाख फुटकर विक्रेताओं को सीधी बिक्री 
करते हैं । 

(3) विक्रय कायलियों के माध्यस से बिक्की करना (596 7णाशी $88!6 
07#:65)--झुव्कर विक्रेताओं को बिक्री विक्रय कार्यालयों के माध्यम से भी की जा 
सकती है। इन विक्रय कार्यालयों में कुछ ही कर्मचारी रहते हैं जिनका कार्ये फुट- 
कर विक्रेताओं से आदेश लेकर अपने मुख्य कार्यालयों को भेजना है । 
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कभी-कभी विक्रय कार्यालयों का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर शाखा (87०77) का 
रूप दे दिया जाता है । शाखा वे सब कार्य करती है जो विक्रय कार्यालय करते हैं 
लेकिन इनके पास विक्रय कार्यालय से अधिक अधिकार रहते हैं तथा माल भी स्थानीय 
गोदामों में रहता है जिससे यह तुरन्त सुपुद्ंगी देने में समर्थ रहते हैं। मरम्मत सेवा 
भी इन शाखाओं पर उप लब्ध रहती है। 

थोक विक्रेताओं का भविष्य 
(#एण्रछ 557 पप्त& ए्नणा छ84 0२५७) 

थोक विक्रेताओं के उन्मूलन की क्रिया सभी देशों में चल पड़ी है और निर्माता 
वस्तुओं को सीधे ही उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। राजकीय 
व्यापार की सम्भावनाएँ भी बढ़ती जा रही हैं, विशेषरूप से समाजवादी समाज में। 
भारत में गेहूँ का थोक व्यापार भी एक दृष्टि से आंशिक रूप में सरकार ने अपने 
हाथ में ले लिया है व अन्य खाद्य पदार्थों को भी लेने की तैयारी में है। जनसाधारण 
भी इनको हटाने में स्चेष्ट है। इन सब के होते हुए भी आज भी थोक विक्रेता जीवित 
हैं और विशाल व्यापारिक क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाये हुए हैं। 

ऐसा प्रतीत होता है कि थोक विक्रेताओं को जड़ से हटा देता सम्भव नहीं 
होगा । छोटे-छोटे फुटकर बिक्रोता व फेरी वाले विक्रेता जो थोक विक्रेता के बल पर 
ही जीवित हैं और जो उपभोक्ता को गली-गली व घर-घर माल बेचते हैं उनको 
बड़ी कठिनाई होंगी और निर्माता उनको वे सुविधाएँ देने में समर्थ नहीं होंगे जो 
थोक विक्रेता देते हैं। ऐसी स्थिति में थोक विक्रेताओं को हटाया नहीं जा सकेगा । 

जहाँ तक थोक विक्रेताओं के भविष्य का प्रश्न है वह उज्जवल नहीं है । नये 
व्यवसायों में इनका महत्व घट रहा है और पुरानों में इनकी उपयोगिता घट रही है 
लेकिन अनिश्चित काल तक इनका किसी न किसी रूप में बना रहना ही दृष्टिगोचर 
होता है । 

प्रश्न 
]. थोक व्यापारियों का वर्गीकरण आप किस प्रकार करेंगे ? वे निर्माता तथा 


फुटकर व्यापारियों को क्‍या सेवाएं प्रदान करते हैं ? 
जि? ज०पराँद प्रठछप ०३5४ ए१06-586 तंर्बवा०78 ? ४४।४४६ $९ए५०९६५ &78 
76006760 97 ए/॥06597078 ६0 7#6 गर्याप्रह्चवित॑प्ाट7$ 870 ६96 7धां8675 ? 

2. “यह कहा जाता है कि थोक विक्रेता एक पराश्रयी है, इसलिए वह ॒ उत्पादक- 
उपभोक्ता मध्यस्थ शृंखला में बेकार कड़ी है ।” समझाइए । 

“(३8 इ5दांव एीहा 6 जञा06४धा०ए/ 48 8 [873878 800, (९7४(072, & 
घ$९65$ 6 ॥7 ॥08 कंधाए ० 7्राववाहा060 ॥07 904702८/ 40 ॥6 
९०णाइप्राएक. छाए, 

3. थोक व्यापारी की परिभाषा दीजिए एवं इसमें तथा फ़ुटकर व्यापार में अन्तर 
कीजिए । फुटकर व्यापारियों के जोखिम को थोक व्यापारी किन विधियों से हटा 
सकता है ! 

[06976 ज]0652॥8 धाए ताशाशएपंशा तक जो कछाधांतए2, ॥ एछर्तिथा 
एछ895 ९0६॥ (6 ज्ञ065व67 7860008 ॥76 7565 80806 5ए [06 72098।275 ? 
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[शणशता, छाध्राए्एणा0] 
नि निशनिनिननिनिनीििनीनकक जब»... भा एएशणशणणणणशणशए, 
फुटकर विपणन का अथ्थ है 
(भर७शारठ 05 एप» ।ा४6) हु 
फुटकर विपणन का अर्थ वस्तुओं व सेवाओं को उनके अन्तिम उपभोक्ताओं 
तक पहुँचाना है । यह अन्तिम उपभोक्ता उन वस्तुओं या सेवाओं को पुनः किसी रूप 
म॑ बेचने के लिए क्रय नहीं करते हैं बल्कि उत्को उपभोग के लिए क्रय करते हैं | 
अतः यह कहा जाता है कि अन्तिम उपभोक्ता से अर्थ ग्रहणी को वस्तु या सेवा बेचने 
से लगाया जाता है। फुटकर विपणन की परिभाषा विद्वानों ने निम्न प्रकार दी है : 
(4) अमरीकन परिभाषा समिति (०ीए7प00॥ (0शञापर/९९, है007708) 
के अनुसार, “फुटकर विपणन में वे सब क्रियाएं जो अन्तिम उपभोक्ता को बेचने में 
घटित होती हैं आती हैं ।? 
(2) कंण्डिफ एवं स्टिल ((पए्रा्ा & 80॥) के मत में, ''फुटकर विपणन 
में वे क्रियाएं शामिल की जाती हैं जो अन्तिम उपभोक्ता को सीधे बेचने में सम्बद्ध 
(3) प्रो. स्टाण्टन (9076000) की राय में, “फुटकर विपणन उन सभी 
क्रियाओं को सम्मिलित करता है जो कि वेयक्तिक व गर-व्यावसायिक प्रयोग के लिए 
वस्तुएँ व सेवाएं अन्तिम उपभोक्ता को वेचने से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं । 
(4) प्रो. चैकार्थी (४००४०) के सत में, “उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री 
गृहस्थी को अन्तिम रूप से करना ही फुटकर विपणन कहलाता है । 4 


कक के के क् कर्क 4 हा] ही] ना 
 शिश्यीता३ 60055 *दा] 8०॥णातह$ [757 ६0 इटात8 (0 06 एॉप॥0/6 ०075ए7767-/ 
--दि९0077 ए (6 (शीएहां075 (-णाएा68, &पशाएदवा ; 7॥6 उठ्याफदा वा जी4द्धा।प९॥778:. 
(20... 948, 
& “रिटाओीएए ९005४55 06088 ३०४ए५४४5 7५70४९० ॥5 $2८![08 8५%] फए 40 पाएएववा8 
स्णाइध्ागाहा5, ? “पाता & 80 ; झट ग4दा+2/फ82, 0. 29. 
3 "किटाडाताए गर्टापत6 ह। ब०ा जार ताल्जीए 7७६७१ 40 58'6 ० 80008 07 8९४ ए॥९88. 
70 8 पॉप्ताका& 0णाइपशाहा 07 9७:5009], 700-90987655 प$6 .”? 


हज । "शिवा ; क्‍क्षवंदाशाधा3 ता 2/०/2४९, 9. 257. 
4 "रिलाजााए ५ इलातवए गायों 20757प0 एा0५चछटए5 ६0 5६0958000678 .?? 


“०७7 : #वड/ंट )447/2०7#8, 70. 354. 
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फुटकर विपणन में वस्तुएँ व सेवाएँ अन्तिम उपभोक्ता को बेची जाती हैं । जो* 
विक्रेता अन्तिम उपभोक्ता को वस्तुएं या सेवाएँ प्रदान करता है वह फुटकर विक्रेता 
(ए८शवोध) या फुदकर भण्डार (रि०2॥। 9006) कहलाता हैं। यह फुटकर विक्रेता 
या भण्डार स्थान-स्थान पर पाये जाते हैं जो अपने स्थानीय उपभोक्ताओं की: 
आवश्यकता की वस्तुएँ ब सेवाएँ प्रदान करते हैं। भारत में इस प्रकार के फुटकर 
विक्रेता, विभिन्‍न रूपों व नामों से पुकारे जाते हैं जैसे, सौदागर, परचूनी की दुकान 
का विक्रेता, पान विक्रेता, कपड़ा विक्रेता, ठलों व साइकिलों पर वस्तुयें बेचने वाले, 
सुपर बाजार, उपभोक्ता भण्डार, आदि । यह सभी विक्रेता बहुत-सी वस्तुओं का 
विक्रय करते हैं जो उनकी नहीं होती हैं । वे तो एक प्रकार से निर्माता (या उत्पादक) 
व उपभोक्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए इनको फुटकर मध्यस्थ 
(२८४७8 (00]0767) कहते हैं। कभी-कभी निर्माता भी फुटकर विक्रेता का 
कार्य करने लगता है और इसके लिए वह अपनी स्वयं की दुकानें खोल देता है, जेसे 
बाटा कम्पनी की दुकानें, जय इंजीनियरिंग व्स लिमिटेड की ऊषा पंखा व सिलाई 
मशीन को बेचने वाली उसकी स्वयं की दुकानें, कपड़े के मिलों की दुकानें (७7 
322905), आदि । 

फुटकर विपणन का महत्व 
(/7९0ए१५४८४ 05 एषाक्वा तापठ6) 

फुटकर विक्रय का विपणन में काफी महत्व है। यही वह कड़ी है जो निर्माता 
एवं उपभोक्ता को मिलाती है। फुटकर विपणन के महत्व का अध्ययन निम्न तीना 
आधारों पर किया जा सकता है : 

() निर्माता के लिए फुटकर विपणन का महत्व ([709078706 ०० रेशॉक्वा- 
708 ६0 ८ (७४ प्रिटाप्र 6 )--मध्यस्थों की श्रृंखला में वस्तुओं के वितरण में 
यह अन्तिम मध्यस्थ है जो कि अच्तिम उपभोक्ता को वस्तएँ व सेवाएँ उपलब्ध करता 

। यदि किसी वस्तु का फुटकर विपणन प्रभावकारी नहीं है तो उस वस्तु का उचित 
मात्रा में विक्रय नहीं किया जा सकता है, जिसका प्रभाव यह होगा कि उस उद्योग का 
विकास उचित रूप में नहीं होगा व वस्तु की उत्पादन लागत ऊंची ही बनी रहेगी । 
यह भी सम्भव है कि उद्योग को ही कुछ समय के बाद बन्द करना पड़े और इस 
प्रकार राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग होने से बचाया जा सके । 

(2) विपणन प्रबन्धक के लिए फुटकर विपणन का महत्व ([7ए0709४7९6 
है 3॥028 ॥0 ॥॥6 श८607९ ४7७2 :)--एक विपणन प्रबन्धक के लिए तो 
फुटकर विपणन के ज्ञान की बहुत ही अधिक आवश्यकता है जिससे कि वह अपनी 
वस्तु या सेवा की बिक्री की उचित व्यवस्था कर सके । फुटकर विक्रेता भिन्न-भिन्न 
प्रकार के होते हैं । प्रत्येक प्रकार का फुटकर विक्रेता विशेष प्रकार की आवश्यकताओं 
की पूति करता है । अतः विपणन प्रबन्धक को अपना वितरण-मिश्रण ([08070ए000- 
एशं5) निश्चित करने के लिए इन फुटकर विक्रेताओं का ज्ञान होना चाहिए । 


470 | फुटकर वितरण 


(3) उपभोक्ता के लिए फ़ुटकर विपणन का महत्व ([स्‍9074॥06 ० 
कराश्रह 70 06 0णा8ए्राघा8)--फुटकर विपणन में विक्रेता के द्वारा विभिन्न 
व्यवसायों की विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कर उपभोक्ता को उनमें से चुनने का 
अवसर प्रदान किया जाता है। साथ ही फ़ुटकर विक्रेता उपभोक्ता के पास के ही 
किसी स्थान पर वस्तुओं का विक्रय करते हैं जिसंसे उपभोक्ता को अधिक दूर जाने 
की आवश्यकता नहीं होती है । वे वस्तुएँ जो फुटकर विपणन के माध्यम से बिकती 
हैं उनके मूल्य भी प्रतियोगी होते हैं। जिससे उपभोक्ता को उचित मूल्य ही देने पड़ते 
हैं । इस प्रकार फुटकर विपणन उपभोक्ताओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 
फुटकर विपणन का कार्य 
(#ए्टाप00 67 एष्ाध्वात२5) 

फुटकर विपणन का कार्य फुटकर विक्रेता द्वारा किया जाता है। इस फुटकर 
विक्रेता के वे सभी कार्य जो वस्तुओं के विषणन के लिए किये जाते हैं फुटकर विपणन 
के कार्यों के अन्तर्गत आते हैं। इन कार्यों में इसका मुख्य कार्य वस्तुओं को एकत्रित 
कर उपभोक्ताओं को उत्तकी सुविधानुसार बेचना है । अतः फुटकर विपणन के निम्न 
कार्य होते हैं : 

() फुटकर विपणन में पहले से ही यह अनुमान लगाता पड़ता है कि वस्तु 
'की कितनी माँग होगी जिससे कि उसको पहले से ही क्रय करने का प्रबन्ध किया जा 

सके । इस कार्य के लिए फुटकर विक्रेता को खूब सोच-विचार कर काम लेना पड़ता 
है । यदि उसको अपनी खरीद सफल बनानी है तो उसकों विक्र+4 करने वालों का पूर्ण 
ज्ञान होता चाहिए और इस बात का पूर्ण अनुभव हो कि वस्तु कब, किससे व किस 
मूल्य पर क्रम की जाय । 

(2) फुदकर विपणन का दूसरा कार्य वस्तु को सफलतापुर्वक अन्तिम उप- 
भोक्ता को बेचना है। वस्तु के बेचने में फुटकर विक्नीता द्वारा विज्ञापन, वस्तुओं 
का प्रदर्शन, प्रशिक्षित विक्रयकर्ता, आकर्षक मूल्य, आदि सभी का सहारा लिया है। 

(3) फुटकर विपणन का तीप्तरा कार्य ग्राहकों को उधार बिक्री करने की 
सुविधा प्रदात करना है जिससे कि उपभोक्ता उस वस्तु का उपयोग कर सकें और उसके 
मूल्य का भुगतान भी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकें। कभी-कभी फुटकर विपणन 
में वस्तुओं को उपभोक्ता के घर तक पहुँचाने की सुविधा भी दे दी जाती है। 

(4) फुटकर विपणन में वस्तुओं को उस समय तक अपनी दुकान में रखना 
'पड़ता है जब तक कि उनकी माँग न हो। इसके लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ 
एकत्रित कर स्टॉक में रखनी पड़ती हैं। इस प्रकार उचित स्टॉक हर समय बनाये 
रखना फूटकर विपणन का चौथा काये है। 

(3) विक्रेता के लिए फुटकर विपणन यह आवश्यक कर देता है कि वस्तुओं 
'को छोटे-छोटे आकारों में पैक कर उपभोक्ता को उसकी आवश्यकतानुसार बेच दे। इस 
'अकार यह कार्य भी फुटकर विपणन के द्वारा किया जाता है। 
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(6) जोखिम को सहन करना फुटकर विपणन का अन्तिम कार्य है। प्रत्येक, 
देश में फैशन व शैली समय-समय पर बदलते रहते हैं जिससे स्टॉक में रखी हुई 
वस्तुओं के मूर्ल्य भी प्रभावित होते रहते हैं । इस प्रकार फूटकर विक्रेता जोखिम को 

भी सहन करता है । 


फुटकर व्यवसाय करने वाले मध्यस्थों का वर्गोकरण 
(ट.558ए90757700 05 एटा) ।२७ ७४॥0007.5)078९) 


फुटकर व्यवसाय करने वालों का वर्गीकरण बिक्री, वस्तु-पंक्ति, स्वामित्व, एवं 
कार्य-संचालन के आधार पर निम्न प्रकार किया जा सकता है 





[ जक्री के आधार पर 0:.: स्व: फ्टकर विक्रता ([,8726 +ि९(६ ॥67) 
(079 [76 ४9६३४ ० $828) | 2. छोटा फुटठकर विक्रेता (80 7१९(9[९१) 
[, बस्तु पंक्ति के आधार पर . एक पंक्ति फुटकर विक्रेता (ज॥786-.706 
(09 पा6 छबघं5 रण शि0- एिटाक्या।टा) 
00० 7/768) - | 2. विशेष फुटकर विक्रेता (8ए९टांध्पाप्र रिट- 
4८7) 


3. सौदागरी के सामान के फुटकर विक्रेता 
(छ<ए676] शैधाए॥॥707%6  रि6४१ ८7) 
(अ) सामान्य फुटकर विक्नीता (0-८6७/ 
९669]67) 
(ब) एक मूल्य फुटकर विक्रेता (0:5७ 
27:0 ८६७८7) 
(स) विभागीय भण्डार (॥069&77९76। 
900755 ) | 
जा, स्वामित्व के आधार पर स्वतन्त्र भण्डार (7020१९7087: 500785) 
(079 ६6 983 निगम शृंखला भण्डार ( (०7706 ( ॥4) 
(0५767 ल्‍॥7 ) 5707:5 ) 
प्रसंविदा खुंखलाएँ ((00फ4० (याद्वाता$) _ 
उपभोक्ता भणष्डार ((075प्राशथ 5006<) 
9. कार्य-संचालन के आधार पर | |. पूर्ण-सेवा फुटकर विक्रेता (०! 5शं०९ 
((॥ञ 6 5६४5 0/  (९- टाल 7) 
7:06 0| (072 8707 ) बट पर बेचने वाला विक्रेता (7950-"प०६ 
१८(८।९7) 
सुपर बाजार (87707 'शैश्व:०६) 
विक्रय मशीन (०४०78 ४७०४४४९) 
डाक द्वारा व्यवसाय करने वाले विक्रता 
(५६ 0 4सा 7१६८६2|6॥) 
(!) बिक्री के आधार पर फुटकर विक्रेता 
(एफ ए१5 00 पप्ता: 8558 05 5&॥55) 
बिक्री के आधार पर फुटकर विक्रेता दो प्रकार के होते हैं : (7) बड़ा फुटकर 
विक्रेता (.878० २०८०), व (]) छोटा फुटकर विक्रेता (592 रिश्षॉच्य) । 


2 कचन 


>> (०3 
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|!) बड़ा फुटकर विक़ेता ([.8६० रिश8[९)--यह वह फुटकर विक्रेता 
है जिसकी बिक्री वड़ी मात्रा में होती है । इसके लिए यह अपने यहाँ बड़ी मात्रा में 
वस्तओं का स्टॉक रखता है और आवश्यकतानुसार प्रबन्धकीय विशेषज्ञ भी अपने यहाँ 
नौकरी पर रखता है। इसके द्वारा विज्ञापन भी समय-समय पर कराया जाता है। 
इन फूटकर विक्रेताओं के द्वारा वस्तुओं का विक्रय निजी ब्राण्ड के रूप में भी किया: 
जाता है। आवश्यकता पड़ने पर यह विक्रेता बाजार अनुसन्धान (70&726६ 75४6४70॥) 
कराने में भी समर्थ होते हैं । इन विक्रेताओं की जोखिम उठाने की क्षमता भी अधिक 
होती हैं । इनके वित्तीय साधत भी अधिक अच्छे होते हैं और इनको ऋण भी कम 
ब्याज पर अपनी सुविधानुसार मिल जाता है । यह फूुटकर विक़ीता बड़ी मात्रा में 
वस्तुओं को क्रय करते हैं जिससे इनको व्यापारिक छूटें भी मिल जाती हैं । इनके कार्य 
संचालन में लोच रहती है । लेकिन इनके परिचालन व्यय (0$श४&7५7 ८ह:०॥8£8 ) 
व उपरिव्यय (0767680 #|ुः०१75८७) छोटे विक्रेताओं की तुलना में काफी ऊँचे 

ग्ने हैं । 

बड़े फूटकर विक्रेताओं ([882-8०8४2 'रि८४]85) में : (4) विभागीय 
भण्डार (छथशत०एॉथ $807९5), (2) निगम शांखला भण्डार ((०णाः०७6 * 
(४27॥ 50068), (3) डाक आदेश गृह (!४थ०॥ (07067 म्ञ८ए४०७), (4) सूपर 
बाजार ($प7० ४४७), (5) उपभोक्ता भण्डार (7008फए7०0 88985), भादि 
आते हैँ जिनका विवरण इसी अध्याय में आगे दिया गया है । 

(7) छोटा फुटकर विक्रेता (872 २६/४६:)--यह वह फूटकर विक्रेता 
है किसकी बिक्री कम मात्रा से होती है। इसके पास वस्तुओं का स्टॉक भी कम ही 
मात्रा में होता है। यह अधिकतर स्वयं ही प्रबन्ध व विक्रय का कार्य भी करता है 
ओर आवश्यकता पड़ने पर कुछ सहायक अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है। यह 
उत्हों ब्राण्डों को बेचता है जो बाजार में प्रचलित हैं और अपनी स्वयं की ब्राण्ड 
स्थापित नहीं करता है । 

इस विक्रेता की जोखिम सहन करने की क्षमता सीमित होती है। इसके 
आधिक साधन भी सीमित मात्रा में ही होते हैं । यह थोड़ी मात्रा में ही वस्तुओं को 
आवश्यकतानुसार क्रय करता हें अतः इसको बड़ी मात्रा के क्रय करने की छ्ट भी 
नहीं मिल पाती हैं । लेकिन इसमें एक विशेषता है कि इसके परिचालन व्यय व - 
उपब्व्यिय सीमित मात्रा में ही रहते हैं । 

इस प्रकार के छोटे फुटकर विक्रेताओं में () ठेलों पर घूमते-फिरते हुए 
विक्तता, (2) ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के दुकानदार, (2) खोंमचे वाले, आदि आते हैं । 

(!) वस्तु पंक्ति के आधार पर फूटकर विक्रेता 
(हषटाऊता?28 00 प्त& 8५85 67 ए?65एल' 7 7फछ) 
वस्तु पंक्ति के आधार पर फुटकर विक्रेता तीन प्रकार के होते हैं: () 


+ 


एक-ंक्ति फुटकर विक्रेता (आ॥8०-,78 र८/आं०), (2) विशेष फटकर विक्रेता: 


पं 


(३ 
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'(8764०॥५ २८६७/००), 4 (3) सादाचरो के समान के फुटकर विक्रेता (56:67 
-/2700570६6 २७ ७ााह्ा ) 

(]) एक-पंक्ति फुटकर विक्रेता (908।6- 06 २०६४४।००)---आजकल वस्तुओं 
की विविधता (५07००) दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और फुटकर विक्रेताओं के 
लिए सभी वस्तुओं को अपनी दुकान पर रखना कठिन होता जा रहा है। अतः वे 
अपनी दुकान पर वस्तु-पंक्ति की केवल एक ही प्रकार की वस्तुएँ रखते हैं जैसे, फर्नी- 
चर, खेल का सामान, दवाइयाँ, स्टेशनरां का सामान, खेती के औजार, बिजली का 
सामान आदि । इस प्रकार के विक्रेता सुविधाजनक व सौदे का माल (०07५९77600४ 
8700 590]0[/7708 80008) बेचते हैं । इस प्रकार के विक्रेता होने से लाभ यह है कि 

उपभोक्ता को एक प्रकार की वस्तुएँ एक ही स्थान पर मिल जाती हैं और इनके 
द्वारा कुछ समय के लिए उपभोक्ता को साख भी दे दी जाती हैं अर्थात्‌ उपभोक्ता को 
वस्तुएँ उधार भी दे दी जाती हैं। इन एक-पंक्ति फुटकर विक्रेताओं को एक-पंक्ति 
'भण्डार (808८-.776 50768) भी कहते हैं। 

(2) विशेष फुटकर विक्रेता (5/6८०४४ २९७० )--विशेष फ़ुटकर विक्रेता 
वे हैं जो किसी वस्तु-पंक्ति के किसी एक भाग में ही विक्रय करते हैं। यह विक्रेता 
उस श्रेणी में आते हैं जो केवल सीमित विविध बस्तुएँ (हरग7000. एथाउंलंत्र 
.7007९८७) में ही व्यवहार करते हैं। इन विक्रेताओं का मुख्य ध्येय सेवा व वस्तु 

'का गुण होता है लेकिन वे एकमात्र वस्तु (०5० ए४०९४ ्रा00870/58) के रूप में ही 
कार्य करते हैं। इस प्रकार के विक्रेताओं में पुरुषों के जूते, महिलाओं के वस्त्र, बेकरी 
का सामान, डेरी-वस्तुएँ आदि के विक्रेता आते हैं। यह विक्रेता शहर के मध्य में 
अपनी दुकानें खोलते हैं, जहाँ पर ग्राहकों की अधिक संख्या आने की सम्भावना रहती 
है। इनके द्वारा सदा ही फैशन की नयी से नयी वस्तुओं को एकत्र कर बेचने के लिए 
उपलब्ध किया जाता है। कभी-कभी यह प्रसिद्धि प्राप्त ब्राण्ड की एजेन्सी ले लेते हैं 
और फिर उसकी ही बिक्री करते है। यहाँ पर वे एकमात्र वितरक (७८ए&ंए८ 
08४४९7) के रूप में कार्य करते है । 

एक या कुछ ही प्रकार की वस्तुओं में व्यवहार करने के कारण इनके द्वारा 
'खरीद भी बड़ी मात्रा में की जाती हूँ जिससे इनको कम मूल्य पर वस्तुएँ मिल 
'जाती हैं। साथ ही एक प्रकार की वस्तु-पंक्ति में व्यवहार करने से इनका ज्ञान 
विशेष प्रकार का हो जाता है जो उन्हें वस्तु के क्रय करने में सहायता देता है। इस 
प्रकार के विक्रता को प्रतियोगिता का अधिक डर नहीं होता है। इनकी बिक्री भी 
अच्छी मात्रा मे होती है। 

लेकिन ऐसे विक्र ताओं को इस सम्भावना का सदा ही डर बना रहता है कि 
यदि फैशन या शैली (88:०७) में परिवर्तंत आ गया तो इनको हानि होना अवश्यम्भावी 
'हो जाता है। 


74 | फुटकर वितरण 


भारत में इस प्रकार के विक्रेता सभी बड़े-बड़े नगरों के मुख्य बाजारों में 
पाये जाते हैं और इनकी संख्या में बराबर वृद्धि होती जा रही है। भविष्य में भी 
इनमें वृद्धि की सम्भावनाएँ अधिक हैं । 

(3) सौदागरी के सामात के फुटकर विक्रेता (08760४] (6700900]85 
(९2०7) -यह वे फुटकर विक्रेता हैं जो कई वस्तु पंक्तियों (7000० ॥॥788) 
और इन पंक्तियों की कई मदों (/2775) में व्यवहार करते हैं। यह विक्रेता निम्त 
प्रकार के होते हैं : 

(क) सामान्य फुडकर विक्रेता (वश रिव्गा: 7)--सामान्य फुटकर 
विक्रेता शहरी व ग्रामीण दोवों ही क्षेत्रों में पाये जाते हैं । इतकी दुकानें गलियों व 
मुख्य बाजारों में होती हैं। यह विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ अपने यहाँ बेचते हैं जिससे 
ग्राइक को कई प्रकार की वस्तुएँ एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। यह दुकानें काफी 
सजी हुई होती है जो वाजार के सौन्दर्य में वृद्धि करती हैं। इस प्रकार के विक्रेता 
कम पूंजी में ही ऐसी दुकानों की स्थापता कर लेते हैं। भारत में ऐसे विक्र ता सोदा- 
गरी के सामान के विक्रेता कहलाते हैं । इनके यहाँ स्टेशनरी, हौजरी, सौन्दर्य, खाने- 
पीने, आदि का सामान विकता है। 

(ख) एक मूल्य फुटकर विक्रेता (06-7?7006 7२०:शा४)--यह विक्रेता 
ऐसी वस्तुओं का विक्रय करते हैं जो रोजाना काम में आने वाली वस्तुएँ हैं। प्रत्येक 
वस्तु का मूल्य एक-सा होता हैँ और ग्राहक किसी भी वस्तु को उसी एक मूल्य पर क्रय 
कर सकता है । साधारणतया यह विक्रेता भुगतान करो और ले जाओ ((४७ी।॥ 8४0 
(7५) नीति का अनुसरण करते हैं तथा स्वयं-सेवा (४०-४थ ५०७) का अवसर देते 
हैं। भारत में इस प्रकार के फूटकर विक्रेता शहरी क्षेत्रों में सड़कों पर सामान को 
सजाये हुए या किसी ठेल में रखे हुए 'हर माल मिलेगा 50 पैसे! की आवाज लगाते 
हुए दिखायी देते हैं । इनके पास जितनी भी वस्तुएँ होती हैं उनमें से प्रत्येक का मूल्य 
50 पैसे होता हैं। यह मूल्यों के लिए ग्राहक के साथ मोल-भाव (908०४ ०७४72) नहीं 
करते हैं और अपने निर्धारित मूल्यों पर ही विक्रय करते हैं । 


(ग) विभागीय भण्डार (0 ६७४7.7:704 800759)-- यह वे व्यापार-शह हैं 
जहाँ उपभोक्ताओं की आवश्यकता की अनेक प्रकार की वस्तुएँ एक ही स्थान पर बेची: 
जाती हैं। इनमें भिन्न-भिन्न वस्तुओं को बेचने के लिए अलग-अलग विभाग होते हैं। 
इनविशभिन्न विभागों का नियन्त्रण तथा संचालन एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में 
होता है। इन विभागों में जीवनोपयोगी प्रत्येक वस्तु को प्रदान करने की व्यवस्था 
होती है । इन भण्डारों में बिकने वाली वस्तुओं के अतिरिक्त आमोद-प्रमोद के साधन 
तथा कार्यालय भी होते हैं जेसे, जलपान-गृह, डाकघर, तारघर, टेलीफोन एक्सचेंज, 
आदि | इन भण्डारों की परिभाषा विभिन्‍न विद्वानों ने इस प्रकार दी हे 
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(।) जेम्स स्टीफेन्सन (3877०5 800॥०27807) के मत में, “विभागीय भण्डार 
एक ही छत के अन्तगंत एक भण्डार है जो विभिन्‍न प्रकार की वस्तुओं में फूटकर 
व्यापार करता है ।? 

(2) क्लाक एवं क्‍लाक (2]8777 & (7८) के शब्दों में, “विभागीय भण्डार 
एक फुटकर संस्थान है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करता है । यह 
वस्तुएँ प्रवतेन, सेवा, लेखा व नियन्त्रण के उद्देश्य से सुनिश्चित विभागों में विभाजित: 
होती हैं। 

(3) एस. ई. थोमस ($. 9. प॥0०07958) की राय में, “विभागीय भण्डार एक 
विशाल फुटकर संस्थान है । इसमें एक ही भवन के अन्तर्गत बहुत से विभाग होते हैं. 
ओर प्रत्येक विभाग एक विशेष प्रकार की वस्तु में व्यवहार करता है और स्वयं में: 
एक पूर्ण इकाई होता है ।* 


विभागीय भण्डार की विशेषताएँ ((ए4०८१४४०३ ० ॥06098707767098] 590788). 


उपयु क्त परिभाषाओं के अध्ययन से इस निष्कर्ष पर आते हैं कि विभागीय 
भण्डारों में कुछ लक्षण पाये जाते हैं : 

() यह भण्डार ग्राहक की सभी प्रकार की आवश्यकता की पूरति करने का: 
प्रयत्न करते हैं किन्तु सौदे की वस्तुओं (६॥ण००97४ ए7000८५७) पर अधिक ध्यान 
देते हैं। विशिष्ट माल भी इनके यहाँ मिलता है। लेकिन सुविधाजनक (८0०0५९४७|९७॥०४) 
वस्तुएँ बहुधा कम ही रखी जाती हैं । स्त्रियों के पहनने के सिले हुए वस्त्र तथा घरों 
को सजाने का सामान तो इनमें अवश्य ही रखा जाता है । 

(0) प्रत्येक्त प्रकार के माल के लिए भण्डार के भवन में अलग स्थान होता 
है। इसी स्थान को विभाग कहते हैं । प्रत्येक विभाग का एक अधिकारी होता है जो 
उस विभाग के लिए उत्तरदायी होता है । उसकी सुविधा के लिए विक्रयकर्ता व अन्य 
कमचारी भी होते हैं । 

(8) भण्डार का आकार बड़ा होता है। अमरीका में भण्डार कहलाने के 
लिए वाषिक बिक्री और कर्मचारियों की संख्या एक नियत स्तर से ऊची होनी 
चाहिए तभी उनको विभागीय भण्डार माना जायगा । 


अननने 
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(:५) विभागीय भण्डार अपने ग्राहकों को नाना प्रकार की अतिरिक्त सुवि- 
धाएँ प्रदान करते हैं जैसे पत्र लिखने की सुविधा, जलपान-ग्रह का श्रबन्ध, खरीदे हुए 
माल को घर तक पहुँचाने की सुविधा, आदि । 
विभागीय भण्डारों का प्रबन्ध (१(४70886८7६॥॥ रण ॥0670॥7879/ 9068 | 

अमरीका में विभागीय भण्डारों का प्रबन्ध दो प्रकार का पाया जाता है--(3) 
कुछ भण्डार तो ऐसे हैं जो कर्मचारियों द्वारा चलाये जाते हैं अतः इनका प्रबन्ध एवं 
स्वामित्व कम्पनी के आधार पर होता है। (7) दूसरे वे भण्डार जो पहले स्वतन्त्र 
संगठनों द्वारा चलाये जाते थे लेकिन वे बाद में मिलकर एक हो गये हैं । ऐसे भण्डारों 
को स्वामित्व समूह' (६7०09 रण ०७7/८४॥9) का नाम दिया जाता है। इस प्रकार 
के भण्डारों की विशेषता यह है कि इन भण्डारों का पुराना नाम तो बना रहता है 
लेकिन उनका स्वामित्व सामूहिक है और आन्तरिक प्रबन्ध भी स्वतन्त्र बना रहता है। 

'माल को खरीदने की व्यवस्था इस संगठन के केन्द्रीय संगठन द्वारा की जाती है। 

विभागीय भण्डारों का आन्तरिक प्रबन्ध इस प्रकार होता है कि प्रत्येक विभाग 
का एक प्रबन्धक होता है जो अपने विभाग का प्रबन्ध करता है लेकिन कुछ कार्य एक 
केन्द्रीय विभाग द्वारा ही किये जाते हैं जेसे, विज्ञापन करना, लेखा करना, कर्मचारियों 
की भर्ती या छंटनी करना, आदि । 
विभागीय भण्डारों के प्रकार (['ए9८४ ० 7067क्षप्र्ात्र। 50765) 

अमरीका में विभागीय भण्डारों का विकास काफी तोन् गति से हुआ है और 
इसी कारण अब वहाँ निम्न तीन प्रकार के भण्डार पाये जाते हैं : 

() निचली मंजिल के भण्डार (8886757/ »/07८5)- प्रारम्भ में यह वे 
भण्डार थे जो उस माल का विक्रय करते थे जो ग्राहक को बार-बार दिखाने से खराब 
हो जाता था या माल पसनन्‍्दगी पर गया था लेकिन पसन्द न आने के कारण लौट 
आया किन्तु इस प्रकार के आने-जाने में कुछ खराब हो गया या कुछ विशेष प्रकार 
का माल कुछ मात्रा में विशेष आकर्षक कम मूल्यों पर मिल गया । इस प्रकार के 
भण्डार निचली मंजिल में होते थे । अतः इनको निचली मंजिल के भण्डार कहते थे । 
आजकल इसमें कुछ परिवर्तन आ गया है । यह निचली मंजिल वाले भण्डार अब 
कम मूल्य व निम्न कोटि की वस्तुओं को बेचते हैं जिससे कम आय वाले व्यक्ति लाभ 
उठाते हैं । 

(#) पढ़ठे पर दिये गये विभाग (,085९0 [)29870720(5)---भण्डार का जब 
कोई विभाग सफलता से नहीं चलता है या प्रबन्ध को ऐसा विभाग चलाने का अनुभव 
एवं ज्ञान न होने के कारण कठिनाई है तो ऐसा विभाग अन्य किसी व्यवसायी को पट्टे 
पर चलाने के लिए दे दिया जाता है। ऐसे विभाग रेडियो, ठेलीविजन, फोटो आदि 
से मम्बन्धित होते हैं। पट्टा लेने वाले के द्वारा भण्डार से एक समझौता किया जाता 
है जिममें पट्ट देने की शर्ते होती हैं । साधारणतया पट्टा लेने वाले को भण्डार के मोटे 
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सिद्धान्तों का पालन करना पड़ता है। पटटे वाले विभाग से सम्बन्धित सेवाओं, आदि 
का लेखा-जोखा केन्द्रीय संगठन द्वारा रखा जाता है। 

(7) शाखा भण्डार (578200 9007०8)--जब भण्डार द्वारा अपनी शाखाएँ 
उप-तगरों में खोल दी जाती हैं तो ऐसी शाखाएं शाखा भण्डार कहलाती हैं। यह 
शाखाएँ ग्राहकों को देखते हुए छोटी व बड़ी दोनों प्रकार की हो सकती हैं | छोटी 
शाखाओं में वस्तुओं की किसमें कम होती हैं लेकिन बड़ी शाखाओं में किसमें ज्यादा 
होती हैं। इन शाखाओं को बेचने के लिए माल उतकी आवश्यकतानुसार मुख्य भण्डार 
द्वारा दिया जाता है। माल को गोदामों में रखते का काम भी मुख्य भण्डार द्वारा किया 
जाता है । 
भारत में विभागीय भण्डार ([269अछाथा4। 50725 40 उै॥039) 

भारत में विभागीय भण्डार का नाम अधिक नहीं है और जनता इनके नाम 
से परिचित नहीं है यद्यात कुछ बड़े-बड़े नगरों में यह भण्डार अवश्य पाये जाते हैं जैसे, 
बम्बई में ७ म्राठ-श४०फ-.070]9 9, एएशडस्‍5 सिधा$ क88टा वे #ट087579$ नाम से, 
सद्रास में लाए 0 2॥92779०१08! 9078 तथा 879६77678$ के नाम से, कलकत्ता 
में ((७75]६4ए8 5६0० 5 5.0. के नाम से व कानपुर में #&. 5. 7+&८छा085 के 
नाम से । 

विभागीय भण्डार धनी ग्राहकों के लिए होते हैं। यही कारण है कि भारत 
जैसे देश में जहाँ पर साध।रण जनता गरीब है इन भण्डारों के विकास की सम्भावना 
कम है । 
विभागीय भण्डारों से लाघ (७5५5॥58848 रण 39क7४759(8 5007०5) 

(]) खरीद में मितव्ययिता (8200099 $7 ऊफ्रपशग2)--बड़े पैमाने की बिक्री 
के लिए खरीद भी बड़े पैमाने पर की जाती है। इस कारण खरीद करते समय बवरें, 
छुट और भुगतान, आदि के सम्बन्ध में बहुत ही अनुकूल शर्तों पर माल मिल जाता है 
जिसमें काफी बचत होती है। यदि माल सीधा निर्माताओं से खरीद लिया जाता है 
तो थोक विक्रेताओं का मिलने वाला लाभ भ्षी प्राप्त हो जाता है। 

(2) ऊपरी व्ययों में मिलध्ययित! ([00ा०ा9 4॥ 0ए67680 ४४१४४ 5८६ )--- 
. इसमें ऊपरी व्ययों में मितव्ययिता हो जाती है। विशेषज्ञ कार्यकर्ताओं का वेतन 
बड़ी मात्रा की बिक्री पर बट जाता है और भिन्न-भिन्न वस्तुओं के सूल्यों पर उनका 
वोझा कम हो जाता है। इसी प्रकार बिजली, पानी, विज्ञापन, आदि के खचों , का 
बोजझ्षा भी प्रति वस्तु कम हो जाता है। द 

(3) विक्रप संबद्ध व (8928 शि। एाएतं05४)--व्यापारिक जगत में विक्रय 
संवद्ध न विभिन्‍न साधनों से किया ज्य सकता है जैसे---समाचार-पत्र, सिनेमा, रेडियो, 
टेलीविजन (7०) ए:-00), आदि। बड़े भण्डार इतका अधिक लाभ उठा सकते हैं 
क्योंकि वे इत पर होने वाला व्यय सहन कर सकते हैं । 
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(4) एकीकरण ([7९870007 )--एकीकरण से प्राप्त होने वाले लाभ भी 
महत्वपूर्ण होते हैं। थोक खरीद का कार्य तो यह भण्डार कर ही लेते हैं। लेकिन इसके 
अतिरिक्त कई प्रकार का माल बनाने वाले कारखानों से या तो निकट सम्बन्ध स्था- 
पित कर लेते हैं या उन पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के संगठन का 
मुख्य लाभ यह भी है कि माँग बढ़ाने, उधार देने और वसुली के व्यय आदि कम हो 
जाते हैं और बिक्री के व्ययों में बचत हो जाती है । 

(5) खरीददारी में सुविधा ((०7ए६०४/०१८००७ 70 50079978)--शहस्थी में 
काम आने वाली बहुत-सी वस्तुओं के एक ही इमारत में प्राप्त होने के कारण जनता 
को खरीददारी करने में बहुत सुविधा होती है। 

(6) अतिरिक्त सेवाओं ($2८४००$) की प्राप्ति--ग्राहकों की सेबा इन 
भण्डारों का आधारभूत सिद्धान्त है। इसी सिद्धान्त के अनुसार यह भण्डार न केवल 
तरह-तरह का अच्छे से अच्छा माल ग्राहकों को सुलभ करने का प्रयत्न करते हैं 
वल्कि इसके अतिरिक्त अन्य सेवाएँ भी प्रदान करते हैं ताकि ग्राहक्क उनकी ओर 
आकर्षित हों और वहाँ आना उनके स्वभाव में शामिल हो जाय । इन अतिरिक्त 
सेवाओं में फिराऊ माल की बिक्री (४७४७ ० ४०.7०५०)), असन्तोषजनक माल के 
लिए समायोजन (90][ए४0०0), उधार खाता और माल को घर पर पहुँचाने की 
सुविधा, आदि शामिल हैं । इन सेवाओं के लिए अलग से कोई मूल्य नहीं लगाया 
जाता है। 
विभागीय भण्डारों की हानियाँ ([95960ए878868 ० [2808700९008) 50065) 

() विज्ञापन व बिक्री व्ययों में वृद्धि--बड़े पैमाने के फुटकर व्यापार में 
अधिक बिक्री की आवश्यकता होती है जिसके लिए विज्ञापन तथा अन्य बिक्री बढ़ाने 
के उपायों के व्यय बढ़ जाते हैं । 

(2) ऊंचे किराये--भण्डारों फ्रो नगरों के मुख्य बाजार केन्द्रों में, जहाँ बड़ी 
मंख्या में लोग आते हैं, स्थापित करना पड़ता है। इन केन्द्रों में किराये ऊंचे होते हैं 
और इसलिए व्यय बढ़ता है। 

(3) व्यय पर नियन्त्रण करने सें कठिनाई--इसमें सन्देह नहीं कि बहुत से 

बिक्री से सम्बन्धित व्यय एक बढ़ी हुई बिक्री की मात्रा पर बैठते हैं और इस प्रकार 
औसत व्यय कम भी होते हैं किन्तु कई प्रकार के नये व्यय, नयी सेवाएँ प्रदान करने 
के कारण उत्पन्न हो जाते हैं और व्ययों पर नियन्त्रण करने की तथा उन्हें घटाने की 
कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है। 
..._ (4) कार्यकर्ताओं में रुचि का अभाव--बड़े भण्डारों में अधिकतर कार्यकर्ता 
वेतन के आधार पर काम करने वाले होते हैं। यह लोग, विशेषकर नीचे पदों पर 
काम करने वाले, अपने काम में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं जितनी छोटे भण्डारों: 
मे काम करने वाले मालिक और उनके पश्वार के लोग लेते हैं । 
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(5) मालिकों व कर्मचारियों में निकट सम्बन्ध का अभाव--छोटे भण्डारों «के 
मालिकों और ग्राहकों के बीच व्यक्तिगत सम्बन्ध होते हैं लेकिन इस प्रकार के निकट 
सम्बन्ध बड़े भण्डारों के मालिकों और ग्राहकों के बीच सम्भव नहीं होते हैं । 

(6) मन्दी काल सें कठिनाई--मन्दी तथा अन्य व्यापारिक कठिनाइयों के काल 
में छोटे भण्डारों के मुकाबले में बड़े भण्डारों की समायोजन (40]7५77९70) को शक्ति 
कम होती है। 

(7) अयोग्य अस्थाई कमंचारी -- भिन्न-भिन्न विभागों के लिए भिन्न-भिन्न 
प्रकार के कर्मचारी रखने पड़ते हैं। कभी-कभी इन सब कर्मचारियों के लिए काफी 
काम होता है इस कारण अस्थायी कर्मचारी रखने पड़ते हैं जिनकी योग्यता कम होती 
है और उनमें काम के प्रति दिलचस्पी नहीं होती है । 


(8) अधिक व्यय--इस प्रकार के व्यापार में साधारणतया व्यय अधिक 
। 


॥७ कक] 


होते 


४ 


(गा) स्वासित्व के आधार पर फुटकर विक्रेता 
(एटा ,छर5 08 पप्तछ 8558 05 0फ़फए5इप्ताए) 
स्वामित्व के आधार पर भी फुटकर विक्रेताओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार 
किया जा सकता है : 


() स्वतन्त्र भण्डार (70८7९०१067६: $88065)--वे भण्डार जो फुटकर 
व्यवसाय करते हैं और जिनका स्वामित्व एकाकी (700स्‍ए00० ०छ८7३०४४७) होता 
है, स्वतन्त्र भण्डार कहलाते हैं। यह भण्डार छोटे व बड़े दोनों प्रकार के हो सकते 
हैं। इन भण्डारों को उनकी बिक्री के आधार पर छोटे या बड़े की तरह परिभाषित 
किया जाता है। लेकिन इनको छोटे व बड़े में बाँटते समय एक कठिनाई आती है कि 
बड़े की परिभाषा क्‍या रखी जाय। साधारणतया बड़े की परिभाषा समयानुसरर 
बदली रहती है। सन्‌ 950 में अमरीका में जिन स्वतन्त्र भण्डारों ने 5 लाख डालर 
से अधिक की बिक्री की थी वे बड़े भण्डार माने गये थे लेकिन सन्‌ 970 में अमरीका 
में स्थिति बदल गयी और वे छोटे भण्डारों में रखे गये । 

(2) निगम श्वृंखला भण्डार ((09एण2९ (५०ं॥ 8॥/06७)--फ़ुटकर 
बिक्री की यह वह प्रणाली है जिसका स्वामित्व साधारणतया एक कम्पनी के पास 
होता है तथा जिसके द्वारा स्थान-स्थान पर भण्डार, शाखाएँ या उपभण्डार खोल 
दिये जाते हैं। इन भण्डारों की खरीददारी, विज्ञापन, कार्यविधि, भण्डारों का डिजाण 
व कर्मचारियों से सम्बन्धित नीतियाँ केन्द्रीय संगठन के हाथों में होती हैं। बिक्री 
माल भी केन्द्रीय भण्डारों से ही उप-भण्डारों को पहुँचाया जाता हैं। भण्ल 
प्रबन्ध के लिए एक केन्द्रीय दफ्तर होता है। जो संगठन बहुत बड़े होते हैं हे 
व प्रादेशिक स्तरों पर अपने दफ्तर रखते हैं और एक प्रधान कार्यालय रा' 
पर रखते हैं । 
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इं इन भण्डारों के काम करने के ढंग और तरीके प्रमापित होते हैं तथा इनके 
द्वारा विशेषज्ञों को सेवाएं भी प्राप्त कर ली जाती हैं जो काम करने के श्रेष्ठ तरीके 
निश्चित करते हैं। प्रवन्ध सम्बन्धी बहुत-सी बातें केन्द्रीय होने के कारण भण्डारों के 
प्रबन्धकों को अपने-अपने भण्डारों के काम की देखभाल के लिए पूर्ण अवसर व समय 
मिल जाता है । यह भण्डार माल का चुनाव, दिखावट और सजावट के नवीनतम 
इंगों का उपयोग करते है। यदि इन बातों पर कुछ अधिक खच हो भी जाता है तो 
वह अधिक विक्री पर फैलाया जाने के कारण औसतन कम ही आता है । कार्यकुशलता 
अधिक व औसत व्यय कम होने के कारण इन भण्डारों को नीचे मूल्य का लाभ प्राप्त 
हो जाता है। 

श्ुखला-भण्डारों को काफी बड़ी मात्रा में माल की आवश्यकता होती है। 
इस कारण यह भपने माल की थोक खरीद निर्माताओं से सीधी कर लेते है । इसमें 
क्रिफायत रहती हैँ और थोक व्यापारी के लाभ की बचत इन्हीं की हो जाती है । इन 
एड्ार्रं के काय-क्षेत्र मुख्यतवा भोजन की वस्तओ, परचनी, जते, तैयार कपड़े और 
अच् प्रकार के वस्त्र तथा शराब, आदि की बिक्री है। 

(3) प्रश्मंविदा-धूंखलाएँ ((0॥घ६४०७ (0७॥5)--प्रसंविदा शृंखला ऐसे 
फूठकर विजेताओं का संगठन हैं जो अपने निजी भण्डारों का संचालन स्वयं करते है 
किल्त अपने व्यापार से सम्बन्धित कुछ कार्य मिलकर करते है | जिन क्षेत्रों में मिलकर 
पारस्परिक सहधोग से कार्य किया जाता है उनमें माल की खरीद, विज्ञापन तथा 
सामूहिक ब्राण्ड या छाप वाले माल की बिक्नी को बढ़ाने के प्रयत्न, आदि शामिल है । 
निगम शांखलाओं की सफलता का मुख्य आधार था, बड़े पैमाने पर माल खरीदने की 
क्षमता और उससे प्राप्त होने वाली बचत और किफायत जिससे ग्राहकों को साथ।रण 
नण्डारा कु मुकाबल मे सस्ता बेचा जा सकता था। प्रसविदा श्वृंखलाओं का मृख्य 

श्य भा इसी बड़े प्रात की खरीद के लाभों को प्राप्त करना था। इस प्रकार के 
समठत का विकास प्रधावतया भोजन तथा औषधियों की बिक्री के क्षेत्र में हुआ है। 
पंसतिदा-शंखला दो प्रकार की होती है : 

() सहकारी श्ूंखला (( -09व00ए४ (87५) की स्थापना सहकारिता 
के आधार पर किसी नगर अथवा क्षेत्र के स्थानीय फुटकर विजेताओं द्वारा की जाती 
है। यह शंवजला माल की करेचद्रीय खरीद और थोक-विल्ने गांदास के सगठन पर 

तशप बल देती हू ताकि बड़े पमाने की खरीद से जो सुविधाएँ मिलती है वे प्राप्त 
कर ली जायें और थोक विक्लेताओं को बीच' से निकालकर उनके द्वारा प्राप्त होने 
वाला लाभ भा प्राप्त कर लिया जाये। इस ह्ंखला में सदस्यों की काय-कुशलता 
ने के लिए कुछ सःमूहिक सेवाएँ प्रदान करने के प्रयत्न किये जाने है। 
(१) स्वेच्छा शुखबला (५०४ 4५ (2849 $)--इस श्यूखना का संगठन 
सहकारी शखला मे बिलकुल विपरीत है । इस शखला के संगठन का श्रीग णेश थोक 
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विक्रेश की ओर से होता है, जो फ़ुटकर विक्रेता अपनी कार्यविधियों में सुधार लाना 
चाहते हैं वे इस संगठन में सम्मिलित हो जाते है। यह अपने सदस्यों को बहुत-सी 
सेवाएँ प्रदन करते हैं ताकि फुटकर विक्रेता कुशल व्यापारी वन सके। 

भारत में शयृंखला-भण्डार ((970 $6085 ॥7 7964) - भारत में श्वृंखला- 
भण्डारों के कुछ उदाहरण मिनते हैं जेसे, बाटा इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता की जूतों 
की दुकानों से सभी परिचित है। यह दुकानें सारे देश में फैली हुई हैं जिनकी संख्या 
लगभग .0९0० है। इनके व्यापार करने व प्रबन्ध के तरीके प्रमापित हैं। यह श्रृंखला 
बादा इटिब्या लिमिटेड द्वारा स्थापित की गयी है। 

इस सम्बन्ध में एक और उदाहरण देहली क्लॉथ एण्ड जनरल मिलल्‍ल लिमिटेड 
दिल्‍ली का मिलता है। इसके द्वारा अपनी दुकानें फुटकर बिफी के लिए स्थापित की 
गयी है। इसकी दुकानें दो प्रकार की हैं | कुछ दुकानें तो मिल की अपनी दुकानें हैं 
और वे केद्दीय प्रबन्ध द्वारा संचालित होती हैं। कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जो फुटकर 
विक्रेताओं की है और छुछ निश्चित शर्तों के अनुसार कार्य करती है । बह लोग अनु- 
मोदित डीलर ([97705६० 70095) कहलाते है। यह दूसरे प्रकार की दुकानें 
स्वेच्छा-प्ुंखला-भण्डारों के समान है। इस समय देहली क्लाथ ए"ड जनरल मिल्स 
लिमिटेड की कुल 600 से अधिक दुकानें हैं । 

हमारे देश में पश्यंखलाओं के उदाहरण दिन-प्रतिदिन बढते जा रहे हैं। जय 
जी नियरिंग वो लिमिटेड, कलकत्ता नामक संस्था जो ऊषा पंखे, सिलाई मशीन 


| 


वाटर कलर, आदि वना रही है उसने भी अपनी दुकानें खोल रखी है जो कि श्ूंख- 
लाओं का ही एक उदाहरण है। बहुत-से कपड़ा मिल भी इस ओर बढ रहें है और 
अपनी दुकानें खोल रहे है जिसमें जियाजी मिल्स की दुकानें, कैलीकों मिल्‍्स की दुकानें 
प्रमुख हैं 


(्‌ 


| 
(4) उपनोक्ता भण्डार (0008507र7 ७0725)--यह वे भण्डार हैं जो 
अन्तिम उपभोक्ता द्वाना बनाये जाते है और वही इनका मालिक होता है । यह भण्डार 
अपने सहनगे के लिए दस्तुजो व सेवाओ को क्रय करते है व उनका वितरण करते 
न भग्डारों की विशेषता यह है कि (3) इनकी सदस्यता सभी उपभोक्ताओं के 
लिए खुला रहती है, (!) इन पर नियन्त्रण प्रजातान्त्रिक ढंग से होता है अर्थात्‌ 
उपभोक्ताओ के प्रतिनिधियों के द्वारा इनका प्रबन्ध किया जाता है, (॥॥) इन भण्डारों 
की सभी बिक्री नकद होती है, (7५) इन भण्डाशे के सदस्यों को इन भण्डारों से क्रय 
करते समय कुछ सुविधाएँ दी जाती हैं । 
भारत में उपभोक्ता-भण्डारो की स्थापना,की शुरूआत प्रथम महायुद्ध के समय 
हुई थी लेकिन तब से अब तक उन्होंने काफी प्रगति की है। सन्‌ 944 में इनकी 
संख्या कुल । थी लेकिन आज इनकी संख्या 23,000 से भी अधिक है। बढ़ते हुए 
मूल्य एवं वस्तुओं के अभाव ने इतके विकास में काफी योगदान दिया है और इनकी 
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क्रियाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। 960-6] वर्ष में इनकी बिक्री 60 
करोड़ रुपये को थी जो 977-78 में बढ़ कर 650 करोड़ रुपये की हो गयी है ।* 

आशा है कि निकट भविष्य में इन भण्डारों की प्रगति और भी द्रुतगामी 
रफ्तार से होगी । इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को कार्यरूप 
में परिणत किया जा रहा है जिससे कि सावंजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत हो सके । 

भारत की जनसंख्या व भू-भाग के देखते हुए इन भण्डारों की प्रगति सनन्‍्तोष- 
जनक नहीं है। इसके कारण ($; पूँजी की कमी, (7) कुशल प्रबन्ध का अभाव, 
(7) सीमित व्यापार, (79) सदस्यों की वफादारी में कमी, (५) निरीक्षण का अभाव, 
(४४) अधिक प्रवन्ध-व्यय, (शा) नेतृत्व का अभाव, (शा) अच्य संस्थाओं से सहयोग 
का अभाव, (75) कर्मचारियों द्वारा बेईमानी, व (5) क्रय-विक्रय की त्रुटिपर्ण नीतियाँ 
हैं। यदि इनमें सुधार कर दिया' जाय तो यह भण्डार फुटकर बिक्री के क्षेत्र में अच्छा 
योगदान दे सकते हैं । 

(7५) कार्य-संचालत के आधार पर फुटकर विक्रेता 

(रेट #ता8728 0४ प्तछ 8७885 07 ध्रप्त00 09 0782/7705) 

कार्य-संचालन के आधार पर फुटकर विक्रेता दो प्रकार के होते हैं-- 
(!) भण्डार के अन्दर बिक्री करने वाले (॥7-5606 २८४५) व (त) भण्डार के 
बाहर विक्रय करने वाले (]२०४-906 रि०क्वोथा$) । 
(») भण्डार के अन्दर बिक्री करने वाले ([0-80076 २६६४]278) 

भण्डार के अन्दर बिक्री करने वाले विक्रेता का अर्थ यह है कि विक्रेता की 
अपनी दुकान होती है जहाँ पर वह वस्तुओं को बेचने के लिए एकत्रित करता है और 
ग्राहक उन दुकानों पर पहुँचकर ही क्रय करते हैं। भण्डार के अन्दर बिक्री करने वाले 
विक्रेता ([8-80025 ९९८४४।४४5) निम्न तीन प्रकार के होते हैं : 

(!) पूर्ण सेवा फूटकर विक्रेता (#ए॥ 8०ए९९७ २८५ं०७)--फुटकर रूप 
में वस्तुएं बेचने का यह सबसे पुराना तरीका है । इसमें फुटकर विक्रेता अपनी एक 
दुकान रखता है जिसमें सभी बेचने योग्य वस्तुएँ रखी जाती हैं। जब ग्राहक आता है 
तो उसको दुकान के विक्रयकर्ता द्वारा वस्तुएं दिखायी जाती हैं और पसन्द आने पर 
विक्रय कर दिया जाता है। यह तरीका आज भी पाया जाता है। भारत में अधिकांश 
फुटकर विक्रय इसी प्रकार के वि ताओं द्वारा किया जाता है। आधुनिक फैशन वाली 
वस्तुओं से ग्राहक को अवगत कराने का कार्य भी यही विक्रेता करता है । 

(2) बट्टे पर बेचने वाला विक्रेता ()90007 २६६६)--यह वे फुट- 
कर विकेता हैं, जो प्रसिद्ध ब्राण्डों को बेचने के लिए अपने यहाँ रखते हैं लेकिन उन 
ब्राण्डों के मूल्य इन विक्रेताओं के यहाँ निरन्तर विज्ञापित मूल्यों से कम होते हैं । 


[ #्धधपनबों रिटएलए : कैधीहांडाएए थी (०क#क्राह/22, (एणो! 5ाफ्रआउआओंरशड 6& (०-०7९'बाए07, 
छा, जी #तद्यॉंव, 978-79, 79. 70-7], 
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इन विक्रेताओं के द्वारा ग्राहकों को बहुत ही कम सेवाएं प्रदान की जाती हैं। चूंकि 
इनके मूल्य अन्य विक्रेताओं से कम होते हैं अतः इनके यहाँ ग्राहक अधिक आकर्षित 
होते हैं। इस प्रकार के विक्रेता अमरीका में पाये जाते हैं। भारत में शायद ही इस 
नाम से विक्रेता पाये जाते हों लेकिन यह कार्य यहाँ साधारण फुटकर विक्रेता के 
द्वारा किया जाता है । 


(3) सुपर बाजार (507८ )/श०)--सुपर बाजार वास्तव में दृहत्‌ 
भोजन भण्डार है जहाँ पर लगभग सभी प्रकार की भोजन सामग्री की वस्तुएँ बड़े 
पैमाने पर फुटकर बिक्री के लिए रखी जाती हैं | सुपर बाजार के कुछ आवश्यक 
लक्षण इस प्रकार हैं--(7) इसमें भोजन सम्बन्धी सभी पदार्थ जेसे, सुखी जिनस (079 
870००7०५), माँस, ताजे फल और तरकारियाँ, दूध से बने पदार्थ, आदि मिलते हैं । 
आजकल साधारण भोज्य पदार्थों के अतिरिक्त कुछ साधारण आवश्यकता की वस्तुएँ 
जैसे, दवाइयाँ, साबुन, मोजे, बनियान, नियन्त्रित कपड़ा, आदि भी इन भण्डारों में 
मिलने लगा है। (॥) सूखी जिन्स तथा कुछ अन्य वस्तुओं में स्वयं-सेवा का सिद्धान्त 
काम में लाया जाता है, जिसके अनुसार ग्राहक अपनी वस्तुएँ स्वयं चुन सकते हैं । यह 
सिद्धान्त धीरे-धीरे सभी विभागों में लागू हो जाता है। (ध) इन भण्डारों का संगठन 
विभागों के आधार पर होता है । (7५) अधिकतर वस्तुओं के विभाग अलग-अलग 
होते हैं। (५) इन भण्डारों का उद्देश्य भी मध्यस्थों को हटाकर ग्राहकों को सस्ते मूल्य 
पर भोजन सामग्री की वस्तुएं बेचने का होता है। (४) इन भण्डारों के मूल्य लगभग 
दुसरे प्रकार के सभी भण्डारों से कम होते हैं । 


इन बाजारों की उन्नति के मुख्य कारण इस प्रकार हैं : ($) सभी प्रकार के 
भोज्य पदार्थ एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। उन्हें खरीदने के लिए अलग-अलग 
बाजारों और स्थानों में नहीं जाना पड़ता। (४) स्वयं-सेवा के सिद्धान्त के अनुसरण 
से खर्च में भी कमी होती है और ग्राहक को भी स्वयं चुनने की सुविधा से प्रसन्नता 
होती है। (7॥) हजारों प्रकार की वस्तुएं इनके पास होती हैं। प्रति ग्राहक बिक्री 
व्यय भी कम आता है। 


कठिनाइयाँ ओर बाधाए--प्रथम, इन बाजारों की स्थापना घनी आबादी 
वाले बड़े नगरों में ही सफलतापूर्वक हो सकती है । जिन नगरों की आबादी कम होती 
है या छितरी होती है वहाँ इनकी स्थापना होना कठित है। दूसरे, बड़े नगरों में भी 
इनकी स्थापना के लिए उचित स्थान कठिनाई से मिलता है । तीसरे, इन बाजारों के 
व्यय भी बढ़ रहे हैं। अन्य प्रकार के भण्डारों की प्रतिस्पर्दा के कारण इनको इमारतों, 
साज-सज्जा (८५०ं७०॥7०7०५) तथा विज्ञापन, आदि पर अधिक व्यय करना पड़ता है 
जिससे खर्च बढ़ रहा है। योग्य व्यक्तियों की सेवाएँ प्राप्त करने में भी इनको कुछ 
कठिनाई अनुभव हो रही है। 
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पिछले कुछ वर्षो ते भारत के बड़े नगरों मे भी सुपर बाजारों की स्थापना 
का प्रथत्न किया जा रहा है। वास्तव में, पिछले चन्द वर्षो में बड़े नगरों में भोज्य 
पद्मर्थों के प्राप्प करने में जो कठिनाइयाँ उपस्थित हो गयी हैं तथा इन पदार्थों के 
मच्यो मे शो जहुत ही अधिक वृद्धि हो गयी है वही इन भण्डारों की स्थापना के 


प्रपत्तो का परत्य कारण है। इस देश में साधारणतया सहकारिता के आधार पर इन 

भाप्धरों की स्थापना हो रही है ताकि साधारण नागारकों को उचित मूल्यों पर भोज्य 
पद थे नथा भतन्‍्य साधारण आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो सकें । 

भारत में सुपर बाजारों की स्थापता का कार्य केन्द्रीय सरकार की एक योजना 

के अन्तर्गत हुआ है। सन्‌ 966 सें यहाँ 38 वाजार थे लेकिन इनकी संख्या अब 


रघ्री खरीद न करके नव्ण्स्थोंसे खरीद करता; (7४) क्रय करने के अनुभव व 
बनग्ता को करी: त) विक्रवकर्ता व कर्मचारियों के वेतन अधिक होना; (0) 
बाजारों की स्थापना में प्रारम्भिक व्यय अधिक होना; (५) भ्रबन्धकीय योग्यत्ता व 
क्णलता की कमी; ।४॥। स्वयं की इमारतों में बाजार स्थापित न करके किराये के 
स्थानों मे ब[जार चलाना व उनका अधिक किराया देना, व (शंः) कर्मचारियों में 
ईमानदारी व कर्तव्यनिप्ठा की कमी, आदि है। 

((| भण्डार के बाहर विक्रय करने बाले (१२०॥-8076 र:।४४875) 

भण्डार के बाहर विक्रय का अथ यह है कि विक्रेता का कोई स्थान नही 
होता हैं। वे घर-घर वस्तुएं बेचता फिरता रहता है। यह तरीका सबसे पुराना है 
और उन्नतिशीन देशों में भी पाया जाता है। भारत जैसे देश में जहाँ 80 प्रतिशत 
जउसंच्या गांवों में रहती है इन विक्रेताओं का बड़ा सहत्व है। भण्डार के बाहर 
विक्रय करते वाले फुटकर विकृता (०४-$०8 रे८&7 6) निम्न दो प्रकार के 
पाये जाते है : 

() विक्रम सशीन (५४८॥०४8४ (४०४४०)--पश्चिमी देशों में स्वचालित 
विक्रय मशीने होती हैं जो बिना किसी विक्रेता के वस्तुओं का विक्रय करती है । यह 
मशीनें ऐसे स्थानों पर लगी रहती हैं जहाँ से अधिक व्यक्ति गुजरते हैं। इन मशीनों 
के अन्दर वस्तुओं के पैंकिट भरे रहते है। प्रत्येक मशीन मे एक छेद होता है जिसमे 
निर्धारित सिक्के डालकर ग्राहक वस्तु प्राप्त कर सकता है। जैसे ही निर्धारित सिक्‍के 
मशीन में डाल दिये जाते हैं उस मशीन से उस वस्तु का एक पैकिट स्वतः: ही बाहर 
आ जाता है। यह मशीनें उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार कि वजन लेने वाली 
मणीनें (छ्ट8गा।8 प्राप्टां7४०) जो आजकल भारत में मुख्य-मुख्य रेलवे स्टेशनों 
पर पायी जाती हैं जिनमें 0 पैसे का सिक्का डालने पर उस मशीन पर खड़े हुए 
व्यक्ति का वजन एक टिक्रट पर लिखकर निकल आता है ) सिगरेट, हल्के पेय, ($0०ी. 
07%) व बच्चों की टॉफियों, आदि इन मशीनों से वेची जाती हैं । 7४6 ]एक।०४४) 


कं 
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4पांणाबा।९ ह०ी४ए०त०ींधंएड 4580स0ं470४ ० $ 0८7०७ के अनुसार वहाँ पर; 
60 लाख मशीनें विक्रय का कार्य कर रही हैं। इन मशीनों का महत्व वहाँ दिन- 
प्रतिदिन बढ़ रहा है और यह कहा जाता है कि !00 सिगरेट के डिब्बों में से 6 की 
बिक्री मशीनों के माध्यम से होती है । 


इन मशीनों के अन्दर वस्तुओं के पैकिट रखने का स्थान होता है। जिस 
कम्पनी के द्वारा यह मशीनें लगायी जाती हैं उस कम्पनी के कर्मचारी समय-समय 
पर उन मशीनों को देखते रहते है और यदि उनमें पैकिट समाप्त हो जाते है तो वे 
उनको खोलकर उसमे पैकिट भर देते है । 


विक्रय मशीनों के माध्यम से एक संस्था अपना व्यापार बढ़ा सकती है और 
जिस स्थान पर ग्राहक रहते है उन्हीं के पास मशीन लगाकर वस्तु के विक्रय की 
सुविधा दे सकती है। इन मशीनों से कम मूल्य की वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। 


मशीनों के माध्यम से विक्रय करने एे कुछ समस्याएं हैं जैसे (!) मशीनों की 
लगातार देखभाल व मरम्मत करते रहना आवश्यक है जिसमे काफी व्यय होता है 
(0) नयी उन्नत मशीनों के आ जाने से पराती मशीनें अप्रचालत हो जाती हैं 
(7) मशीनों से केवल वे ही वस्तुएं बेची जा सकती है जो प्रसिद्धि प्राप्त हैं; 
(४) वस्तु छोटी व एक-से आकार की होनी चाहिए. (४) वस्तु का मूल्य भी कम 
ना चाहिए, (५३) मशीने क्रेता को वस्तु को लौटाने का अवसर प्रदान नही करती 
(४४) मशीनों की कीमत काफी होती है अतः इनके लगाने के लिए काफो धन की 
वश्यकता होती है । 


(«) डाक द्वारा व्यवसाय करने वाले विक्रेता (१४७ | 070 .7 २९४६:7)--- 
वे विक्रेता जो डाक द्वारा विक्रय करते है डाक द्वारा व्यवसाय करने वाले विक्रेता 
कहलाते है। इनमें माल मंगाने का आदेश डाक द्वारा दिया जाता है तथा विक्रेता भी 
आदेश की पूति डाक द्वारा करता है और भुगतान भी डाक द्वारा ही किया जाता 
है। इस पद्धति में विज्ञापन का विशेष महत्व है। प्रत्येक विक्रेता सूची-पत्नों, समाचार- 
पत्र एबं विज्ञापन, आदि से ग्राहक को अपने माल का परिचय कराता है। ग्राहक 
द्वारा उस माल के लिए डाक द्वारा आदेश दिया जाता है। विक्रेता के पास जब 
वह आदेश पहुँचता है तो वह माल को ठीक प्रकार से पैक करके डाकखाने के माध्यम 
से ५. ?. ?. कर देता हैं। जब वह वस्तु उसके ग्राहक के पास पहुंचती है तो वह 
उसको ले लेता है और उस पर लिखे मूल्य का भुगतान डाकखाने को कर देता है जो 
उसको माल भेजने वाले को भेज देता है। 


इन विक्रेताओं के काम करने के तरीके दूसरे बड़े पैमाने पर काम करने वाले 
फुटकर भण्डारों के समान ही है। इन भण्डारों मे ऊँचे दर्ज का विभागीयकरण होता 
है। आदेशों की पूर्ति के लिए कुशल आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है 


/0॥7 /0॥, «(7 
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जिससे माल को एकत्रित करने, बाँधने व भेजने में कम से कम व्यय हो और माल 
शीघ्रता से भैजा जा सके । यह विक्रेता अपनी शाखाएँ भी रखते हैं। 

यह विक्रेता बड़े-बड़े सूची-पत्र छापते हैं जिनमें चित्र व वस्तुओं के पर्याप्त 
विवरण दिये जाते हैं जिससे ग्राहक को चुनाव करने में सुविधा हो । यह सूची-पत्र 
कई महीनों की मेहनत के बाद तैयार किये जाते हैं । 

डाक द्वारा व्यापार सें कठिनाइयाँ (96065 शी 07007 8एथें- 
7८५५)--डाक-आदेश भण्डारों के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ और असुविधाएँ भी हैं जो 
मुख्यतः भण्डारों और ग्राहकों के बीच की दूरी के कारण उत्पन्न होती है। (४) सभी 
वस्तुओं की आवश्यकता पहले से अनुभव नहीं होती । कुछ बस्तुएँ ऐसी भी होती हैं 
जिनकी आवश्यकता तत्काल अनुभव होती है। ऐसी वस्तुएँ डाक आदेश से नहीं 
खरीदी जा सकती हैं। (7) दूरी के कारण मूल्य में भेजने का व्यय और जुड़ जाता 
है जिससे मूल्य कुछ बढ़ जाता है। (गा) व्यक्तिगत आधार पर ग्राहकों से सम्बन्ध 
स्थापित नहीं हो सकते हैं। सूची-पत्र में रंगीन चित्र और वर्णन आदि से वस्तु का 
पूरा विवरण देने का प्रयत्त किया जाता है फिर भी वस्त्र तथा फर्नीचर आदि में रंग 
और ढंग (8५०) आदि का जो ज्ञान. स्वयं देखने से होता है वह सूची-पत्र से नहीं 
हो सकता है। (7५) कितना ही अच्छा सूची-पत्र क्यों न हो वह एक अच्छा विक्रय- 
कर्ता (5820092॥) का स्थान नहीं ले सकता है। व्यक्तिगत आधार पर ग्राहक को 
उसकी रुचि और आवश्यकता का माल चुनने में जो सहायता और सलाह एक अच्छे 
विक्रयकर्ता ($0०४7027) से प्राप्त हो सकती है उसका स्थान सूची-पत्र नहीं ले 
सकता है। 


इस प्रकार के व्यापार के लिए भारत जैसे देश में परिस्थितियाँ बिल्कुल 
अनुकुल नहीं हैं। यहाँ की ग्रामीण जनता गरीब है। उसकी आवश्यकताएँ कम हैं 
और जो आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति निकटवर्ती कस्बों की हाटों और बाजारों से 
हो जाती है। देहातों में शिक्षा की कमी है और साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक 
पत्र-पत्रिकाओं की भी कमी है और जो हैं भी वे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर 
पाती हैं। इस कारण इस प्रकार से डाक-आदेश द्वारा फुटकर बिक्री इस देश में बहुत 
ही सीमित मात्रा में होती है । 
फुटकर विक्रत्ताओं की सेवाएँ 
(55९ ण८5४ 05 शशाका हार 5) 
एक फुटकर विक्रेता द्वारा बहुत-सी महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान की जाती हैं । 
हम इन सेवाओं को दो भागों में बाँठ सकते हैं : (!) थोक विक्रेता एवं निर्माताओं 


के प्रति सेवाएँ (3९एशं००८४ 0 फ़0658]275 8॥0 ७४00 परा८3) व ([) समाज 
'के प्रति सेवाएँ (50०९४ १0 $0ठंटाए) । 
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/[[) थाक विक्रत। एवं निर्माता के प्रति सेवाएँ (5०ए0९5 40 ४०६४क६६. ध्ात 
ह0प्रश्विएंप्राटा5) 

(१) उपभोक्ताओं के बारे में जानकारी ([790णफ४307 6800ी8 ९0०॥- 
“5077८75)--फुटकर विक्रेता का सीधा सम्बन्ध उपभोक्ताओं से होता है । अतः वह 
“उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, रीति-रिवाज एवं आवश्यकता, आदि से पूर्णरूप से 
'परिचित हो जाता है और वह इस प्रकार की जानकारी थोक-विक्र ता एवं निर्माता 
'को दे देता है जिससे कि वे उसी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण एवं विक्रय कर 
'लाभ उठाते हैं । 

(2) वितरण व्ययों में मितव्ययिता (8000079 ३0 'जिंडनांश्पांणा ऋफुशा- 

$८5)--फ़ुटकर विक्रेता होने के कारण निर्माता एवं थोक विक्रेताओं को वस्तुओं के 
'लिए विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि यह कार्य फुटकर विक्रेता 
'स्वयं ही करता रहता है। इस प्रकार उनके व्ययों की बचत हो जाती है। 

(3) उपभोक्ताओं से अप्रत्यक्ष सम्पर्क#[[7ठ९९ (.00080 शांत 06 एजा- 
#णा ७5)--फुटकर विक्रेता होने से थोक विक्रेता एवं निर्माता को उपभोक्ताओं से 
सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रहती है और इनका उपभोक्ताओं;से अप्रत्यक्ष 
नसम्पर्क स्थापित हो जाता है। 

(4) नव-निर्मित वस्तुओं का प्रचार (7प्र७ऑलंए ० 'रिध्ण 00प८5)--- 
'फुटकर विक्रेता नयी-नयी वस्तुओं का प्रचार करने में बड़ी सहायता करता है। 

(5) विक्रय (99659)--फ्रुटकर विक्रेता वस्तुओं के बेचने में भारी योगदान 
'देता है जिससे थोक विक्र ता एवं निर्माता को कम ही स्टॉक रखना पड़ता है। 

(॥) समाज के प्रति सेवाएँ (8८7ए.0०६७६0 $0060५) 

() समाज के निकट ((र७४7 76 $0०0०८०५)--फ्ुटकर विक्रेता की समाज 
के प्रति पहली एवं महत्वपूर्ण सेवा यह है कि ये जिस स्थान पर जन-समुदाय रहता 
है उसी स्थान पर अपनी दुकानें खोल लेते हैं जिससे उनको अपनी वस्तु क्रय करने 

में सुविधा रहती है और वस्तुओं को भारी मात्रा में क्रम करने की आवश्यकता नहीं 
रहती है क्योंकि वे अपनी आवश्यक्ता की वस्तु किसी भी दिन व समय खरीद 
:सकते हैं । 

(2) चुनाव की सुविधा (826९०३०07४ +2०॥9)--फूटकर विक्रेता के पास 
विभिन्न निर्माताओं एवं विभिन्‍न दवालिटी की वस्तृएँ रहती हैं जिससे समाज के 
“सदस्यों को अपनी रुचि एवं देय क्षमता के अनुसार वस्त्‌ चूनने की सूविधा मिल 
"जाती है । 

(3) ताजी एवं फेशनानुकूल वस्तुएँ (76७ आ6 8४॥ा974४6  शि0- 
“6008 )-- ताजी एवं फैशन के अनुकूल वस्तएँ फूटकर विक्रेता उपलब्ध कर समाज की 
ःअच्छी सेवा करता है । 
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(4) उधार सुविधा ((+९०॥ ए2०॥॥५)--उपभोक्ता एवं फूटकर विक्रेता: 
आस-पास के होते है जिससे उनमें जान-पहचान हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप 
उपभोक्ताओं को वस्तुओं को उधार देने की सुविधा प्रदान कर समाज की सेवा 
करते है । 

:. ) धोखे की सम्भावनाएँ कम होना (7४०४६॥8 ?0580!063 ० 06८8$- 
५४2)--उपभोक्ता एवं फुटकर विक्रेता एक ही स्थान के होने के कारण फूुटकर 
विरँता द्वारा धोखे वाली वस्तुएं उन्हें नही बेची जाती है और इस प्रकार फूटकर 
विक्रेता समाज को धोखे से बचाता है । 

[6) घर की सुपुरंगी (7073 70 ॥६५४)--फुटकर विक्रेता ग्राहकों द्वारा 
क्प्र की हुई वस्तुओं को उनके घर पर पहुँचाने की सुविधा भी प्रदान करते हैं । 

'7) निःशुल्क परामर्श (7०८ 80५० )--समाज के सदस्यों को फुटकर 
विडेसा विशिन्न वस्तुओं के बारे में निःशुल्क सलाह देता है कि किस वस्तु में क्या 


।8) सौसम के अनुकल वस्तुएँ (8९88078/ ?7000०७)--फुटकर विक्रेता 
अपने यहाँ मौसम के अनकूल वस्तओ को उपलब्ध कर समाज की बहुत बड़ी सेवा 
करता है। ऐसा होने से समाज को मौसमानुसार बस्तुएँ सिल जाती है। 
निर्माताओं हारा फुटकर बचतरण 
(रघ्यातातर6 8५ ४35 एए७टा'एर£४5) 

कभी-कभी निर्माताओं द्वारा अपनी वस्तुओं का विपणन मध्यस्थोी के माध्यम 
मे न करके सीधा ही क्या जाता है और इस प्रकार निर्माता वस्तु के निर्माण के 
साथ-साथ वस्तुओं का ट टकर विपणन भी करता है। इस कार्य के लिए निर्माता 
द्वारा निम्न तरीकों में से कोई एक या झई तरीके अपनाये जा सकते है 
!) स्वयं के पूटकर भण्डार (090 रि८/७॥ 50765) 

) घर-घर विक्रय (पै००६2-०-६०००४ $6॥08) 

/ डाक द्वारा झुटकर विक्रय (४७॥ 070श रेध/घथा!एडइ) 

(4] कारखाने से प्रत्यक्ष विक्रय (भ्रार्ल $4865 गा ॥6 लग; 
(5) विक्रय मशीन (४६ 6:82 ४ ०४६६) 

() स्वयं के फुटकर भण्डार (0 ॥ १९८४७॥] 800785)---इस पद्धति में 
निर्माता अपनी स्वयं की फुटकर दुकानें भिन्न भिन्न स्थानों पर खोल देता है जिनमें 
उनके द्वारा उत्पादिट या बनी हुई वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। इन भण्डारों: 
का स्वामित्व निर्माता का होता है तथा इनके कर्मचारी भी निर्माता द्वारा नियुक्त 
किग्रे जाते हैं जो साधारणतया वेतनभोगी होते हैं।इन भण्डारों में बेचने वाली 
वस्तुओं के मूल्य निर्माता द्वारा ही निर्धारित किये जाते हैं। भारत में इस प्रकार की 
पद्धति के अनेक उदाहरण पाये जाते हैं जैसे, जय इन्जीनियरिंग वकक्‍से लिमिटेड, 
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कलकत्ता द्वारा निर्मित ऊषा पंखे व ऊषा सिलाई मशीन उसी कम्पनी की अपनी स्वयं 
की फुटकर दुकानों द्वारा बेचे जाते है। बाटा कम्पनी, कलकत्ता के निर्मित जूते एवं 
' चप्पल उसी की फुटकर दुकानों से बेचे जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ कपड़ा बनाने 
वाली मिलों के द्वारा भी इसी तरीके को अपनाया गया है और उन्होंने अपनी स्वयं 
को फुटकर दुकानें बड़े-बड़े शहरों व नगरों में खोल दी हैं जैसे, कैलिको मिल्स की 
फुटकर दुकानें, टाटा ग्रुप की फुटकर दुकानें, मफतलाल ग्रुप के मिलों की फुटकर 
दुकानें, आदि । यद्यपि देहनी क्लॉथ मिल्स, देहली ([0.0.)/,) तो इस क्षेत्र में काफी 
पुराना है। 


(2) घर-घर विक्रय (008४-०0 प0०७६८ 5६॥728)- यह विक्रय का सबसे 
पुराना ढंग है। इसमें उत्पादक या निर्माता उपभोक्ता के घर-घर विक्रय करता है। 
इसी कारण इनको घर-घर का विक्रय (८ ए६९-0-प0प६6 $छश7एड्ट 57 /000-0- 
700 + $2॥7४) कहते हैं | मुर्गी पालने वाले व बेकरी का सामान बनाने वाले इसी 
तरीके को अपनाते है और वे अपने अणप्डे व वेदरी का सामान घर-घर जाकर बेचते 
हैं। बहुत-ते दरी बनाने वाले जुलाहे भी इतनी तरीके को अपनाते हैं। घर-घर विक्रय 
छोटी वस्तुओं व एक वस्तु-पंक्ति (3४882-॥76) में होता है । 

यह तरीका खर्चीता है । इसमें विक्रयकर्ताओं को वेतन, व्यय एवं भत्ता देना 
पड़ता है। लेकिद यह तरीका उनके लिए बहुत अच्छा है जो नयी वस्त को बना रहे 
हैं तथा जिनकी वस्तुओं को थोक एवं फुटकर विक्रेता बेचने को तैयार नहीं है । 

(3) डाक हारा फुटकर विक्रय (१४४॥ (07067 7२6'क॥०2) -- कभी-कभी 
निर्माता द्वारा ग्राहकों को माल डाक द्वारा वेचा जाता है। इसके लिए विस्तृत सूची- 
पत्र (०8,.४४027३) छपवाये जाते है और फिर निर्माता इन सुची-पत्रों को स्म्भावित 
ग्राहकों को भेजता है। ग्राहक इन सूची-पत्रों के आधार पर डाक से अपना आदेश 

नर्माता के पात्त भेजते है । निर्माता द्वारा उस आदेश की पूर्दि भी डाक के माध्यम 
सेट एा जाए और कंता से भुगतान भी निर्माता को डाक के माध्यम से ही 
निहला हैं । इस तरीके का विजल्लृत विचरण इदों अध्याय में पहले दिया जा 
चुका है । 

(4) कारखाने से प्रत्यक्ष दिक्रन (9॥6:0 $. 465 ॥0 90 [6६6 #६८०079)-- 
कारखाने द्वारा भी अत्यक्ष पुटकर बिक्री की जाती है । इसके लिए कारखाने में या 
तो अनग्र से विक्रय विभाग खोल दिया जाता हैं जो फुटकर विक्रय करता हैया 
कारखाने में ही विक्रयकर्ता रहदे है जो ग्राहक से सौदा तय करते हैं और फिर माल 
कारखाने के गोदाम से निकालकर ग्राहक के सुपुर्दे कराकर उसके मूल्य का 
भुगतान कारखने के राकड़िये को करा देते है और इस प्रकार विक्रय पूर्ण हो जाता 


है । भारत मे गर्मियों में बरफखानों के द्वारा इस प्रकार फ्टकर बर्फ की विक्री की 
जाती 
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(5) विक्रय मशीन (५४८॥०।०8 )४००७४४४८)---यह मशीनें स्वचालित होती 
हैं और बिना किसी विक्रेता के वस्तुओं का विक्रय करती हैं। इन मशीतों में वस्तुएँ 
अन्दर भरी रहती हैं और यदि निर्धारित सिक्के इस मशीन में डाल दिये जाते हैं तो" 
उन वस्तओं का एक पैकिट बाहर निकल आता है। जब तक मश्गीतों में ये वस्तुएँ 
रहती हैं तब तक यह मशीनें कार्य करती रहती हैं। समय-समय पर निर्माता द्वारा 
इन मशीनों को खोलकर विक्रय धन निकाल लिया जाता है और नये पेकिट उसमें 
रख दिये जाते हैं। इस प्रकार यह श्रशीनें 24 घण्टे काये करती रहती हैं। इन मशीनों 
का विस्तृत विवरण इस अध्याय में पहले दिया जा चुका है । 


वहत फुटकर व्यापार के तरीके 
(अप्रप्न008 077.48678 524 एहा #॥ 7पारठ) 

वृहत फुटकर व्यापार इन तरीकों से किया जा सकता है--() विभागीय” 
भण्डार ([060477'थ८798] 80076), (2) श्ुंखला भण्डार ((॥47॥ 57083), (3) 
डाक आदेश ग्रह (१/४॥ 07% स्ल0५४८६), (4) सुपर बाजार (507०7 ४८७) 
(5) उपभोक्ता भण्डार ((00$07967 $00785), (6) स्वयं के फूटकर भण्डार (097 
रिशाश्य। 95065), (7) विक्रय मशीन (४७॥०४०४ १(७०॥॥०) | इन सभी का विस्तृत 
विवरण इसी अध्याय में स्थान-स्थान पर दे दिया गया है। 

भारत में बहत फुटकर व्यापार के यह तरीके अभी तक लोकप्रिय नहीं हो: 
पाये हैं । इसके निम्नलिखित कारण हैं :--- 

() वृहत पूंजी का अभाव ([.8८४ ०0 ,826 (४४:8]), (2) कुशल प्रबन्ध 
का अभाव ([[.300८ 0 8ग्रिश्वधत। १ ॥782०780), (3) उपभोक्ता को उधार या 
साख का अभाव [[.8८४६ ० टात्वी 7439 (८)05प्/०७), (4) उपभोक्ताओं से दूर 
स्थान पर होना (एड्ांशआ०० ४7 जा 2३८०-), (5) उपभोक्ताओं को वस्तुओं 
के चुनाव में कठिनाई (/गरिए्पाए (0 (णाइप्रया6 8 |0 80 6०३०३ ० ?706005) | 


लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में इस हृष्टिकोण में परिव्तेत आया है और 
वृहत आकार के फुटकर व्यापार का चलन बढ़ने लगा है । 


प्रश्त 


. फुटकर विक्रय से आप क्या समझते हैं? भारतीय अथ॑-व्यवस्था में इसका क्या: 
महत्व है ? 
भिब 60 एणफ प्रातदाशंभ्ात 9ए ॥96 शा रछाह्यत।।2' ? ७४ 5 ॥5 
प्रश9णांक्षाए 7 पाता 6०0707ए ? 

2. फूटकर विक्रय संगठनों के विभिन्न प्रकार क्या हैं? फुटकर विक्रेताओं द्वारा 
समाज को दी जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए ! 


फुटकर वितरण | 98! 


कक 
सातवां कार 8 शा055 0775 0 एेटांका 08व27248707 ? ल्‍065086- 
[6 $2/ए065 9शागिय॥€त 9प 728॥8075 ६0 [6 50029, 


उपभोक्ता को सीधे माल बेचने की विभिन्न रीतियों का विवेचन कीजिए । 


क्‍)50755 ६06 776[0005 एव 89 096 प्र&९ते वा एक्ातलाडर तवाहएाए' 
६70 6 प्रापाणद्वांड 2णाउ्प्राशाक्ष, 


फूटकर विक्रय के विभिन्न तरीकों को बताइए । 

फरफाशाओ 6 ए70प75 76003 0] 66%596. 

वृहताकार फूटकर व्यापार के प्रमुख तरीके क्या-क्या हैं ? यह हमारे देश में: 
लोकग्रिय क्‍यों नहीं हुए हैं ? 

फ्रवा कार [06 प्राढा0638 0 26 5०वा० 7छ4/7898 ? ए५४ए ॥98ए० 6फ 
700  568७॥ 900. एक 7 7709 ? 
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भारत एक क्रपि प्रधान देश है। यहाँ की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर 
निर्भर है राष्ट्रीय आय का 45" कृषि से उपाजित ह्वोता है। विर्णत व्यापार में 
भी कृषि का महत्वपूर्ण स्थान हैं। 'छषि एक व्यवसाय ही नहीं बल्कि जीवन का एक 
इंग है जिसने लाजों व्यक्तियों के विचारों और दृष्टिकोणों को सेकड़ों वर्षों में ढाला 
हैं। * यह सब होते हुए भी अन्य देशों की तुलना में उत्पादन बहुत कम है । विपणन 
सविधाएँ भी पर्पाप्त नहीं हैं । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इस ओर कुछ प्रगति हुईं है। 
कृषि पदार्थों करे विषणन का अध्ययन करने से पहले भारतीय कृषि की प्रमुख विशेष- 
ताओं पर प्रकाश डालना आवश्यक है। 

भारतीय कृषि को विशेषताएँ 
(93२4 >प हाराइ77ट8 65 छह &ठाराएप पएरह) 
7रतीय कृषि की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं : 

(।) छो6 पमाने पर उत्पत्ति (8४८ 5-88 शिरवंपनांए0)--भारतीय 
कपि की सबसे पहली व प्रमुख विशेषता बह है कि वहाँ उत्पत्ति छोटे शैमाने पर होती 
हूँ क्योंकि खेतों का आकार बहुत छोठा हैं। यहाँ एक हैक्टेयर तक की जोतों की संख्या 
कुल कार्यशील जातों की $[ प्रतिशत हैं। हिन्दू उत्तराधिकार कानून ने इन आकारों 
को छोटा करने में बहुत अधिक योगदान दिया है । 

(2) छितरी हुई ओर विशेष उत्पत्ति ($ट४९९९ & $ए6८ंब्र760. ?7०- 
6४-४५ ॥)--दूसरी विशेषता यह है कि किसान सारे देश में फैले हुए हैं तथा इनकी 
भूमि विभिन्न प्रकार की हैं । कोई भूमि किसी उत्पत्ति के लिए अधिक उपयुक्त है तो 
कोई किसी अन्य उत्पत्ति के लिए। इसलिए यहाँ विशेष खेती-दक्षेत्र हैं। 


। *$शाएफप'एाए 5 ॥70: शराराोए छा 8०८०शशञांउ0, ॥६ 3 8 रूकषज एज पट, फरोए) 07 
रा ाव08 ॥35 396४ ६॥6 पधीएपडा5ऊ छत उप005 ० 78709  श075 ४0 
ए900॥९ -दाीदा। 824 (काफ्राशधंचा 
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(3) सोसमी उत्पादन (5588308] ?70070०7070)--तोस री विशेषता यह है 
कि उत्पादन मौसमी है अर्थात्‌ उत्पादन हर समय नहीं होता है। यह तो मौसम पर 
ही होता है। इसके विपरीत उपभोग साल भर चलता रहता है| अतः वस्तुओं को 
भण्डारों में सुरक्षित रखना पड़ता है। अधिकांश किसानों के पास पर्याप्त भण्डार 
सुविधाओं की कमी है जिससे वे अपना उत्पादन शीघ्र ही बेच देते हैं । 

(4) गुण व सात्रा सें अन्तर (शव्यांगांणा 78 0०४०३ & (एप४॥79)-- 
मौसम में परिवर्तत होने के कारण वस्तु के गुण (पृण०्थगं।9) एवं उत्पादन मात्रा 
(97000 .4०79 पृपथ्याधा9) में प्रतिवर्ष अन्तर आ जाता है जिससे कृषि पदार्थों के 
मूल्यों में भी परिवतंन प्रतिवर्ष होते रहते हैं । 

(3) भारी व नाशवान पदार्थ (89॥7ए & ए८508०96 शि०0घ०७)--प्रत्येक 
वस्तु की भौतिक विशेषताएँ उस वस्तु के विपणन पर ग्रभाव डालती हैं। अधिकांश 
कृषि वस्तुओं की उत्पत्ति मुल्य की तुलना में भारी होती है जिससे उनके भण्डार व 
परिवहन में अधिक व्यय करना पड़ता है। नाशवान वस्तुओं के लिए तो भण्डार 
सुविधाएँ भारत में बहुत ही कम हैं । 

(0) बेचने योग्य आधिक्य का कस होता (श्यावां /क्वएटॉव:व8 507- 
905)--भारतीय कृषि की एक विशेषता यह भी है कि किसान के पास बेचने योग्य 
आधिक्य कम होता है | पहले तो उत्पत्ति विभिन्न कारणों जेंसे पुराने साधनों से 
खेती करना, वर्षा पर अधिक निभंर रहना व प्राकृतिक प्रकोप आदि के कारण ही कम 
होती है उस पर भी किसान अपने वर्ष भर खाने के लिए उत्पत्ति को रोक लेता है 
और ऋणों आदि का भूर तान करने के बाद जो भी बच्ता है उसी को वह बेचता है। 
ऐसा होने से उसके पास बेचने योग्य आधिक्य कम ही होता है। 

(7 ) उत्पादन की परम्परागत तकनीक (3793077079॥ ['€0077006 0 
97007०ध०४)--आधुनिक तकनीक के उपलब्ध होने के बावजूद भी भारत में 
अधिकांश उत्पादन पुरानी परम्परागत तकनीक से ही होता है जिसमें कृषक की खूरपी 
व लकड़ी के हल की प्रमुखता है । 

(8) मानसून पर निर्भरता (9८ए9ध्ा९७॥0 ०॥ श७05020)-- भारत में कुल 
कृषि भूमि का 28 प्रतिशत ही सिचित क्षेत्र है जबकि शेप 72 प्रतिशत मानसून पर 
निर्भर है तथा जिसका समय पर होना सन्देहपूर्ण ही रहता है। 

(9) अत्यधिक भीड (0४: (7०फछञं०82)--भारत में खेतों के आकार छोटे 
होते हुए भी उन पर अधिक व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए लगे हुए हैं। डॉ. बलजीत 
सिंह के अनुसार करीब 80 व्यक्ति प्रति ।00 एकड़ भूमि पर कार्य करते हैं जिन पर 
भी वर्ष में 4 से 6 माह तक या तो काम नहीं है या बहुत कम काम है ।* 

(!0) त्र्टिपूर्ण संगठन (72-टियए८ 0/28775403970)-- भारतीय किसान 
अशिक्षित हैं, रूढ़िवादी हैं तथा नयी उत्पादन प्रणाली के अति उनका विश्वास नहीं 


[ क्रशआमला अक्तांटयाद्ार कि शाप, 9. 7. 
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इसके साथ ही साथ निर्धन भी हैं। उनके पास इतने साधन नहीं हैं कि उत्पादन 
कुशलतापूर्वक-चला सके । 

(]]) हीनार्थ अर्थ-व्यवस्था (200! £४८०07०7५४)--भारतीय कृषि की अन्तिस 
विशेषता यह है कि उपरोक्त कारणों से प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम है । यहाँ एक 
हैकट्यर भूमि में !,!60 किलो गेहूँ 7दा होता है जबकि अमरीका में ,770 किलो । 
इसका परिणाम यह होता है कि किसान को पूर्ण पारितोषण नहीं मिल पाता है और 
वह साधारणतया ऋणी ही बना रहता है। 


कृषि विपणन का अर्थ 
(3४७)२१२० 05 356रटए77एएथ, ७७४४८ ६८॥75) 

कृषि विपणन से अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जिनका सम्बन्ध कृषि उत्पादन 
को किसान के यहाँ से अन्तिम उपभोक्ता तक पहुंचाना है । 

कृषि विपणन में ऋषि उपजों को एकत्रित करना, उनका प्रमापीकरण एवं 
श्रेणीकरण करता, भण्डारों में रखता, विभिन्न प्रकार के मध्यस्थों के माध्यम से मण्डी 
नक पहुँचाना, मण्डी में उतकी बिक्री करना तथा आवश्यतानुसार वित्त प्रबन्ध करना 
भी इसके अन्तर्गत आता है। 

भारत में कृषि उत्वत्ति की विषणन व्यवस्था 
(४ एएहप]४5 5४४75 09 4ठाराटएा वाए ७, छर09ए0८४8 एव एरा)98) 

भारत में कृषि पदार्थों की विषणन व्यवस्था का अध्ययन निम्न शीर्षकों के 
अन्तर्गत किया जा सकता है : () प्राथमिक मण्डी या गाँव का बाजार (?तोाएशए 
3शिएट), 7) मेलों में बिक्री (7 धा८९८७), () थोक मण्डी 
(४५ ०0]85332 ४६८६६), (7५) फुटकर मण्डी (ईरषाबा)! 'िद्धा॥6५), 
(५) तीमान्त मण्डी (70:772/! ७६४८३) । 
() प्राथमिक सण्डी या गाँव का बाजार ((शए शक्षा०७) 

यह बाजार बड़े-बड़े गाँवों व कस्बों में सप्ताह में एक या दो बार लगते हैं । 
इन बाजारों की जगह छायी हुईं या पटी हुई नहीं होती है । इन बाजारों को जोड़ने 
वाला सड़क कच्चा हाती हैं जो अधिकतर बैलगाड़ियों के चलने योग्य होती हैं। किसान 
अपनी उत्पत्ति का बहुत बड़ा भाग गाँवों में ही साहकारों, बनियों, घुमते-फिरते व्यापा- 
रियों, पैठों व हाटों में ही वेच लेते हैं । श्री हसैन के अनसार पंजाब में 0 प्रतिशत गेट, 
०० अतिश्ञव कपास, 70 प्रतिशत तिलहन; उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत गेहैँ, 40 
प्रतिशत कपास व 75 प्रतिशत तिलहन गाँवों में ही बिक जाता है। भारत में करीब 
““:000 हाट लगती हैं। जहाँ कृषि पदार्थ व जानवर बेचे जाते हैं। इन हाठों में 
- में 30 मील तक के खरीदने वाले आते हैं । इन हाटों में एक बार में 400 कुन्दल 
न बकर कई हजार कुन्टल तक कृषि पदाथों की बिक्री होती है। इन हाटों, पैठों, 
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साहुकारों द्वारा खरीद, आदि को प्राथमिक मण्डी कहते हैं। किसान के द्वारा गाँव में 
ही बिक्री करने के बहुत से कारण हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं + 

(।) गाँव के साहुकार या बनिये का ऋणी होना (7069९07९58 ६० 
8324५45)-- साधारणतया किसान वर्ष भर अपनी आवश्यकताएँ ऋण लेकर पूरी 
करता रहता है तथा फसल के आने पर अपनी फसल साहकार या महाजन को उसके 
ऋण के भुगतान में बेच देता है। कभी-कभी यह साहुकार, महाजन या बनिये ऋण 
देते समय किसान से यह वायदा करा लेते हैं कि भविष्य में फसल आने पर वह ऋणी 
किसान उन्हीं को अपनी फसल एक निश्चित मूल्य पर बेच देगा । इन दोनों ही कारणों 
से किसान के द्वारा अपनी फसल गाँव के साहुकार या बनिये को ही बेचनी पड़ती है। 

(2) धन की तुरन्त आवश्यकता (072०६ २९६८४ ० १(0:०५)-- कभी- 
कभी किसान को अपनी तत्कालीन आवश्यकताओं की पूति के लिए भी उपज को 
. गाँव में हो बेचना पड़ता है। इन तत्कालीन आवश्यकताओं में मालग्रुजारी का 
भुगतान, ऋण का भुगतान, ब्याज का भुगतान आदि आते हैं । 

(3) बेचने थोर्य आधिक्य कम ([.555 +(<४६०308 $070/05 )--भारत 
में कृषि व्यवस्ताय छोठे पैमाने पर होता है अतः उत्पत्ति भी कम होती है । किसान इस 
उत्पत्ति में से आगामी फसल तक खाने को रखकर जो बचता है उसको हो बेचता है। 
किसान के पास यह बचत बहुत कम मात्रा में होती है अतः वह उसको मण्डी में ले 
जाने के स्थान पर गाँव में ही बेच देता है । 

(4) अपर्थाप्त परिवहन साधन ([080600&66 ॥7४॥६ ए७ा 78०68 )-- 
गाँवों और मण्डियों के बीच परिवहत के साधन बहुत दोपपूर्ण हैं। पक्की सड़कें नहीं 
हैं साथ ही प्रत्येक किसान के पास साधन भी नहीं हैं कि वह उत्पत्ति को मण्डी तक 
ले जा सके । 

(5) मण्डियों के मूल्यों की जानकारी का अभाव (4०८ ० रलटिए्४/0 
ए22श008 (७७० ?70० 7,0ए६])--किसान को मण्डियों में जो मूल्य चल रहे 
होते हैं उसकी जानकारी उसे नहीं होती है जिससे कि वह अधिक मूल्य के 
प्रलोभन में अपनी उत्पत्ति मण्डी तक ले जाकर बेच सके । अतः वह अपनी उत्पत्ति 
को गाँव में ही बेच लेता है। 

(6) मण्डियों की कुरीतियाँ (४६]9204058 ०र्%व ऐै6 ै७005)--मण्डियों 
में बहुत सी ऐसी रीतियाँ प्रचलित हैं जिनसे किसान को उत्पत्ति का उचित मूल्य नहीं 
मिल पाता । अतः किसान उन कुरीतियों के डर से अपनी उत्पत्ति को गाँव में ही बेच 
लेता है। 

(!) मेलों में बिक्री (#377 )(७7/:८(5) 

भारत मेलों के लिए प्रसिद्ध है। कुछ मेले तो धामिक होते हैं तथा कुछ मेले 

कृषि पदार्थों व जानवरों की बिक्री के लिए लगाये जाते हैं । भारत में ,700 से 
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अधिक मेले क्रपि पदार्थों व जानवरों के लिए लगते हैं जिनमें 40 प्रतिशत मेले कृषि 
पदार्थों के लिए हेते हैं। कृषि पदार्थों के मेले सिर्फ बिहार व उड़ीसा में ही पाये 
जाते हैं। कुल कृषि पदार्थों की बिक्री का बहुत थोड़ा भाग ही इन मेलों में 
बिकता है। 

(7) थोक मण्डी (५७/॥०९७३।४ )४ १८४७) 

यह बाजार जिला या ताल्‍लुका स्तर के नगरों में पाये जाते हैं तथा प्रतिदिन 
कार्य करते हैं । यहाँ पर कृषि पदार्थ पास के ग्रामीण बाजारों से आते हैं। यह उप- 
भोक्ता केद्ध व सोमान्त बाजार दोनों से जुड़े होते हैं। डाक, तार, टेलीफून, सड़क, रेल 
आदि की सविधा भी इन बाजारों को होती है। थोक मण्डियाँ दो प्रकार की पायी 
जाती हैं--(7) अनियमित (ए7€8०8॥60), (#) नियमित ([२९४०॥४६९०) १ 

(+) अनियमित मण्डियाँ (ए77व27/कवस्व 'शिक्ा(८४७)--इन अनियमित 
मण्डियों में बिक्री. करने के कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं। बिक्री दलाल के माध्यम 
से होती है। सर्वप्रथम किसान अपनी उत्पत्ति मण्डी में ले जाकर आढ़तिया के यहाँ 
उतार देता है। मण्डी के दलाल, आढ़तिया व खरीददार के बीच सौदा तय करते हैं 
और इसके पश्चात्‌ किसान को भाव बता दिया जाता है। भाव तय होने पर उपज 
तौला द्वारा आढ़तिया की दुकान पर तोल दी जाती है। किसान से साधारणतया 
भाव की स्वीकृति भी नहीं ली जाती है, यही नहीं मण्डी में कई प्रकार 
की धोखेबाजी की कार्यवाही की जाती है और विभिन्न प्रकार के खर्चे उससे वसूल 
किये जाते हैं। यह मण्डियाँ या तो निजी व्यक्तियों की होती हैं या चुंगियों व जिला 
परिषदों की । । 

;0) नियमित सण्डियाँ (२८३८० ४४7२४७)--यह मण्डियाँ प्रान्तीय 
सरकारों के विशेष कानून से स्थापित होती हैं जिनका प्रबन्ध एक मरूण्डी समिति 
(%/६९६ (०॥४४६) के द्वारा होता है। यहाँ पर उपज खरीदने व बेचने के 
नियम निश्चित होते हैं तथा बिना लाइसेन्स वाला व्यक्ति इन मण्डियों में मध्यस्थ का 
कार्य नहीं कर सकता है। मध्यस्थों का पारिश्रमिक विश्चित होता है व कटौती, आदि 
के निग्म भी निश्चित होते हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इस श्रकार की मण्डियों में 
काफी वृद्धि हुई है । भारत में 950-5 में इस प्रकार की सिर्फ 265 मण्डियाँ 
कार्य कर रही थीं लेकिन आज इनकी संख्या 4,250 है। इन मण्डियों ने अनियमित 
मण्डियों के दोषों और बुराइयों को समाप्त कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ 


क्रिपं जाव, हरियाणा, महाराष्ट्र व आन्ध्र-प्रदेश की नियमित मण्डियों में आने वाली 
उपज की मात्रा काफी बढ़ गयी है। 


([५) फूटकर मण्डी (रिदाांठ (०7४६६) 

फुटकर मण्डी वे मण्वियाँ हैं जो वास्तविक उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता 
के अनुमार खरीदने का अवसर देती हैं । यह मण्डियाँ सारे देश में विभिन्न स्थानों पर 
फैली हुई हैं जैसे शहरों व कस्बों के वाजारों में स्थान-स्थान पर फुटकर दुकानदार पाये 
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जाते है. जो कृषि वस्तुओं का विक्रय करते है। यही दुकानदार फुटकर मण्डी के « 
अन्तगंत आते हैं । 
(५) सीमान्त सण्डी ([शाप्राएद शिशा८८५७) 
उपज के विनिमय व व्यापारिक संघ जो निर्यात या आन्तरिक विंतरण में 
सहायता करते हैं इसके अन्तर्गत आते हैं। इन मण्डियों के व्यापार के निश्चित निर्मम 
होते हैं तथा इनके पास गोदाम आदि की सुविधाएँ होती हैं| इस प्रकार के बाजार 


भारत में बहुत हट: 
ब> के 
भारत में कृषि विपणन के दोष 


(28&छ&7९८75 05 40067 83॥, १४ ७६४ ४77२५ 7६ 77945) 


भारत में कृषि पदार्थों के विपणन में बहुत सी कमियाँ या दोष पाये जाते हैं 
जिनका प्रभाव यह पड़ता है कि किसान को अपनी उत्पत्ति का उचित मूल्य नही मिल 
पाता है । उपभोक्ता के द्वारा जो मूल्य दिया जाता है उसमें उत्पादक का भाग मूगफली 
में 75 प्रतिशत, गेहूँ म 69 प्रतिशत, चावल में 67 प्रतिशत, चीनी में और दूध में 
75 प्रतिशत, आलू में 56 प्रतिशत व तम्बाकू में 42 प्रतिशत है। इन दोपों को 
देखते हुये शाही कृपि कमीशन 928 ने लिखा है “जब तक कि वह (किसान) 
बिक्री की कला का अध्ययन व्यक्तिगत रूप में अथवा दूसरे उत्पादकों के साथ मिल 
कर नामृहिक रूप मे न करेगा _तब तक वह अपनी उपज को मोल लेने वालों के साथ 
हमेशा पीछे रहेगा क्योंकि उसके ग्राहकों को न केवल विशेषज्ञों के रूप में अधिक 
जानकारी होती है वरन्‌ उनत्ते साधन भी अत्यन्त उच्च कोटि के होते है।! भारत 
में कृषि विपणन के निम्न दोप बताये जाते हैं 
(।) आवश्यकता से अधिक मध्यस्थ (5709800005 !शीं06]०:67)-- भारत 
में कृषि पदार्थों के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थों जैसे गाँव का साहूकार, 
घूमता फिरता व्यापारी, कच्चा आढ़तिया, पक्का आढतिया, थोक व्यापारी, मिल 
वाला निर्यातकर्ता, फ़टकर व्यापररी आदि की एक लम्बी शूंखला है। प्रत्येक मध्यस्थ 
द्वारा कुछ लाभ अवश्य लिया जाता है जिसका प्रभाव यह होता है कि उपभोक्ता 
द्वारा दिये जाने वाले मूल्य का एक बड़ा भाग यह मध्यस्थ ले लेते है। उदाहरण के लिए 
उपभोक्ता द्वारा जो मूल्य दिया जाता है उसमें कृषक का भाग मृ गफली में 75 प्रति- 
गत, गेहूँ में 69 प्रतिशत, चावल में 67 प्रतिशत, दूध में 75 प्रतिशत, आलु में 56 
प्रतिशत व तम्बाकू में 42 प्रतिशत है । 
(2) बाजार व्ययों का बाहुल्‍य (१४०४ ए॥०ए 06 ४६४९ (४४828०5)-- 
प्डियों मे किसान से विभिन्न प्रकार के खर्च वसूल किये जाते है जैसे आढ्त,दलाली, 
पल्‍लेदारी व तुलाई, आदि | इन खर्चो के अलावा अन्य वसूलयाबी भी की जाती है, 


</ 


3 रिऊदी (०गरगाइ5छ00 0 2शाल्प्रॉपारट, 4928, तवृष००९ ॥0ग /धद्ा ऑटमातमाएं८४--- 
3७०४४ & 5600, 9 -09. 
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जैसे करदा, धर्मादा, अनाथालय, गौशाला, रामलीला, धर्मशाला, चौकीदार, मेहतर, 
व मुनीम आदि का व्यय । कभी-कभी यह खर्चे किसात से दो बार भी वसूल किये 
जाते हैं। 

(3) बाजारों में कुरीतियाँ (४७/७8070९8 रण ४87४ ४5)--कषि पदार्थों के 
विपणन के दोष बाजार व्ययों की अधिकता तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि किसान को 
ठगने के लिए विभिन्न प्रकार की रीतियाँ काम में लायी जाती है। राष्ट्रीय योजना 
समिति (र०7०प४  शेक्षाएंए8 (०छ॥्रा॥०९) के अनुसार, () तराजू व वॉट से 
किसान को ठगा जाता है, (7) उसकी उपज का बहुत बड़ा अंश नमूने या बानगी के 
रूप में निकाल लिया जाता है, (7) कृषि पदार्थों के मूल्य दलाल द्वारा कपड़े के 
नीचे तय किये जाते है जिनसे किसान अनभिन्न रहता है और उसको आसानी से 
ऐसी स्थिति ने धोखा दिया जा सकता है, (7५४) दलाल प्रायः खरीददारो का पक्ष 
लेता है दयोकि रोजाना वह उनसे मिलता रहता है, (५) अन्त में, यदि किसान व 
खरीददार में कोई विवाद तौल या मूल्य के सम्बन्ध में खड़ा हो जाता है तो किसान 
के हितों की रक्षा करने का वहाँ कोई साधन नहीं रहता और उसको खरीददारों की 
बात माती पड़ती है ।* 

(4) विषणन सूचनाओं का अभाव (.80६ छ (६6४४४ 7४5: ॥9- 
ह०॥-)--भा रतीप्र कृषि पदार्थों के विपण्ण्न में चौथा दोष यह है कि किसान को विभिन्न 
बाजारों में प्रचलित कृषि पदार्थों के मुल्यों की जानकारी नही हो पाती है जिससे वह 

ऊ चे मुल्य बाजार का लाभ नहीं उठा पाता। उसको बाजार की सूचनाएं गाँव के बनिये 
के माध्यम से मिलती है जो निहित स्वार्थों के कारण सही सूचनाएँ नही देते हैं और 
मण्डियों में भाव कम होते का प्रचार करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि 
किसान उन सूचनाओं के आधार पर अपनी उपज गाँव में ही बेच देता है । 

(5) प्रमापीकरण व पर्गीकरण का अभाव (679500(6 ० 0०08 
& $88&7047458000)--भारत में क्ृषि पदार्थों के प्रमापीकरण व वर्गीकरण का 

अभाव है। साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर यहाँ प्रमापों की कमी है। 

किसान अपनी उत्पत्ति को मूल अवस्था में ही बाजार मे बेचने चला जाता 
है जिसमें मिट्टी व अन्य अनावश्यक पदार्थ भी मिले रहते हैं । प्रमापों के अभाव में 
पदार्थों को “दड़ें (7/580) के माल के रूप में” बचा जाता है । बड़े से तात्पय बहिया 

व घटिया उपज को मिलाकर एक साथ वेचने से है। 

(6) भण्डार सुविधाओं का अभाव [८८ ० 80690 $007886 
&80॥065)--भारत में मण्डियों व गाँवों में उपज को सुरक्षित रखने के लिए उचित 
भण्डारों का अभाव है। गाँवों में उपज कच्ची खत्तियों, कोठों तथा मिट्टी व बाँस के 


वाकक. पड मिलमककणओ थम... मम जन... 2>करक+ंजमकानकन+ककबन, 


१ 2 लक 7 रिपाए। अशिएशताताड & ला॥006 : सैदाागादों ऑ[धामाशड़ (०शामां7/९2 58 ३९४, 
छ्ए हे 
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बने बत॑ंनों में रखी जाती है जिसमें चहों, सीलन व अन्य प्रकार के कीटाणओं से सरक्षा 
नहीं हो पाती । डॉ. बलजीतसिह के अनुसार, “अतिवर्ष लगभग 3 लाख टन अनाज 
त्न॒टिपूर्ण भण्डार सुविधाओं के कारण नष्ट हो जाता हैं। /” श्री गोविल का अनुमान 
इससे कहीं अधिक है । उनके अनुसार, प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख टन खाद्य-पदार्थ 
की क्षति होती है ।”* 

(7) परिवहन सुविधाओं की कमी ([-80४६ ० 7४४०५०७०४ #8०॥ ४८७ )--कषि 
पदार्थों के विषणन का एक दोष यह भी है कि पर्याप्त व विकसित परिवहन सविधाओं 
की कमी है । गाँव व शहरों को जोड़ने वाली सड़कें कच्ची हैं और दूसरी ओर 
परिवहन साधनों का अभाव है! यह सड़के पूरे वर्ष सें कुछ महीने ही कार्य करती हैं। 
वर्षा के मौसम में तो इन सड़कों से माल का लाना व ले जाना विल्कुल असम्भव हो 
जाता है। गाँव को शहर से जोड़ने में वेलगाडियाँ, ऊट्याड़ियाँ, गधे, खच्चर आदि 
का भी काफी योग रहता है। यह साधन भी काफी खर्चीले हैं और उनकी गति बहुत 
धीमी है। इन्हीं कारणों से किसान अपनी उत्पत्ति को गाँव में ही कुछ कम दामों 
पर बेच लेता हैं । 

(8) माल की घडिया किस्म [लिाण (०४१४ छा (96 77ए00९०)--- 
भारत में खेतों के छोटे होने, उपज की परम्परागत पद्धति होने, अच्छे बीजों एवं 
खाद व सिंचाई का अभाव होने ते उपज घटिया किस्म की होती है। साथ ही फसल 
को काटने में असावधानी करने से उपज में धूल व मिट्टी मिल जाती है । इस सबका 
सामूहिक परिणाम यह होता है कि उपज घटिया किस्म की हो जाती है जिससे कृपक 
को उसका मुल्य कम मिलता है। 

(9) मजबूरी बिक्री (7070०८3 58४)--भारतीय किसानों को विभिन्न कारणों 
से अपनी इच्छा के विरुद्ध परिस्थितियों से बाध्य होकर अपनी उपज की बिक्री करनी 
पड़ती है। यह परिस्थितियाँ परिवहन सुविधाओं का अभाव, विपणन सूचनाओं का 
अभाव, ऋग की वसूलयाबी का दबाव, पहले से फसल को बेचने के सौदे की पूर्ति, 
मण्डियों में शोपण, भण्डार सुविधाओं की कमी, मालग्रुजारी व अन्य खर्चों की पूर्ति 
आदि हैं। श्री हुसेन के अनुसार पंजाब में 60 प्रतिशत गेहूँ, 35 प्रतिशत कपास व 
70 प्रतिशत तिलहन; उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत गेहूँ, 40 प्रतिशत कपास व 75 
प्रतिशत तिनहन गाँव में या गाँव के बाजार में बेचा जाता है।* 

(।0) संगठन का अभाव ([.3८४ एण 083४7 070--क्षषि पदार्थ के 
विणपन के दोषों में सबसे महत्वपूर्ण दोष यह है कि कृषक संगठित नहीं हैं जबकि इसके 
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विपरीत क्रेता संगठित हैं जैसे भारतीय जूट मिल एसोसियेशन, भारतीय चीनी 
भल एसोसियेशन व भारतीय काटन मिल एसोसियेशन आदि। भारतीय किसान 
छोटे-छोटे उत्पादक हैं और वे भी विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। वे अशिक्षित हैं, 
विपणन ज्ञान से शून्य हैं, निर्धन हैं, भोले हैं | इसके विपरीत क्रेता शिक्षित, विपणन में 
कुजल, धनी, चतुर व चालाक हैं । 

(।]) अन्य दोष (000 066०७४)--उपरोक्त वर्णित दोषों के अतिरिक्त 
अत्य दोप भी हैं जैसे आथिक सुविधाओं की कमी, उचित नाप-तोल के बाँटों की कमी 
व त्रृटिपूर्ण उपज व जानवूझ कर वजन बढ़ाने की दृष्टि से मिट्टी व अन्य हीन पदार्थ, 
आदि, मिला देना है। 

कृषि विपणन प्रणाली के सुधार के उपाय एवं सरकार 
द्वारा उठाये गये प्रयत्न 

'56565डञा05४5 70ए प्तह 7७ए:०0प%७एार' 67 86शटए7एश७ा 

5५ शए पपपएरठ 5५४7८ 0० इाहए8 प&६ हर 9४ 5075:ए7/ होश") 
आज एक ओर तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सामग्री की उत्पत्ति में 
वृद्धि और दूसरी ओर किसान को उत्पत्ति का उचित मुल्य दिलाने की आवश्यकता 
हैं। कृषि विपणन के सुधार के लिए शाही कृषि आयोग 928, केन्द्रीय बैंकिंग जाँच 
समिति व राष्ट्रीय योजना समिति 947, आदि ने काफी सुझाव दिये हैं लेकिन हम 

तिम्नलिखित मुख्य सुझावों को ले रहे हैं : 

() सहकारी विषणन समितियों की स्थापना (?840/धतफत्यां ए (०- 
0एशवबा0८ 3 शिएशांग्४8 $0ल॑०:०5)--सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है 
कि किसानों को अपने आपको सहकारी विपणन समितियों में संगठित कर लेना चाहिए 
जिससे कि उनमें सामूहिक मोल-भाव करने की क्षमता आ सके, विभिन्न प्रकार के 
मध्यस्थों का अन्त हो सके और संचय की सुविधा आथिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
व परिवहन आदि की सुविधा मिल सके ! 

इस ओर कुछ प्रगति हुई है। आज देश में 3,373 कृषि विपणन समितियाँ 
कार्य कर रही हैं जिन्होंने 977-78 में ,420 करोड़ रुपये के कृषि पदार्थों का 
क्रब-विक्रय किया है । लेकिन इनके द्वारा देश में उत्पादित कुल पदार्थों की बिक्री का 

हुत थाड़ा भाग ही बेचा जाता है | 

(2) नियमित बाजारों की स्थापना (8४408शाव्या ० र८ट०)४/९० 
“६९४५ )-- कृपकों को विपणन दोषों से बचाने का दूसरा उपाय नियमित मण्डियों 
की स्थापना है जिससे कि उनकी उत्पत्ति ईमानदारी से उचित मूल्य पर बेची जा 
सके । वियमित मण्डियों की स्थापना या तो प्रान्तीय कानून या स्वायत्व शासन के 
अन्तर्गत होती है जहाँ पर किसान अपनी उत्पत्ति को मण्डी के नियमों के अनुसार 
बचता है! यहाँ पर कटौती को दर व विचौलियों का कमीशन निश्चित होता है 
तथा मात्र तुलन पर भुगतान तुरन्त कर दिया जाता है। किसी विषय पर मतभेद 
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होने पर निबटारा भी तुरन्त कर दिया जाता है। इन मण्डियों के प्रवन्ध में कृषकों 
का बहुमत होता है । 
भारत में इस्म प्रकार की मण्डियों की स्थापना की शुरूआत यद्यपि 897 में 
हुई थी लेकिन उसमें विशेष प्रगति नहीं हुई | स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ !950-5 में 
इनकी संख्या 265 थी लेकिन बाजारों के विकास को महत्व देने के फलस्वरूप आज 
देश के 7 राज्यों व 4 संघीय प्रदेशों में 4,250 नियमित मण्डियाँ कार्य कर रही हैं । 
(3) उचित प्रमापीकरण व वर्गीकरण की आवश्यकता (£88/शीगप्रशा 
| 8470 3805 & (5780९४)--यदि प्रमापीकरण व वर्गीकरण की सुविधाओं में 
ति हो जाती है। तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ख्याति बढ़ जाती है, किसान का 
्॒रक मुल्य मिल जाता है, बाजार का विस्तार हो जाता है व उत्पत्ति की किस्म में भी 
उन्नति हो जाती है । अत: अखिल भारतीय स्तर पर उचित प्रमाप स्थापित करने तथा 
वर्गीकरण करने वाली संस्थाओं की स्थापना की आवश्यकता है। 
इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय स्तर पर सबसे पहला प्रयत्न ! ५37 में कृषि- 
उपज (वर्गीकरण एवं चिहक्नन) अधिनियम [6 870प्रीप्ाडी शि029.8 (छाक्ष्एंतढ दी 
0८92) 3+८। पास करके किया गया है जिसके अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रमाप 
स्थापित किये जाते हैं और सग्कार द्वारा नियुक्त संस्थाओं के द्वारा वर्गीकरण क्रिया 
जाता हैं। लेकिन उनके कार्यों का निरीक्षण समय-समय पर सरकारी कर्मचारी करते 
रहते हैं। इन वर्गीकृत वस्तुओं पर एगमार्क (80%4[२6) की मुहर लगा दी जाती 
अभी तक 200 पदार्थों के प्रमाप व 300 वर्ग निश्चित किये गये हैं। इस समय 
में लगभग 4,000 संस्थाएँ हैं जो श्रेणीकरण का कार्य कर रही हैं। 

(4) भण्डारों की स्थापना (?85697% 7०70 ० ५/४7६४०४४८५)-- ऐसे 
सण्डार स्थापित होने चाहिए जिनमें किसान अपनी उत्पत्ति को सुरक्षा की दृष्टि से 
रख सकें। शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए भी शौत भण्डार ((०'6 50 78£6) 
स्थापित होने चाहिए | इन दोनों प्रकार के भण्डार स्थापित होने से एक ओर तो जो 
फसल कीड़ों आदि से नष्ट हो जाती हैं उसकी बचत हो जावेगी और दूसरी ओर 
किसान को उत्पत्ति उचित समय पर बेचने से लाभ होगा । 

यद्यपि विशिन्न समितियों ने इस आवश्यकता पर बल दिया लेकिन ]956 तक 

इस ओर कोई प्रगति नहीं हुई है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण रिपोर्ट (शाह एटाव्का 
५:27०८५ २८०७०76। 3954 की सिफारिश पर क्षषि उत्पत्ति विकास एवं संग्रहालय 
निगम अधिनियम (6 87०प्रॉपाओ] ?700008 क्‍02ए.] फ़ा८्या 6 ए/०००४४08 
(-070074075 0) !956 पास किया गया जिसके अनुसार अब देश में केन्द्रीय 
भण्डार ।ननगम ((६४शर्ण ज़रश्ादात्पञाड्ट (तएुटताथा०0-) के 203 भण्डार व 
प्रमत्तीय भण्डार निगमों (508/6 ए/8०४०एरशआंत8 (०0ए790००7075) के लगभग !,000 
भण्डार कार्य कर रहे हैं जिनकी संग्रह क्षमता क्रमशः 29 व 38 लाख मीठरी टन 
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है। देश की कुल उत्पत्ति को देखते हुए इन भण्डारों की संख्या व संग्रह क्षमता 
बहुत कम है अतः आवश्यकता इस बात की है कि इनकी. संख्या व संग्रह क्षमता में 
वृद्धि की जाये । साथ ही अधिकांश भण्डार शहरी क्षेत्रों में हैं इसलिए इनकी स्थापना 
ग्रामीण क्षेत्रों में होना अधिक आवश्यक प्रतीत होता है । 

(5) अच्छी परिवहन सुविधाएँ (7७0 7स्‍85904 ॥50॥769)--भारत 
में परिवहन सुविधाएँ अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम हैं। अतः इस बात 
की आवश्यकता है कि एक ओर तो सड़कों में सुधार हो और दूसरी ओर साधनों में 
प्रगति । सड़कों के सुधार के लिए नयी-नयी सड़कों को बनाया जाये जो हर मौसम में 
काम आ सकें | कृषि विपणन के लिए विशेष रूप से गाँव व शहर को जोड़ने वाली 
सड़कों में प्रगति होनी चाहिए। किसान के पास जो परिवहन साधन-बेलगाड़ी का 
है उसमें सुधार होना चाहिए । मोटर ट्रकों का प्रयोग भी कृषि विपणन में काफी 
लाभप्रद हो सकता है इसलिए सरकार को इस सम्बन्ध में लाइसेन्स देने की उदार 
नीति अपनानी चाहिए । बाजार के विस्तार में रेलों के द्वारा काफी योग दिया जा 
सकता है अतः रेलों को व्यापारिक केन्द्रों में अधिक सुविधाएँ देवी चाहिए व शीघ्र 
नाशवान पदार्थों के लाने-ले-जाने के लिए वातानुकूलित डिब्बों का प्रयोग करना 
चाहिए। वरकार को सहकारी विपणन संस्थाओं को ट्रक खरीदने के लिए ऋण की 
सुविधा देती चाहिए । 

सन्‌ 947 में 388 लाख किलोमीटर लम्बी सड़के थीं लेकित इस समय 
इनकी लम्बाई 2:02 लाख किलोमीटर हो गयी है। मोटर परिवहन की संख्या में 
भी इस काल में काफी वृद्धि हुई है। 7947-48 में 54,700 किलोमीटर लम्बी 
रेलवे लाइन थी लेकिन आज 6,600 किलोमीटर हो गयी है। जनसंख्या व कृषि 
उत्पत्ति के दृष्टिकोण से इसमें अभी उन्नति की आवश्यकता है । 

(0) विषणन सूचनाएँ (]४६॥८४॥॥8 १८४७४)--बह भी सुझाव दिया जाता है 
कि विपणन सूचनाएँ किसानों तक पहुँचाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किये जायें। 
विभिन्न मण्डियों के भाव, सरकारी सर्वेक्षण के परिणाम और मण्डियों के धोखे से बचने 
के लिए सहकारी विपणन संस्थाओं व नियमित मण्डियों का प्रचार किया जाना 
चाहिए । यह सूचनाएँ रेडियो, रेलों, बसों व प्रदर्शनियों, आदि के जरिये पहुँचायी 
जा सकती हैं । 

इस सम्बन्ध में आजकल प्रत्येक प्रदेश से शाम को देहाती कार्यक्रम के अन्तर्गत 
उस भ्रदेश की मुख्य मण्डियों के भाव रेडियो से प्रसारित किये जाते हैं । सामुदायिक 
विकास विभाग ने ग्राम पंचायतों को मुफ्त रेडियो सेट दिये हैं। बहुत-से हिन्दी, 
अंग्रेजी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अखबार भी भावों को प्रकाशित करते हैं । 
'अदर्शनियों व मेलों में भी बड़े-बड़े चित्रों से वहुत-सी सूचनाएँ प्रदर्शित की जाती हैं । 
यह सव होते हुए भी यह सूचताएँ उचित व्यक्तियों तक कम पहुँच पाती हैं । अतः 
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“इस बाल की आवश्यकता हैं कि थह सूचताएँ और कारगर ढंग से पहुँचायी जायें. 
जिससे किसात को उस सम्बन्ध में पूरा ज्ञान रहे और विभिन्न बाजारों में भाव समात 
रहें । 

॥ है ) बाँठों का प्रमापीकरण ($क्रा26ध028:' [067 ० ७/८४४७$)--इस बात 
की भी आवश्यकता है कि बाँटों का प्रमापीकरण कर दिया जाये । भारत में विभिन्न 
स्थानों पर विभिन्न प्रकार के वाँट प्रचलित हैं जिससे भाव मालूम होते हुए भी उनमें 
तुलना करना सम्भव नहीं है। सबसे पहले 959 में बाँटों के प्रमापीकरण के लिए 
एक अधिनियम वनाया गया है जिसमें 80 तोले का एक सेर ही वैधानिक बाँट माना 
गया | इसके बाद कई प्रान्तीय सरकारों ने भी इस सम्बन्ध में नियम बनाये लेकित 
इसमें आमूल परिवंव अक्टूबर 958 में किया गया जबकि मैट्रिक प्रणाली लागू की 

गयी । आज देश भर में यह प्रणाली लागू है और इसकी देखभाल के लिए निरीक्षक 
नियुक्त हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी पुराने वाँठ चाल हैं इसलिए सरकार को 
इस ओर भी ध्यान देना चाहिए । 

(8) प्रशिक्षण सुविधाएँ (फ़ांगरंध8 7४०॥।४०३)--कषि विपणन के सुधार 
के लिए कृपकों एवं मण्डियों के कर्नचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएँ दी जानी चाहिए 
जिससे कि वे न्याय कर सकें । 

इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नागपुर में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा 
रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारें भी इस प्रकार की सुविधाएँ दे रही हैं । 

(9) मुल्य स्थिरीकरण (8/8978व00॥ ी ?ि70०5) - किसानों को उचित 

मूल्य दिलाने तथा कृषि मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष 
सम्बन्धित फसल के आने से पूर्व ही उसके खरीद मूल्य घोषित कर देती है। यदि 
"बाजार में उसका मूल्य इन घोषित मूल्यों सेकम हो जाता हैं तो सरकार उस मूल्य 
पर क्ृषि पदार्थों को क्रय करना प्रारम्भ कर देती है । इस समय सरकार की यह नीति 
गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजारा, कपास, जूट आदि के सम्बन्ध में पायी जाती है । 
डा पंजाव राव देशमुख ने एक बार कहा था, जब कभी भी मैं मण्डियों 
को देखता हूँ चाहे वे ग्रामीण क्षंत्र में हों या शहरी क्षेत्र में, मैं यह महसूस करता हैँ 
कि कृषि विपणन के सम्बन्ध में प्रगति रुक गयी है और बसी ही स्थिति है जैसी मैं 
जब बच्चा था, तब थी | ४ 

डॉ देशमुख का यह कथन आज उचित नहीं दिखायी देता । कृषि विपणन 
में काफी प्रगति हुई है । नियमित मण्डियों की संख्या में आशातीत वृद्धि, सहकारी 
विपणन संस्थाओं में वृद्धि, प्रमापीकरण व वर्गीकरण सुविधाओं में उन्‍्तति, भण्डार 
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सेविधाओं में वद्धि, सड़कों व परिवहन साधनों में वृद्धि बाजार सूचनाओं में वृद्धि 
व बाँटों आदि का प्रमापीकरण, विशेष उल्लेखनीय हैं। आज किसान भी. उतना अन« 
भिन्न व सीधा नहों है जितना 60 वर्ष पृ था। शिक्षा के विस्तार व पंचवर्षीय: 
योजनाओं से इस ओर काफी प्रगति हुई है । 
एक सुध्यवस्थित कृषि विपणन प्रणाली की विशेषताएँ 
(६55८3 5 05 2५ 089ए8हराए ७9राटणा7पर&ा, ७४६ ४7पार5) 

एक सुव्यवस्थित कृषि विपणन प्रणाली में--(॥) किसान एवं क्ृषि पदार्थों के 
क्रेता दोनों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए; (2) परिवहन साधन शीक्र एवं: 
मितव्बयी होने चाहिए; (3) बाजार सम्बन्धी सूचताएं अधिक से अधिक किसानों केः 
पास उचित समय में पहुँचनी चाहिए; (4) कृषि पदार्थों के उचित भण्डार के लिए 
आवश्यक भण्डार सुविधाएं होनी चाहिए; (39) किसानों को उचित मूल्य मिलना 
चाहिए जिससे कि उनमें कार्य के प्रति उत्साह बता रहे; (6) बाजारों में मध्यस्थों की 
संख्या कम से कम होनी चाहिए तथा कार्य नियमानुसार होना चाहिए; (7) वित्तीय 
आवश्यकताओं की पूति के लिए आवश्यक संस्थाएँ होती चाहिए जो कम से कम 
लिखा-पढ़ी कर ऋण प्रदान कर सक; (8) कृषक के पास स्वयं के भण्डार होने 
चाहिए जिससे कि वह अपनी उपज को सुरक्षित रख सके । 


प्रश्न 


!.. क्षि विपणन से आप क्या समझते हैं ? भारत में कृषि विपणन के प्रमुख दोष 
कौन-कौन से हैं ? सुधार के लिए उपाय बताइए 
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भारत में कृषि वस्तुओं का वितरण (कंशाएफपाता छा 68प्रॉषक,/। 
77०0 ए८६७) सामान्यतः () स्थानीय बाजारों (,0ल्‍७ ७7०5), (2: प्राथमिक 
बाजारों (क57५ 7६७७), (3) गौण वाजारों ($6€००:०879 ४६7४९), 
व (4) फुटकर बाजारों (8६४०७/।फड ४7८५६) के माध्यम से होता है । 

() स्थानीय बाजार (!008| ४७7) ०४)--स्थानीय बाजार एक प्रकार से 
स्थानीय एकत्रण केन्द्र (88-७75॥782 (८०॥८५) होते हैं जिनमें गाँव का बनिया, 
घूमता-फिरता व्यापारी, आढ़तिया व मिलों के प्रतिनिधि, बड़े किसान व सहकारी 
समितियों द्वारा किसानों से खरीद की जाती है । यह सभी किसान से उपज थोक 
मात्रा में उसके घर या खेत से खरीद लेते हैं । 

(2) प्राथसिक बाजार (7779 'ऐशैक्ष८5५)--भारत में प्राथमिक बाजार 

'हाट, पेठ व शंडीज कहलाते हैं । यहाँ किसान अपनी उपज को ढेर लगाकर वेचता हैं 
“जिसको बनिया, घृूमता-फिरता व्यापारी, आढ़तिया तथा मिलों के प्रतिनिधियों द्वारा 
इशण क्या जाता हे ' 
(3' रथ बाजार (१९८तात॑:7ए 'शैक्वा६९६)--यह बाजार शहरों व कस्बों 
में पाये जाते हैं जहाँ गाँव का बनिया, घुमता-फिरता व्यापारी व बड़े किसान व सह- 
कारी समितियाँ (किसानों से खरीदी ग्यी) उपज लाकर बेचते हैं। यहाँ पर खरीद 
. मिलों, स्थानीय फुटकर व्यापारियों व सीमन्‍त बाजार के प्रतिनिधियों द्वारा की जाती 
है। मिल तो उपज को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं जबकि स्थानीय थोक 
व्यापारी फूटकर व्यापारियों के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं। 

(4) फुटकर बाजार ([२८:७ ९ /४7६८05)--यह बाजार शहरी क्षेत्रों व 
कस्बों में पाये जाते हैं जो स्थातीय जनसाधारण की आवश्यकता की पूति करते 
हैं। इस प्रकार भारतीय कृषि विपणन व्यवस्था को अग्रलिखित चार्ट से भी समझाया 
जा सकता है। 
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उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण-मार्ग ((॥->7765 0[ 4)5:0090ए॥007 0: 
(०ाआगराथ शरि०त४25) व कच्चे माल के वितरण मार्ग (८ ॥06]8 07 ए६व|- 
६.00 छा (७०7७५) लगभग एक-से है। उपभोक्ता वस्तुएँ उत्पत्ति के स्थान 
(गाँव) पर ही सबसे पहले स्थानीय व्यक्तियों द्वारा एकत्रित की जाती है (जिनमें 
गाव का बनिया, घुमता-फिरता व्यापारी, आढतिया व मिलो के प्रतिनिधि, बड़े कृषक 
व सहकारी समितियां प्रमुख है) जो या तो हाटों, पंढठों व शडीज मे बेच लेते है या 
सोथे थोक वःजर यः गौग वाजार में ले जे है जहाँ पर थोक-खरीद फूटकर व्यापा- 
रियों द्वारा की जाती है जो अन्त में उन बच्नुओं को उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं। कभी- 
कभी किसान गाँद में नहीं बेचगा और सीधा गोण बाजार मे लाकर बेचता है। कुछ 
उचत्ति किसान द्वारा उपभोक्ताओं को हाट पंठो व शंडीज में सीधी बेच दी जाती है। 

कच्चे माद वा वितरण भी इसा प्रकार होता है लेकिन अन्तर केवल इतना है 
कि मिल एवं कारखाने वाले अपनी आवश्यकताओं के लिए कच्चा माल या तो अपने 
प्रतिनिधियों के माध्यम से सीधा किसान से खरीदते हैं या गोौण बाजार से खरीद करते 
हैं और कच्चे माल से पत्रका माल बनाकर अन्तिम उपभोक्ता तक वस्तुएँ पहुँचाने का 
उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। जिनके लिए निर्मित वस्तुओं (/(श्ापशषिल॑प्रा््त 
?/03४०७) के वितरण में जो रास्ता अपनाया जाता है उसे वे अपना लेते हैं। 

भारत में कृषि वस्तुओ के विपणन के अध्ययन के लिए हमने (7) गेहूँ, (!) 
चावल, (!) जूट, (५) रुई या कपास, (५, अलसी, (५१) अण्डी, (शत) सरसों या 
लाहा, (*॥) तिलहन, (४) तम्बाकू, व (&) गन्ना को लिया है जितका विवरण 
निम्न प्रकार है : 


कृषि पदार्थों की ब्िक्रय पद्धतियों 
(59057.5£ 5$१७३४॥०5९५६५ 05 505 7 58. ?2:0/00 (759) 


कृषि पदार्थों की बिक्री मुख्यतथा निम्न तीन प्रकार से होती है: 
(।) गुप्त या छिपे तौर पद्धति (76. (८ ए&/ $9560) 
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(2) नीलाम पद्धति (8ए८४०४ $9567) 

(3) मोल-भाव या समझौता पद्धति (8व8कांगंएड ण वेट2णॉांशां00' 
5958 ८77) 

() गुप्त या छिपे तौर पद्धति (ए7067 (०४८४ $98886%5 )--इस पद्धति 
में विक्रे! का आढ़तिया व क्रेता या उसका दलाल एक कपड़े के नीचे एक-दूसरे की 
उँगलियाँ पकड़ता हैं। यह कपड़ा अगोछा, तौलिया, धोती या कुरता का अगला 
भाग होता है। यह उँगलियाँ रुपये व पैसे को दर्शाती हैं। जेसे पाँचों उंगलियों को” 
दबाकर जोर से कहता है रुपये इसका अथ्थ है 5 रुपये और फिर वह दुबारा तीन 
उँगलियों को दबाकर कहता है आने इसका अर्थ है 3 आने इस प्रकार भाव हुआ 
5 रुपये तीन आने या 5 रुपये :9 पैसे , यह प्रक्रिया एक दूसरे में उस समय तक 
चलती रहती है जब तक कि भाव तय नहीं हो जाता । लेकिन जब भाव तय नहीं हो 
पाता तो वे एक-दूसरे से अज्ग हो जाते हैं। 

(2) नीलास पद्धति (&प्र८/०॥ $५56०)-- इस पद्धति में माल को ढेरी 
बनाकर रखते है तथा क्रेता उम ढेरी के पास आकर भाव की बोली बोलते हैं । जिस 
करता की बोली सवसे ऊंची होती है उसके नाम बोली समाप्त कर उसको माल की 
विक्री कर दी जाती है। जैसे यदि कोई क्रेता 425 रुपये कुन्टल लगाता है तो कोई 
27 रुपये तो कोई 30 रुपये । यदि कोई भी इस मूल्य से जागे नहीं बढ़ता है तो 
30 रुपये बोलने वाले के नाम बोली ममाप्त कर विक्री कर दी जाती है। 

(3) मोलभाव या समझोता पद्धति (83 84ात7४ णज ३९ पक्वाएा 
5,8860 )---आजकल आंदकाश सामलो में यही पद्धति अपनाई जाती है। इसमें 
क्रेता या उसका दलाच तथा आढ़तिया या उसके नमूने माल को दिखाकर भाव तय 
करते हैं और फिर उसकी बिक्री कर दी जाती हैं । 


(!. भारत में गेह का विषणन 
(४८५२० ८7१ []४९४ 0७ ५७/०5०7 ॥08 7२720.3) 


गेहूँ भारत की प्रमुख फसलों में से एक है। इसका उत्पादन मुख्यतया उत्तर 
प्रदेश, पंजाब व हरियाना तथा मध्य प्रदेश में होता है जो कुल उत्पादन के 7 '% के 
लगभग बैठता है। इस समय लगभग 209 लाख हैक्टेयर भृमि में गेहूँ की खेती होती 
है और जिससे 33 लाख टन गेहे का उत्पादन होता है।* 

“किसान के द्वारा औसतन 63% उत्पादन अपने प्रयोग के लिए रोक लिया 
जाता है। सिफ 37% ही उत्पादन उसके पास बेचने के लिए बचता है । *£ 

भारत में गेहेँ का विपणन निम्न प्रकार होता है : 

(।) बाजार के लिए तैयारी (शिव्क्वा्वां 00 ७ ४६८)--गेहें की फसल 
की कटाई साधारणतया हंँसिये से होती है। इसके बाद पयाल से अलग करने की 








] ६£८070०ग्राट 807४९५, 4978-79. 
2 २€ए०07 00 (6 'शक्षापरढांतडइ ० सादा 0 509,(5907६, 0/ [7689, 9. 203... 
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क्रिया वैलों की दाँय से की जाती है। बाद में हवा में बौछार कर गेहूँ के दाने अलग 
कर लिए जाते हैं । अब कुछ वर्षों से फसल काटने, दाँय चला ने व बोछार करने का 
कार्य टैक्टरों व थैसर मशीनों से भी किया जाने लगा है । 

(2) एकत्रीकरण (855थ॥०४8)--विपणन में एकत्रीकरण महत्वपूर्ण है 
क्योंकि यहाँ पर ही किसान अपनी उत्पत्ति को रुपये में बदलता है। साधारणतया 
एकत्रीकरण करने वाली संस्थाओं में (7) किसान, (7) गाँव का व्यापारी, (7) घुमता- 
फिरता व्यापारी, ([४) थोक व्यापारी, (४) सहकारी समिति व (शं) मिलों के प्रति- 
निधि आते हैं। ऐसा अनुमान है कि देश के कुल बेचने योग्य आधिक्य (शवाए- 
श्तां८ इप्ाणौ०७) का 56 *, किसान ही एकत्रित करता है| गाँव के व्यापारी व 
घुमते-फिरते व्यापारी का भाग क्रमश: 2] व 8 प्रतिशत आता है। शेष 5% में 
अन्य बाकी सभी आते हैं । 

गेहूँ उपभोक्ता तक तीन बाजारों में होकर पहु चता है --(7) प्राथमिक बाजार, 
(४) गौण बाजार, व (7) फूटकर बाजार। प्राथमिक बाजार गाँवों में होते हैं । 

गौण बाजार गेहूँ में बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये ही अधिकांश आधिक्य की बिक्री करते 
हैं । इन वाजारों को हम मण्डी या गंज कहते हैं। यह मण्डी या गंज किन्‍्हीं स्थानों 
पर व्यक्तिगत हैं जबकि किन्‍्हीं स्थानों पर स्वायत्त शासन के अधीन हैं तो किन्‍हीं 
स्थानों पर नियमित (7२०९७।४७।४०) हैं । जो मण्डियाँ या गंज व्यक्तिगत हैं वे किसान 
को अधिक सुविधा नहीं देते हैं तथा किसान से व्यय भी अधिक लेते हैं लेकिन जहाँ 
पर मण्डियाँ स्वायत्त शासन के अन्तगंत हैं वहाँ पर यह उनकी आय की साधन बनी 
हुई हैँ। मण्डियों में सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। नियमित मण्डी 
निश्चित रूप से सुविधाओं का ध्यान रखती हैं तथा यहाँ किसान के वसूल होने वाले 
व्ययों की मात्रा भी निश्चित होती हैं । 

इन मण्डियों के समय भिन्न-भिन्न होते हैं तथा बेचने के ढंग भी अलग-अलग 
होते हैं। कुछ स्थानों पर कच्चे आढ़तिया के यहाँ गेहूँ बिकता है वहीं उसकी तुलाई 
हैं ती है लेकिन कुछ मण्डियों में सोदा तो कच्चे आढ़तिया के यहाँ होते हैं लेकिन माल 
की तुलाई क्रेता के यहाँ होती है । यह माल किसान ही अपनी गाड़ी से क्रेता के पास 
तक पहुँचाता है। साधारणतया गेहूँ का भाव (+) छिपे तौर (एगरतंता (०ए०/) से या 
(7) नीलाम से (89 &४०४०४) या (४) समझौते द्वारा (89 !५८४०४७४०४) तय 
किया जाता है। 

() छिपे तोर से (0700 (०५४६४)--छिपे तौर के ढंग में क्रेत या उसका दलाल 
तथा भाइतिया कपड़े के नीचे एक-दूसरे की उंगली पकड़कर इशारे से भाव तय कर 
लेते हैं तथा बाद में इसकी सूचना गेहूँ के मालिक को दे दी जाती है। (7) नीलाम 
द्वारा (89 हैपणां>0)--तीलाम प्रणाली में गेहूँ का तीलाम किया जाता है। जो 
व्यक्ति अधिकतम मुल्य लगाता है उसके ताम बोली समाप्त कर गेहेँ की बिक्री कर 
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दी जाती है। (7) समझौते द्वारा (87 २८४०४०४००)--समझौते के अन्तर्गत क्रेता 
एवं आढ़तिया द्वारा भाव तय किया जाता है तथा उसी मूल्य पर बिक्री कर दी 
जाती है। 

गेहूँ की बिक्री उसकी किस्म के आधार पर की जा सकती है। अलग-अलग 
किस्म के गेहूँ का भाव अलग-अलग होता है। लेकिन यदि सभी किस्म के गेहूँ को 
मिलाकर भाव तय होता है तो इसको दड़े की बिक्री कहते हैं । 


कुछ मण्डियों में कर्दा के नाम से कटोती काटी जाती है । यह कटौती निश्चित- 
सी होती है | कुछ मण्डियों में धल्ता भी काटा जाता है। मण्डियों के खर्चे जो किसान 
से वसूल किये जाते हैं वे भिन्न-भिन्न मण्डियों में भिन्न-भिन्न हैं । 

उपरोक्त व्ययों के अतिरिक्त किसान को अन्य खर्चे भी देने पड़ते हैं या करने 
पड़ते हैं जैसे चुँगी । जिन मण्डियों का तियमन (!२०४०।४७०॥) हो चुकता है वहाँ इन 
व्ययों में काफी कमी आ जाती है । 

(3) वित्त (70970८)--किसान को आर्थिक सहायता गाँव के बनिये, महाजन 
व साहुकार के द्वारा दी जाती है। यह सहायता अल्पकालीन होती है जिसका भुगतान 
फसल के आने पर किया जाता है। इसमें ब्याज की दर काफी ऊँची होती है। कच्चे 
या पक्‍के आढ़तियों, मिल मालिक व सहकारी समितियों को बैंक ऋण देती हैं लेकिन 
यह ऋण गिरवीं रखकर ही दिया जाता है। 

(4) वर्गोकरण व प्रमापीकरण (07407 ८ 8थ्वात0ं2&70॥)--सम्पूर्ण 
गेहूँ के उत्पादन का 86% की किस्म बल्गर (श्पाइआ) व 4% की दुरुस 
(7णाए्ए०) होती है। वल्गर गेहूँ मुख्य रूप से उत्तर में होता है जबकि दुरुम दक्षिण 
की ओर । गेहूँ का वर्गीकरण पक्‍का (870), साफ, सफेद, लाल आदि के आधार पर 
भी होता है। ह 

(5) सरकारी खरीद एवं वितरण ((00एशपग्रल्या ?70९0फाथााां 
395070प०॥)--खाद्यान्न के उचित वितरण के उद्देश्य से सरकारी खरीद योजना देश 
में लागू है जिसके अन्तर्गत गेहूँ की सरकारी खरीद की जाती है जिसका खरीद मुल्य 
कृषि मूल्य आयोग की सलाह पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। 

इस प्रकार की सरकारी खरीद (#) राज्य सरकारें, (7) सहकारी संगठन, 
(7) खाद्य निगम, व (४) केन्द्रीय सरकार के माध्यम से होती हैं तथा इस प्रकार 
एकत्रित गेहूँ को 2,50,000 राशन या उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जन- 
साधारण को एक निश्चित मुल्य पर बेचा जाता है जिससे कि खाद्यान्नों में मुल्य वृद्धि न 
हो तथा जनता को आवश्यक खाद्य पदार्थ उचित मूल्य पर मिलते रहें । सरकार को 
इस प्रकार गेहूँ की बिक्री उचित मूल्य पर करने पर हानि होती है जो अरबों रुपयों में 
बैठती है । 
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(!) भारत में चावल का विपणन 
(५७ ए६एपरर6 09 राटफ एए 003) 

भारत में चावल का फसली क्षेत्र एवं उत्पादत अन्य खाद्यान्नों की तुलना में 
सबसे अधिक है। वर्तमान में 387 लाख हैक्टेयर भूमि में चावल बोया जाता है 
जिसका उत्पादन 977-78 में 527 लाख टन हुआ है। भारत में चावल की खपत 
उत्पादन से अधिक होने के कारण प्रतिवर्ष आयात करना पड़ता है। चावल भेजने 
वाले देशों में वर्मा, कम्बोडिया, थाइलैण्ड, संयुक्त अरब गणराज्य, व पाकिस्तान आदि 
प्रमुख हैं । 

भारत में चावल की उत्पत्ति प्रायः सभी भागों में होती है लेकिन मुख्य उत्पा- 
दन केन्द्र तमिलनाडु (2!:3); बंगाल (6*4); बिहार (2-3); उत्तर प्रदेश (96); 
व मध्य प्रदेश (9-) राज्य हैं जिनका कुल उत्पादन 70 प्रतिशत के लगभग है। 

“किसान के द्वारा कुल उत्पादन का 72:5 प्रतिशत (46 प्रतिशत उपभोग 
या अदल-बदल के सौदों के लिए, 20 प्रतिशत वस्तु में भुगतान के लिए व 6:5 
प्रतिशत बीज के लिए) रोक लिया जाता है ओर केवल 27:5 प्रतिशत उत्पादन ही 
बिकने को आता है। | 


भारत में चावल की तीन प्रमुख फसलें (॥) औस (0४ णा &प्रापए7), 
(7) आमन (5ाक्ा ण शांफ्रा४), व (॥) बोरो (8070 ०० 8777०") होती 
हैं, जो क्रमशः सितम्बर से अक्टूबर, दिसम्बर से जनवरी, व अप्रैल से मई महीनों में 
तेयार हो जाती हैं। अधिकांश उत्पत्ति पहली दो फसलों में होती है। तीसरी फसल में 
बहुत कम उत्पत्ति होती है। भारत में चावल का विपणन निम्न प्रकार से होता है : 

(!) बाजार के लिए तैयारी (076एथ्ा००07 07 |/६४०)--चावल की 
फत्तल की कटाई (२८४०४४०९४) हसिये से की जाती है। पौधों को ऊपर से काठा जाता 
है। निचला भाग जानवरों के चारे के लिए छोड़ दिया जाता है। कहीं-कहीं पर फसल 
के कटने पर ही पयाल से अलग करने की क्रिया (7]758778) शुरू हो जाती है और 
कहीं पर पौधों को काटने के बाद कुछ दिनों के लिए सूखने को छोड़ देते हैं जिससे 
धान के अन्दर चावल कुछ कड़ा हो जाये। इस क्रिया में लकड़ी के डण्डों से पीटकर या 
जानवरों के पैरों से दवाकर दाने व पयाल अलग किया जाता है और अच्त में हवा में 
बौछार करके चावल को अलग कर दिया जाता है। इस क्रिया को साफ करने की 
क्रिया (५777० ७४१) कहते हैं । देश में विभिन्न स्थानों पर धान से चावल निकालने 
को मिलें भी हैं जो चावल की किस्म (५००9), रंग, चमक व खाने में स्वाद लाने, 
के लिए कुछ क्रियाएँ भी करती हैं। 





मिव्क्शार था ॥8 उवद्वाईरसंगड लू सिर शा उवांध, (0009टेपा॥0ा 04 ॥709, 9०- 6& .. 
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(2) एकीकरण (8४४०४०॥78)--बाजार में जो उत्पत्ति बिकने आती है 
उसमें 6] प्रतिशत धान के रूप में व 39 प्रतिशत चावल के रूप में होती है। धान 
व चावल के एकीकरण में निम्न संस्थाओं द्वारा योग दिया जाता है :7 








संस्था ए"”ैपणफणऔयजक्समा भहएपै७एएक्फएफ कुल का प्रतित 
[. थोक व्यापारी 9-2 
2. घूमता-फिरता व्यापारी (ग्रशल्या धथ्तटा) 4574 
3. गाँव का व्यापारी 5-2 » 
4, उत्पादक 3*6 
5. चावल मिल 3-] 
6. गाँव में सीधा वितरण (7)॥6८80[&70प07 
70 ५१]9865) ]-2 
7. जमींदार 6"8 
8. व्यावसायिक छिलका अलग करने वाली संस्थाएँ 
(?0658074 ए9४प्रशंटश 5) 3-3 
9, बड़े किसान »5य] 
0. सहकारी संस्थाएँ है 
न 8 ता 2 





धान के रूप में बिक्री पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल में 
होती है व चावल के रूप में बंगाल, बिहार, उड़ीसा व उत्तर प्रदेश में होती है। 
विभिन्न राज्यों में किसान द्वारा उत्पत्ति बाजार में लाने के प्रतिशत भिन्न-भिन्न हैं 
जैसे पंजाब में 35, केरल में 9 । 

चावल व धान तीन बाजारों में होकर उपभोक्ता तक पहुँचते हैं--प्राथमिक 
बाजार (शा्रगाध्ाए )(४7१४०४७), गौण बाजार (838007649५ (४7८०५), व सीमान्त 


बाजार (7शग07% 2/०:४४५४)--लेकिन इन तीनों में भेद करना कठिन है। 
प्राथमिक बाजार चावल उत्पन्न होने वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं। इनका नाम विभिन्न 


क्षेत्रों में विभिन्न है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आसाम व 
मध्य प्रदेश में हाट' तथा तमिलनाडु व दक्षिणी भारत में शंडीज ($8ध्यावां2४) । यह 
हार्ट व 'शंडीज' हफ्ते में एक या दो बार लगते हैं । यहाँ बड़े किसान' (जो दूसरे छोटे 
किसानों की उत्पत्ति खरीद लेते हैं), छोटे किसान व घूमता-फिरता व्यापारी आदि 
उपज को लाते हैं जो थोक व्यापारियों द्वारा खरीदी जाती है | थोक बाजार शहरों में 
था बड़े कस्बों में पाये जाते हैं जिन्हें गंज या मण्डी कहते हैं । यह शहर व कस्बे गाँवों 
से सम्बन्धित होते हैं। यहाँ खरीद या बिक्री के लिए निश्चित स्थान होता है। सीमान्त 


3. #ऋष्ाल्ा भा ॥#० जैबदा2गफ३ एी सार | 77०, 9. 80. 
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बाजार चावल को या तो निर्यात करते हैं या अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं । 
थोक बाजारों का सेंगठत अब नियमित बाजारों (7२९८४०४७४८७ (47॥:८६४$) के रूप में 
विभिन्न राज्यों में हो रहा है जो राज्य सरकारों के नियमों और आदेशों के अनुसार 
कार्य करते हैं । 

थोक बाजारों में चार प्रकार के कार्य करने वाले पाये जाते हैं--(।) आढृतिया, 
यह अपने ग्राहकों को निःशुल्क चावल व धान रखने की सुविधा देते हैं। इनके द्वारा 
माल की विक्री मूल्यों पर कुछ आढ़त वसूल की जाती है। (7) दलाल, यह क्रेता व 
विक्रेता के बीच सौदा कराने का [कार्य करते हैं जो इस कार्य के लिए बिक्री मूल्य पर 
दलाली लेते हैं। (॥9) तौला (२०7९०), इसको चावल व धान के तौलने के 
लिए ढुलाई विक्री मूल्य पर दी जाती है। (7५) पललेदार या हमाल, चावल या धान 
को गाड़ी से उतारने या चढ़ाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है तथा पारिश्रमिक 
पललेदारी के रूप में मिलता है जो वजन या नग पर आधारित होता है। 


प्रात:काल ही चावल व धान की भरी हुई गाड़ियाँ बेचने वाले लाकर आढ़ - 
तिया की दुकान पर खड़ी कर देते हैं। चावल बोरों में भरा रहता है लेकिन धान 
खुला ही गाड़ी में भरा होता है । बेचने वाले की ओर से आढ़तिया प्रतिनिधि का कार्य 
करता है। चावल या धान तीन प्रकार से बेचा जाता है: (7) नीलाम द्वारा, (४) 
समझौते द्वारा, (7) छिपेतौर से (प्रा700/ ००९४) । नौलाम में अधिकतम बोली 
बोलने वाले को बिक्री कर दी जाती है। यह प्रणाली महाराष्ट्र व कर्नाटक में अधिक 
पायी जाती है। समझौते में क्रेता व आढ़तिया के बीच जो भाव तय हो जाय उस पर 
बिक्री कर दी जाती है। यह प्रणाली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व आन्ध्र में पायी जाती 
हैं। छिपेतोर में क्रेत या उसका दलाल व आढ़तिया कपड़े के नीचे एक-दूसरे की 
उगलियाँ दबाकर भाव तय करते हैं। भाव तय हो जाने पर चावल या धान के 
मालिक को भाव बता दिया जाता है तथा निश्चित किये भाव पर बिक्री कर दी 
जाती है। यह प्रणाली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व कर्नाठक में पायी जाती है। 
अन्य वस्तुओं के बाजारों की भाँति चावल व धान के बाजारों में भी विभिन्न 
अकार की कटोतियाँ ([02070८०095$), अशुद्धि ([70ण79) , नमी (१/०४ए7८) या सेवा 
($धशं००) के कारण होती, हैं। यह कटौतियाँ किन्‍्हीं बाजारों में निश्चित हैं तथा किन्‍्हीं 
बाजारों में धान व चावल को देखकर निश्चित की जाती हैं। कर्दा या ढल्ता ([६87तब्र 
०7 /0099) चावल या धान के अशुद्ध होने के कारण विक्रेता से काटा जाता है जो 
ओसतन 2:20 रुपये प्रति सैकड़ा पड़ता है । इसके काटने की दर विभिन्न स्थानों पर 
विभिन्न है। आढ़ृत की दर पश्चिमी बंगाल में दशपारा नामक स्थान पर 2:20 रुपये 
प्रति सेकड़ा है जो सबसे अधिक है । तमिलनाडु में आढ़त क्रेता से वसूल की जाती है 
जो 67 पैसे प्रति सेकड़ा है। इसी प्रकार पल्‍लेदारी व दलाली भी विभिन्‍न स्थानों पर. 
विभिन्‍न हैं । धर्मादा भो विक्रेता से काटा जाता है जो उत्तर प्रदेश में 8 पैसे प्रति 
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सैकड़ा है जबकि हैदराबाद में एक प्रतिशत है । इन खर्चो के अतिरिक्त महतर, पानी 
वाला व आढ़तिया के रसोइया आदि के खर्च भी क्रेता से वसूल किये जाते हैं । 
विभिन्‍न स्थानीय निकायों व पंचायतों के द्वारा भी कर वसूल किये जाते हैं। 00 
रुपये के मूल्य की उत्पत्ति पर वसूल किये जाने वाले कुल खर्चों का प्रतिशत उत्तर 
प्रदेश में ।3:89 है जो सबसे अधिक हैं ।* लेकिन नियमित मण्डियों की सहायता 
होने से इन व्ययों में काफी कमी आ गई है। 

(3) वित्त ([0०70०)--किसान को आर्थिक सहायता गाँव के बनिये, 
साहकार व महाजन के द्वारा दी जाती है । जमींदार भी इसमें कुछ सहायता करते हैं । 
ब्याज की दर सवाई से दूनी तक होती है। पश्चिसी बंगाल में यदि कृषक उत्पत्ति 
को निश्चित मूल्य पर बेचने का वचन ऋण लेते समय देता है तो ब्याज नहीं ली 
जाती । बिहार व उड़ीसा में बनिये !2 से 25 प्रतिशत तक ब्याज लेते हैं तथा पहले 
से निश्चित मुल्य पर चावल या धान खरीदने का सौदा कर लेते हैं । तमिलनाडु में 
ब्याज को दर 2 से 30 प्रतिशत तक होती है। उत्तर प्रदेश में ब्याज की दर 
8*75 से 37:5 प्रतिशत तक है। 

थोक व्यापारी, कमीशन एजेण्ट व चावल मिल गाँव के बनिये को उधार 
व्यक्तिगत जमानत पर देते हैं तथा ब्याज की दर 2 से 8 प्रतिन्नत तक होती है। 
यह बतिये उत्पत्ति को अपने ऋणी से वसूल कर लेनदार तक पहुँचाते हैं । 

बैंकों के द्वारा व्यापारियों को ऋण धान या चावल को गिरवीं रखकर विया 
जाता है जो उपज के मूल्य के तीन चौथाई तक हो सकता है | कुछ सहकारी संस्थाएँ 
भी इसी प्रकार ऋण देती हैं । ब्याज की दर इन संस्थाओं की 9 से 2 प्रतिशत 
तक होती है। # 

(4) वर्गोकरण व प्रमापीकरण (64978 भाते $47090्तारका0॥)--- 
उत्तर प्रदेश में चावल का व्यापार व्यापारिक विवरणों व उत्पत्ति के स्थानों के नाम 
के आधार पर होता है। यह व्यापारियों व उपभोक्ता के लिए किस्म (4०७४४) का 
कार्य करता है जैसे देहरादून का वासमती, पीलीभीत का हँसराज, फतेहपुर का अन्जी, 
गौरया या नौगड, सम्हालु और हल्द्वानी का अंजना। चावल को बढ़िया (६776), 
मध्यम (!रध८तांपए) व घटिया (800), हाथ से बना, व मिल का बना हुआ आदि 
श्रेणियों में बाँठा जाता है । चावल का कोई प्रमाप व वर्गीकरण नहीं है अतः: खरीद 
व बिक्री नमूने (88777०) के आधार पर होती है । 


(5) सरकारी खरीद एवं वितरण (090एशप्रा०ण ?शि0०प्र७0०ा 879 
/)5075फ 07)--चावल की भी सरकारी खरीद की जाती है। इसके दो उद्देश्य 
हैं: एक तो किसान को उचित मूल्य दिलाना व दूसरा जनसाधारण के वितरण के 


[. मच्ुक्ा ता रबद्ाा्टााड ती ऑयंटर # सातांध, (00ए6४9067 0 7009, 9. 97, 
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लिए चावल उपलब्ध करना । यह सरकारी खरीद केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 
मूल्य पर होती है तथा इसको () केन्द्रीय सरकार, (॥) राज्य सरकारें, () सह- 
कारी संगठन, एवं (7) खाद्य निगम के द्वारा खरीदा जाता है। इसका वितरण उचित 
मृल्य/राशन की दुकानों के माध्यम से होता है। केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार के 
क्रय एवं विक्रय में अरबों रुपयों की हानि होती है । 
गेहें एवं चावल की विषणन ससस्याएँ 
(४५ शाटएतपारठ6 एए0छ फ्राश$ 09 ज़रा्त8&7 ४0० शाटए) 

गेहूँ एवं चावल दोनों के विपणन में कुछ समस्‍यायें आती हैं जिन्हें हम विप- 
णन समस्याएँ कहते हैं । यह समस्याएँ निम्नलिखित हैं : 

(4) उत्पादन की अनिश्चितता--गेहूँ एवं चावल दोनों का उत्पादन घटता- 
बढ़ता रहता है। इसके कारण उत्पादन क्षेत्र का घटना व बढ़ना, प्राकृतिक प्रकोप 
जसे अत्यधिक या अल्प वर्षा, सूखा, फसलों में कीड़े आदि हैं । 

(2) अपर्याप्त भण्डार-- इन दोनों का उत्पादन एक मौसम में होता है 
जबकि उपभोग वर्ष भर होता है। अतः इन फसलों को सुरक्षित रखने के लिए 
भण्डारों की आवश्यकता है। भारत में इस प्रकार के भण्डारों की भारी कमी है 
जिससे गेहूँ 4 चावल खराब हो जाते हैं तथा मूल्यों में परिवर्तत होते रहते हैं ! 

(3) अपर्याप्त वित्त सुविधाएँ--चावल एवं गेहूँ के किसानों को वित्त 
सुविधाएँ उचित मात्रा में नहीं मिल पाती हैं जिससे उनको मध्यस्थों, महाजनों व 
आढ़तियों पर निर्भर रहना पड़ता है । 

(4) नियमित सण्डियों का अभाव--भारत में मण्डियों में भारी धोखेबाजी 
होती है जिससे किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अं किसान को उचित 
मुल्य दिलाने के लिए नियमित मण्डियाँ होनी चाहिए जिसका कि भारी अभाव है | 


(5) अत्यधिक मध्यस्थ--चावल व गेहूँ के विषणन में किसान व उपभोक्ता 
के बीच कई मध्यस्थ होते हैं जिससे उत्पत्ति का मूल्य तो बढ़ जाता है लेकिन उसका 
लाभ किसान को नहीं मिल पाता है । 

(6) परिवहन सुविधाओं का अभाव--चावल व गेहूँ के विषणन में परिवहन 
सुविधाओं का अभाव भी एक समस्या है। सड़कों की कमी है । साधनों की कमी है। 
परिवहन साधन मेँहगे हैं । 

(7) सरकारी नोति--सरकार की नीति भी इन वस्तुओं के विपणन के 
सम्बन्ध में स्थिर नहीं है । कभी तो क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं तो कभी उठा 
लिए जाते हैं । इससे विपणन में कठिनाई होती है । 
ओद्योगिक कच्चे माल का विपणन (]/व४०४गडढ ण॑ ॥0प६7एंध रि३एछ ०7०) 

भारत में औद्योगिक कच्चे माल के विषणन के अध्ययन के लिए जूट, रुई व 
तिलहन (अलसी, अण्डी, लाहा व सरसों) हैं, जिनका विवरण आगे दिया गया है : 
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(ता) भारत में जुट का विपणन 
(५ एटछपपर6 09 7ए78 7 ऐश) 
जूठ के उत्पादन में विभाजन से पूर्व भारत का एकाधिकार था लेकिव अब 
संसार के कुल उत्पादन में भारत का हिस्सा बराबर गिर रहा है, यही नहीं भारत के 
कुल निर्यात में भी जूट तथा जूट से बनी वस्तुओं के निर्यात में कमी होती जा रही 


ब््क 


है और इसका हिस्सा जो 950-5] में 9:.6% था अब घटकर 4977-78 में 
4-"/ रह गया है। 

वर्ष 946-47 में भारत (अविभाजित) में जूट का फसली क्षेत्र व उत्पादन 
क्रमशः 9 लाख एकड़ व 46 लाख 48 हजार गाँठें थीं लेकिन विभाजन के पश्चात्‌ 
947-48 वर्ष में भारत का फसली क्षेत्र व उत्पादन क्रमशः 6 लाख 53 हजार 
एकड़ व 6 लाख 59 हजार गाँठें रह गया। इसके अतिरिक्त लगभग सभी मिल 
भारतीय क्षेत्र में ही रह गये । अतः उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत हुई जिससे 
मिलों को चालू रखा जा सके। तब से अब तक भूमि की मात्रा में व उत्पादन में 
बराबर वृद्धि हुई है। 977-78 वर्ष में जूट का उत्पादन 73 लाख गाँठें हुआ है। 
भारत में जूट मिलों की क्षमता देखते हुए जूट का उत्पादन कम है इसलिए जूटद को 
आयात करना पड़ता है । 

भारत में जूट के कुल उत्पादन का लगभग आधा पश्चिमी बंगाल, चौथाई 
असम व पाँचवाँ भाग बिहार में पैदा होता है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश व त्रिपुरा में भी 
कुछ उत्पादन होता है । 

साधारणतया जूट की खेती की बुआई मां से लेकर मई तक व कठाई 
जुलाई से सितम्बर तक होती है । ) 

() बाजार के लिए तैयारी (?767थआव०॥] 607 ४॥८०)--जूट के पौधे 
(09075) हँसिये से काटे जाते हैं व छोटे-छोटे बण्डलों में बाँध दिये जाते हैं। इन 
छोटे-छोटे बण्डलों को जोड़ कर बड़े बण्डल बना दिये जाते हैं जिन्हें 2 से 4 दिन तक 
खेत में छोड़ देते हैं जिससे कि पत्तियाँ सूख कर अलग हो सकें । इसके बाद उन्हें रुके 
हुए या चलते हुए पानी में डाल देते हैं जिससे रेशों के ऊपर चढ़ी हुई मिट्टी की परतों 
को अलग किया जा सके व रेशे मुलायम हो सकें | पानी यदि साफ होता है तो जूट 
का रंग भी सफेद रहता है और यदि पानी गन्दा होता है तो जूट का - रंग भी काला 
हो जाता है। पानी में पौधों को साफ करने की क्रिया को गलाना [रिशाप््) कहते 
हैं। इसके बाद बण्डलों को थोड़े पानी या जमीन पर रखते हैं व श्रमिक 2-3 फूट 
पाती में खड़ा होता है और एक-एक करके बण्डलों को बायें हाथ से उठाता हैं और 
दायें हाथ से लकड़ी की मोंगरी से बार-बार पौधों की जड़ों को कूठटता है। जड़ के टूट 
जाने पर रेशे अलग-अलग हो जाते हैं और पानी में साफ करके बण्डल को सूखी 
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- जमीन पर फेंक देते है जहाँ 2-3 दिन उनको सुखाया जाता है तथा 5-5 किलो के 
गटठे बनाये जाते हैं जिन्हें धरस (70॥8785) कहते हैं। यह धरस पश्चिमी बंगाल 
में हाटों में बेचे जाते हैं। अन्य स्थानों पर धरस के बण्डल बनाये जाते हैं जिन्हें मुट्ढे 
(१७४४8) कहते हैं। 


विपणन सत्र ((७77८४08 $68807) के शुरू होने के 3-4 माह में ही 
अप्रिकांश किसान अपनी उत्पत्ति को बेच देते हैं जैसे पश्चिमी बंगाल में 64 प्रतिशत 
किसान, आसाम में 69 प्रतिशत किसान आदि ।४ इतनी शीघ्र बिक्री का कारण धन 
की आवश्यकता व परिवहन के उचित एवं पर्याप्त साधनों का अभाव है। 


(2) एकन्नीकरण (858०70॥78)--किसान के द्वारा विक्रय य्रेग्य आधिक्य 
(3(६7८४४७|९ 8ण79[78) का 6 अतिशत अपने दरवाजे पर, 3 प्रतिशत हाटों ब 
प्राथमिक मण्डियों में व शेष 8 प्रतिशत थोक बाजार (860000279 'रशैक्व६०) में 
बेचा जाता है। किसान के द्वारा गाँवों में बिक्री के कारण अपर्याप्त वित्त, बेचने योग्य 
आपिक्य की कमी, बाँटों में विभिन्नता ()एशआाए ० ५४शं४॥95), असन्तोषजनक 
संचार (छा5इथवांश३००५ (०0एा॥ए०४०४॥०॥), अत्यधिक मध्यस्थ व उनकी बुराइयाँ 
(%४97807065) व भण्डार सुविधाओं का अभाव है |? गाँव में खरीद करने वालों 
में व्यापारी व फारिया (7०॥728) प्रमुख हैं । कच्ची गाँठ बाँधने वाले (लाए 
890४) भी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उत्पादकों से सीधी खरीद करते हैं। 


थोक बाजारों में 8 प्रतिशत किसान द्वारा, 38 प्रतिशत फारियाबव व्या- 
पारियों द्वारा, 37 प्रतिशत गाँठ बाँधने वालों द्वारा व 3 प्रतिशत स्थानीय आढ़तियों 
द्वारा लाया जाता है। इस प्रकार विक्रय योग्य आधिक्य का 96 प्रतिशत जूट थोक 
बाजारों में ही बिकता है। 


सीमान्त बाजारों (पक्षणांग॥ ४६7६८४) में 4 प्रतिशत हाट व प्राथमिक 
बाजारों से व 36 प्रतिशत थोक बाजार से आता है। इस प्रकार उत्पादक के बाजार 
योग्य आधिक्य का 40 प्रतिशत भाग सीमान्त बाजारों में आ जाता है। सीमान्त 
बाजारों में खरीद मिलों व पक्के आढ़तियों के द्वारा की जाती है। मिलों के द्वारा 
कुल उत्पादन का 80 प्रतिशत खरीद लिया जाता है। 


जूट के तत्कालीन बाजार (500६ (४१४७) कलकत्ते में तीन स्थानों पर 


हैं“) काशीपुर ((४६४फपा०), (7) श्याम बाजार (शा फे82०7), (प्रो) 
हतखोला (पठ छ॥09) । 





4. किशुशा गा बढ खेबधराफ्रैशताल & 7/दाफशा थी श्र के किबोंब, 0870 (्या॥) उपा8 
(0णर78९, (82709, 9. 92 


2. एंव... 9. 05 


कृषि वस्तुओं का विपणन | 27 


(7) काशीपुर ((४5»90०76) पुराना बाजार है। इस बाजार में अधिकांश. ' 
'जूट पश्चिमी बंगाल के उत्तरी जिलों व बिहार से आता है। साधारण मौसम: 
(० $588807) में लगभग 24 लाख कुन्टल जूट की खरीद व बिक्री यहाँ होती 


है । रेलवे गोदाम (रि७]७४५ 5060) खरीद व बिक्री का केन्द्र है। माल का 
मालिक बिल्टी (२०७४५ 7२०८४४७७) को दलालों को दे देते हैं। दलाल माल को' 


देखते हैं व आवश्यकता पड़ने पर गाँठ को तोड़कर भी दिखा देते हैं। भाव तय हो' 


जाने पर केता दलाल के माध्यम से माल छड़ा लेता है। माल इस स्टेशन पर आने 
24 घण्टे तक यदि मालिक या अन्य व्यक्ति के द्वारा न छड़ाया जाय तो इस 
अवधि की समाप्ति पर विलम्ब कर (7000०779 8०) देना पड़ता है। अतः विक्रेता 


इस बात का प्रयत्न करता है कि उसका माल पहले 24 घण्टे की अवधि में ही बिक 
जाये जिसका परिणाम यह होता है कि काशीपुर बाजार हमेशा क्रेताओं की इच्छा 
पर चलता रहता है । 

(7) श्याम बाजार (5007 ऐव८47) में आढ़तिया होते हैं जिनके पास स्वयं 
के या किराये के गोदाम होते हैं। इन गोदामों में अपने ग्राहक का माल रखने पर 
कोई व्यय उससे नहीं लेते हैं। यहाँ माल गाड़ियों या ट्रकों में भर कर आता है । सौदा 
आइढ्तियों के माध्यम से होता है। माल की सुपुर्दंगी सौदा होने पर तुरन्त कर दी 
जाती है तथा भुगतान 4 दिन में आढ़तियों को मिलता है | आढ़तिया अपने व्यापारी 
को कुछ भुगतान माल आने पर तथा कुछ क्रेता से भुगतान मिलने पर करता है। इस 
बाजार में लगभग 3 लाख कुन्टल जूट प्रतिवर्ष आता है। - 

(77) हतखोला (940 ४709) इस बाजार में आढ़तिये व व्यापारी हैं। यहाँ 
माल कच्ची गाँठों के रूप में आता है तथा माल की खरीद व बिक्री श्याम बाजार की 
भाँति ही होती है । इस बाजार में प्रतिवर्ष 80 हजार कुन्टल जूट बिकने आता है। 

कलकत्ता में जूट के बहुत से व्यापार संघ (77908 25६0०४७४०४5) हैं जिनका 
सम्बन्ध विभिन्न चेम्बर ऑफ कामसे से है। इन संगठनों का उद्देश्य जूट उत्पादकों, 
दलालों व अन्य हितों की रक्षा करना व अच्छी परिपाटी»डालना है । जूट मिलों का 
प्रतिनिधित्व भारतीय जूट मिल्स संघ (70ं4॥ उए०१8 ३॥॥६ #४६०८ंकाा०॥) के द्वारा 
किया जाता है जो जूट के व्यापार को काफी प्रभावित करता है। 

जूट के बाजारों में विभिन्न प्रकार के खर्च व कटोतियाँ नकद व वस्तु ((95७ 
& $९॥70 ) में बेचने वाले से वसूल किये जाते हैं । गाँवों में ढल्ता ([089॥9) के अति- 
रिक्त अन्य कोई व्यय विक्रेता से नहीं लिया जाता । प्राथमिक बाजारों में खर्चे बहुत 
कम मात्रा में वसूल किये जाते हैं जबकि थोक बाजारों व सीमान्‍्त बाजारों में अधिक- 
तम मात्रा में वसूल किये जाते हैं। 

साधारणतया निम्न ख्चे वस्तु (£470) में विक्रेता से वसूल किये जाते हैं : 

(3) ढल्ता--वस्तु नमूने के अनुसार न होने १२ 40 किलो पर 00 ग्राम से” 

किलो तक हल्ता विक्रेता से काटा जाता है । किन्‍्हीं बाजारों में ढलता निश्चित 
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है चाहे जूट नमूने के अनुसार क्यों न हो । कुछ बाजारों में जूट को देखकर ब अनुमान 
लगाकर ढल्ता काटा जाता है। (7) पल्‍लेदारी--जूठ को गाड़ी से उतारने व बिकते 
समय तौलने में सहायता करने वालों को जो मजदूरी दी जाती है उसे पल्‍लेदारी कहते 
हैं। यह पल्‍लेदारी 250 ग्राम प्रति 40 किलो की दर से काटी जाती है । (7) 
आढइतदारी--भाढ़तिया माल के बेचने में सहायता करता है तथा अपने गादाम में 
विक्रेता का माल रखवाता है| इस कार्य के लिए उसे जो पारिश्रमिक दिया जाता है 
उसे आढ़तदारी कहते हैं। इसको प्राप्त करने की दर 500 ग्राम प्रति 40 किलो पर 
है। (९) धर्मादा--साधारणतया यह नकदी में वसूल किया जाता है लेकिन कुछ 
स्थानों पर 500 ग्राम ग्रतिगाड़ी के हिसाब से वसूल किया जाता है । 

निम्न ब्व्चें नकदी (095॥) में विक्रेता से वसुल किये जाते हैं : 

()) धर्मादा या ईश्वर वृत्ति, (#) गोशाला, (7) दुबारा गाँठ बाँधने का 
व्यय, (५) पललेदारी, (५) दलाली, (४) स्कूल कोष, (शा) पंचायत या चुँगीकर 
आदि | इन खर्चों की दर विभिन्न बाजारों में विभिन्न है । कलकत्ता के हतखोला, 
काशीपुर व श्याम बाजार से ग्रति 00 रुपये के मूल्य के जूट पर विक्रेता से क्रमशः 

] रुपया 60 पँंसे, 2 रुपया 22 पैसे, व 3 रुपये 7 पैसे वसूल किये जाते हैं । 

(3) वित्त (778002)--किसान की आथिक सहायता गाँव के व्यापारी, 
महाजन, आढ़तिया व कच्ची गाँठ बाँघने वाले के द्वारा की जाती है। गाँव के व्यापा- 
रियों को उधार आढ़तिया व कच्ची गाँठ बाँधने वालों से मिलता है। कच्ची गाँठ 
बाँधने वाले व आढ़तिया स्वयं अपनी पूँजी लगाते हैं या मिलों व थोक खरीददारों से 
उधार ले लेते हैं। मिलों व थोक व्यापारियों को बक द्वारा ऋण दिये जाते हैं । 

(4) वर्गीकरण व प्रमापीकरण (57848 क्षात इहवातंरक्षा00)--जूट 
को किस्म (पृष्था५), रेशे की लम्बाई, ताकत व रंग पर निर्भर करती है लेकिन यह 
सभी वातें भूमि की प्रकृति, मौसम, पानी (जिसमें साफ किया जाता है) व अन्य 
क्रियाओं पर निर्भर है। जूट की किस्म एक:सी न होने के कारण, उत्पत्ति स्थान के 
आधार पर वर्यीकृत की जाती है। साधारणतया जूट दो प्रकार का होता है---[) सफेद 
जूट ((000:05 (०७४४), व (7) तोस्सा जूट ((0070708 0॥00705) । 
दोनों सफेद जूट व तोस्सा जूट स्थान के अनुसार 9 प्रकार के होते हैं जैसे--- उत्तरी 
उड़ीसा, निम्न असम ([,0 कद 055४70), उच्च असम (9907 888५0), मुशिदा- 
जाद, पश्चिमी बिहार, हुगली व स्थानीय आदि | यह वर्गीकरण मिलों द्वारा अपनी 
खरीद के लिए अपनाया जाता है। 

वर्गीकरण का कार्य किसान व व्यापारियों के द्वारा बिल्कुल नहीं किया जाता 
है बल्कि आढ़तिया व कच्ची गाँठ बाँधने वाले यह कार्य करते हैं। 

जूट की किसमें अधिक होने के कारण मुल्यों की तुलना करता किन होता 
है। जूट के मूल्य क्रेता के ऊपर अधिक निभेर- रहते हैं । 
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(5) सरकारी खरीद (00एशगग्राध्यां 970८प7७7€7()--जूठ के मूल्य समय 
समय पर घटते व बढ़ते रहते हैं जिससे किसान व उद्योग दोनों को हानि होती है। 
अतः जूट के मुल्यों में स्थायित्व लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अभी कुछ वर्ष पूर्व 
एक निगम भारतीय जूट निगम ([#6 वृुणा० (०७० ४७४०॥ ० ॥7074) के नाम 
से स्थापित किया है। इस निगम का कार्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर जूट को 
उस समय क्रय करना है जबकि मूल्य गिरने की स्थिति में होते हैं और उस समय 
विक्रय करता है जबकि मुल्य बढ़ने की स्थिति में हैं। भारतीय जूट निगम को इस 
प्रकार की क्रियाओं से जूठ मूल्यों में स्थिरता लाने का प्रयास किया जा रहा है। 


(५) भारत में कपास या रई का विपणन 
(७७१६8 ८ पप२(८४ 08 (070प५0)४ पर ।72708) 


व्यवसायिक फसलों में कपास सबसे महत्वपूर्ण है। 977-78 वर्ष में कपास 
'का उत्पादन 7 लाख गाठें हुआ है। 

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व भारत रुई का निर्यात करता था तथा जापान भारतीय 
रूई का सबसे प्रमुख क्रेता था। लेकिन जापान के युद्ध में सम्मिलित हो जाने से रुई 
का निर्यात उस देश को बन्द हो गया। देश में भी खाद्यान्नों की कमी हो गयी अतः 
'कपास की भूमि खाद्यान्नों की उत्पत्ति के काम में आने लगी । देश का विभाजन 
होने से अच्छे किस्म की कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये हैँ 
जिससे अच्छे किस्म की रई का आयात करना पड़ता है। भारत में 25-30 प्रतिशत 
लम्बे रेशेवाली ([.०58 80495), 55 प्रतिशत मध्यम श्रेणी (४४० छा $8979!6) 
व बाकी निम्न श्रेणी (50070 $8787786) की कपास की उत्तपत्ति होती है । 

कपास का उत्पादन ग्रुजरात (27:80), महाराष्ट्र (24*8% ), पंजाब 
(7:5% ), कर्नाटक (8:40), तमिलनाडु (76%), मध्य प्रदेश (67%), तथा 
अन्य राज्यों में (77%) होता है। ग्रुजरात व महाराष्ट्र कुल उत्पादन का आधे से 
अधिक भाग उत्पादित करते हैं। भारत में कपास की दो फसलें होती हैं । इनके 
'बोले का समय मार्च से अगस्त तक और कपास चूनने का समय सितम्बर से अप्रैल 
तक होता है। ह 

() बाजार के लिए तयारी (#चएशादाां0) छि ४० £.)--कपास उत्पत्ति 
की क्रियाएँ कई होती हैं जसे भूमि तेयार करना, पौधा लगाना, पौधों को बीमारियों 
'व कीटाणुओं से बचाना, नराई करना व फसल एकत्रित करना आदि | अन्तिम क्रिया 
से विपणन की तैयारी प्रारम्भ होती है। जिस समय कपास गूले से-निकलती हैं तो 
उसे किसान स्वयं या मजदूरों से एकत्रित कराते हैं। कपास को वीनते समय भारत में 
सावधानी नहीं बरती जाती है। सभी प्रकार के मूले एक ही जगह एकत्रित किये 
जाते हैं तथा बीनते समय उनसे पत्तियाँ अलग नहीं की जाती हैं। 

(2) एकत्रीकरण (85३४८०४०१४४)--किसान के द्वारा अपनी उत्पत्ति कपास 
'के रूप में ही बेची जाती हैं। किसान 67 प्रतिशत उत्पत्ति गाँव में ही (जैसे 9 प्रतिशत 
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“लेनदारों को, [7 प्रतिशत गाँव के बनियों को, 40 प्रतिशत घूमते-फिरते व्यापारियों : 
को व 2। प्रतिशत कपास ओठने वाले कारखानों (0776768) को बेच लेता है।. 


गाँव में बेचने का प्रतिशत पंजाब के कुछ जिलों (जैसे अमृतसर, जलंधर व लुधियाना) 
में 85 है |! गाँव में बेचने का मुख्य कारण आधिक्य की कमी है। इसके अतिरिक्त: 
परिवहन साधन का अभाव, विपणन ज्ञान की कमी, व बाजार की बुराइयाँ भी उसको 
गाँव में बेचने के लिए विवश करती हैं। 

थोक बाजारों में कपास गाड़ी में भरकर कच्चे आढ्ृतिया की दुकान पर लाई: 
जाती है जहाँ उसमें से नमूना लेकर ग्राहकों को दिखायी जाती * है। भाव तय करने 
के तीन तरीके हैं। (।) नीलाम, (४) समझौता, व (7) छिपेतोर से (कपड़े के नीचे 
उंगलियों द्वारा) । इन तीन तरीकों में से कोई एक तरीका अपनाया जाता है। कपास 
के तुल जाने पर भुगतान कर दिया जाता है लेकिन भुगतान से पहले विभिन्न प्रकार 
की कठौतियाँ की जाती हैं। तौल उचित नहीं होती है क्योंकि अधिकांश दशाओं में 
फैक्टियों के दरवाजे पर कपास को तौला जाता है जहाँ किसान को भाव तय हो जाने 
पर सुपुर्दंगी (90ए८7) के लिए ले जाना पड़ता है। कपास में मिलावट होने के | 
कारण कर्दा काटा जाता है जो इन्दौर (मध्य प्रदेश) में 2 किलो प्रति 40 किलो है। 
टाठ के वास्तविक वजन से अधिक काटा जाता है। किस्म में खराबी बताकर बद्दा 
काटा जाता है जो देश में #& से 5 प्रतिशत तक है। मुद्दत के नाम से कटौती की 
जाती है । (क्रेता से आढृतिया को भुगतान कुछ समय बाद मिलता है जबकि आढ़- - 
तिया कपास के बिकने पर तुरन्त भुगतान करता है। अत: उस अवधि के लिए विक्रय 
मूल्य में से कुछ प्रतिशत कटोती कर दी जाती है जिसे मुहत कहते हैं) इनके अलावा ' 
स्थानीय निकायों के कर व विभिन्न व्यापारिक खर्चे वसूल किये जाते हैं। आजकल इन 
बाजारों के स्थान पर नियमित बाजार स्थापित किये जा रहे हैं, जिनकी संख्या दिन- 
प्रतिदिन बढ़ रही हैं। अत: आशा है कि यह कटोतियाँ कम से कम हो जावेंगी । 


स्थानीय बाजारों में जो उत्पत्ति बेची जाती है उसका 90 से 98 प्रतिशत तक : 
कपास के रूप में होता है। कपास से बिनौले अलग करने का कार्य कारखानों 
(780076७) द्वारा किराये पर किया जाता है। कुछ दशाओं में कारखाने का मालिक - 
अपना भी कार्य करता है, जिसके लिए उसे कपास खरीदनी पड़ती है। मिलों के 
पाप्त स्वयं की साफ्र करने वाली मशीनें हैं। देश के विभिन्न कारखानों द्वारा इस कार्य 
के लिए 8 से 5 रुपये प्रति गाँठ वसूल किया जाता है। कपास से रुई निकालते : 
समय कारखाने के मालिक निम्त श्रेणी की कपास मिला देते हैं या रुई को भिगो देते 
है जिससे आगे चलकर रुई की किस्म व रंग खराब हो जाता है। 


काने वोजलकम.8.. परम #१+>जमममशकामक, आमन्‍ल्‍वन्‍मममकबपल 


4 कैकणए शी 8३ (एक र्वदा लए (-क्राफ्मं7/2८, ए$509 5067000 & 38200078, . 
(0र्ागाशदा छा 7005, 79- 9 & 0. 
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(3) वित्त (797००)--किसान को वित्तीय सहायता साहुकार, महाजन,» 
: गाँव के बनिये, घृमते-फिरते व्यापारी, कपास ओटने वाले कारखानों के मालिक आदि 
के द्वारा दी जाती है जो धन उधार देकर उत्पत्ति को पहले ही खरीदने का सौदा 
कर लेते हैं। घृमते-फिरते व्यापारी व गाँव के बनिये को आढ़तिया के द्वारा उधार 
“दिया जाता है। आढ़ृतिया को उधार मिल के मालिकों, बैंकों व कपास ओठने वाले 
कारखानों के द्वारा दिया जाता है। मिलों को ऋण बैंकों के द्वारा गिरवीं रख कर 
'दिया जाता है । 

(4) वर्गोकरण व प्रमापीकरण (94008 & 89040 2807070)--%ई के 
वर्गीकरण का आधार रेशे की लम्बाई, सफाई व चमक है | साधारणतया रुई को तीन 
भागों में वर्गीकृत किया जाता है--(0) लम्बे रेशेवाली ([.078 $809796), (7) 
मध्यम रेशेवाली ()४९०ांप्रा7 82806), व (7) छोटे रेशेवाली (8907: $88/6) | 

व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत में रुई 4 श्रेणियों में बाँटी जाती है जिसमें 
प्रमुख निम्न हैं : 


श्रेणियाँ उत्पादन के प्रमुख केन्द्र 
उमरा (0०पाक्वा5) । महाराष्टू में 
बंगाल व अमरीकन (86089/ & . 
धै।07 ९47) पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 
'दक्षिणी ($0प्रातश्ष) कर्नाटक व आन्ध्र में 
सालवी (/७४) मध्य प्रदेश में 
“टिनेवेली (77776४6॥65) तामिलनाडु व केरल में 
भड़ौंच (8709० ) महाराष्ट्र के बड़ोदा, खेरा व पंचमहल 
जिलों में 
'कोमिला ((०४४॥७) त्रिपुरा व असम में 
'सूर्ती ($प्ा४) महाराष्ट्र के सुरत जिले में 
मद्रास उगंडा (७0738 (89709 ) मदुराई, सलेस, कोयम्बटूर, रामनाथ- 


पुरम व तामिलनाडु के कुछ जिलों में 





(5) सरकारी खरीद (700ए०7८7०7/)--0 अगस्त, 3967 की भारत 
सरकार की रई नीति (20809 79०४०४) की घोषणा के अनुसार अब सरकार 
किसान को उसकी उपज का उचित पारिश्रमिक दिलाने के लिए विभिन्न श्रेणी की 
उत्पत्ति के लिए न्यूनतम समर्थित मूल्य (शक्रांणणा। $प9707४ 97086) निर्धारित 
करती है। यदि बाजारू मूल्य इस निर्धारित समरथित मुल्य के नीचे जाते हैं तो सरकार 
निर्धारित मूल्य पर रुई का खरीदना प्रारम्भ कर देती है। इसके लिए सरकार ने 
भारतीय कपास निगम (००9 (०9ण०४०॥ ० ॥70078) के नाम से एक निगम 
बना रखा है । 
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ल्‍ (५) भारत में अलसी का विपणन 
(५५ शटएपर6 09 7775550 एए 7009) 

अलसी तेल के बीजों में से एक है। यह प्रतिवर्ष लगभग 6'5 लाख हैक्टेयर' 
भूमि में बोयी जाती है, जिसका उत्पादन लगभग 4 लाख मैद्रिक टन होता है। कुल 
उत्पादन का 3/4 से भी अधिक उत्पादत मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में होता है । 
उत्पादन करने वाले अन्य राज्य महाराष्टू, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिमी 
बंगाल व आन्ध्र हैं। अलसी की कुल उत्पत्ति का 83 प्रतिशत उत्पादन तेल निकालने 
के लिए काम में आता है। जिसमें 73 प्रतिशत अलसी शक्ति से चलने वाले मिलों 
के द्वारा पेरी जाती है। 

किसान कुल उत्पत्ति का 79 प्रतिशत ही बाजार में बेचने के लिए लाता है ४ 
जेष 7 प्रतिशत बीज के लिए, 4 प्रतिशत घर के उपभोग के लिए व 0 प्रतिशत गाँव 
की धानियों के लिए रख लेता है । 

(!) बाजार के लिए तेयारी (शव्फृक्षकाां०7 णि िक्षा:6 )--अलसी की 
उत्पत्ति की क्रियाएँ अन्य खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति की क्रियाओं के समान हैं। अलसी 
को बाजार में लाने से पहले फसल काटने, बीज या दाने अलग करने व साफ करने 
की क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। अन्तिम क्रिया के पूर्ण हो जाने पर बाजार में बेचने की 
क्रिया शुरू होती है। 

(2) एकत्रीकरण (85:८४0॥78)--किसान अपने बीज व उपभोग सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की पूति के बाद बाकी उत्पत्ति गाँव में या पास के बाजारों में बेचता 
है । अलसी के एकत्रीकरण में जिन संस्थाओं के द्वारा योग दिया जाता है उतका नाम 
व प्रतिशत इस प्रकार है - उत्पादक 47 प्रतिशत, गाँव का बनियाँ 8 प्रतिशत, 
घूमता-फिरता व्यापारी 27 प्रतिशत, थोक व्यापारी 5 प्रतिशत ब मिलों के प्रतिनिधि 
3 प्रतिशत । 

अलसी के वाजार भी अन्य खाद्य पदार्थों की भाँति तीन प्रकार के होते हैं : 
(४) प्राथमिक बाजार, (४) थोक बाजार, व (77) सीमान्त बाजार । केन्द्रीय व उत्तरी 
भारत के गाँवों में हाट व पेंठ लगती हैं। दक्षिणी भारत में इन्हें शण्डीज कहते हैं।. 
यह बाजार हफ्ते में एक से तीन बार तक लगते हैं तथा इन्हें प्राथमिक बाजार कहते 
हैं । अलसी की बिक्री इन हाटों, पेठों व शंडियों में बहुत कम मात्रा में होती है। इन' 
बाजारों में खरीद गाँवों के घानी वालों द्वारा की जाती है। 

थोक बाजार मण्डी या गंज कहलाते हैं और शहर व कस्बों में होते हैं। यहाँ" 
प्रतिदिन थोक में अलसी की खरीद व बिक्री की जाती है। इन्हीं बाजारों से मिलों 
द्वारा खरीद की जाती है। यहाँ खरीद व बिक्री की सहायता के लिए आढ़तिया पाये" 
जाते हैँ जिनके पास माल को कुछ समय तक रखने के लिए गोदाम होते हैं। अलसी" 
के सीमान्त बाजार बम्बई व कलकत्ता बन्दरगाह पर पाये जाते हैं, जहाँ से निर्यात 
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किया जाता है। इन बाजारों में भविष्य के सौदे (सपाणा८ प्रप्॥058००॥8) भीःर * 
किये जाते हैं । 

बाजारों में अलसी की बिक्री में सहायता के लिए विभिन्‍न प्रकार के मध्यस्थ 
पाये जाते हैं जिनमें आढ़तिया, दलाल, तौला व पल्लेदार प्रमुख हैं। किसान अपनी 
उत्पत्ति गाड़ी में भरकर आढ़तिया की दुकान पर लाता है जहाँ पर सबसे पहले उसके 
बोरों को खोलकर नमूना लिया जाता है । अलसी की बिक्री तीन प्रकार से होती है : 
() नीलाम द्वारा, (7) समझोते द्वारा, व (पं) छिपेतौर पर (कपड़े के नीचे 
उँगलियों से) | बिक्री या तो उसी दिन कर दी जाती है या भविष्य में करने के लिए 
आढ़तियों के पास छोड़ दी जाती है । यदि किसान को धन की आवश्यकता होती है 
तो आढ़तिया के द्वारा उपज के मूल्य के 75 प्रतिशत तक ऋण दे दिया जाता है 
जिस पर 8 से 2 प्रतिशत तक ब्याज ली जाती है। भविष्य में बिक्नी आढ़तिया 
द्वारा की जाती है। 

बाजारों में विभिन्न प्रकार की कटोतियाँ नकदी व वस्तु (८०७ 270 ॥70). 
से की जाती है जैसे चु गी का कर, दलाल व आढ़तिया का कमीशन, पल्‍लेदार कीः 
पल्‍लेदारी, तौला की तुलाई, धर्मादा, कर्दा, नमी आदि । प्रति 00 रुपये पर औसतन 
मध्य प्रदेश में 3 रुपये 29 पैसे, उत्तर प्रदेश में 3 रुपये 8 पैसे, आन्ध्र व राजस्थान 
में 2 रुपये 62 पैसे व बिहार में 2 रुपये 27 पैसे विक्रेता को देने पड़ते हैं। जिन 
राज्यों में नियमित बाजार स्थापित हो गये हैं वहाँ इन खर्चों में कुछ कमी हो गयी है। 

(3) वित्त (#70०7०06)--साधारणतया किसान वित्त के लिए गाँव के बनिये 
पर निर्भर रहता है । यह ऋण व्यक्तिगत जमानत पर दिये जाते हैं तथा इनकी ब्याज 
दर 2 से 30 प्रतिशत तक होती है जो कृषक की प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है। 
थोक बाजारों में ऋण आइढ़तिया देता है। गाँव का बनिया व घूमता-फिरता व्यापारी 
व्यक्तिगत जमानत पर लेता है जबकि कृषक को उसकी उत्पत्ति पर मिलता है। 
आढ्तियों व थोक व्यापारियों व मिल मालिकों को बैक व सर्राफों द्वारा ऋण दिये 

जाते हैं । 

| (4) वर्गीकरण व प्रमापीकरण ((ज49४78 & 5६800 ता28007)--अलसी 
का वर्गीकरण आकार (अ26) पर आधारित है--बड़ा (800) व छोटा ($79]। । 
इसमें रंग का इतना महत्व नहीं है । भारत में अधिकतर अनसी भूरे रंग की होती है 
लेकिन कुछ सफेद व पीले रंग की भी होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल 
व पंजाब में भूरे रंग की उपज होती है, जबकि राजस्थान व मध्य प्रदेश में सफेद व 
पीले रंग की । व्यापारिक दृष्टिकोण से किस्म तीन प्रकार की होती है-- बम्बई बड़ा 
(80%9987 800), कलकत्ता बड़ा व छोटा ((४०ए७ 804 & $092) | यह 
वर्गीकरण निर्यात के लिए काम में आता है। देश में तो बड़े व छोटे का ही वर्गीकरण 
ग्राना जाता है । 
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(शा) भारत में अण्डी का विपणन 
(भ५एटएापीर6 05 ८७870858870 एए ए४02) 

भारत कम. तेल निकालने वाले बीजों में अण्डी का उत्पादन सबसे कम है और 
'यह अपेक्षाकृत कम भूमि में बोयी जाती है । धीरे-धीरे अण्डी ;के क्षेत्र ब उत्पादन में 
बराबर कमी होती जा रही है । इसके क्षेत्र में कमी होने का कारण अण्डी के तेल की 
माँग कम होना है। अण्डी के तेल की तुलना में अन्य खनिज चिकनाई देने वाले तेल 
(शाथ०। ॥प्रणा०४7४४ 0॥9) सस्ते पड़ते हैं और भारत में इनका उत्पादन अब 
काफी बढ़ गया है। 

अण्डी के मुख्य उत्पादन प्रदेश आन्ध्र, बिहार उत्तर प्रदेश, तामिलनाडु, 
बंगाल व महाराष्ट्र हैं और रबी व खरीफ दोनों फसलों में उत्पादन होता है । खरीफ 


व रबी क्रमशः जून-जुलाई व सितम्बर-अक्टूबर के महीने में बोयी जाती हैं और 
दिसम्बर-फरवरी व माच-मई में काटी जाती हैं । 

() बाजार के लिए तैयारी (?6०ए7क्ष४४०॥ शशि 'श०ध्ाए४४)--भण्डी की 
'फसल काटने में 5 से 0 हफ्ते तक लग जाते हैं क्योंकि सभी ग्रुच्छे व दाने एक साथ 
'तैयार नहीं होते हैं। फसल को काटने के बाद कुछ समय तक सूखने को छोड़ देते हैं 
जिसके उपरान्त गुच्छे से अण्डी के बीज अलग करने व साफ करने की क्रिया 

(४76४४78 & ए/४॥7०७7०8) की जाती है । 

(2) एकत्रीकरण (&55670778)--कुल उपज का 6 प्रतिशत उत्पादन 
किसान के द्वारा अपनी घरेलू व बीज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए रोक 
लिया जाता है, बाकी उपज या तो स्वयं या गाँव के बनिया व व्यापारी आदि के 
माध्यम से बेच दी जाती है। ऐसा अनुमान है कि किसान आधी ,उपज स्वयं ही 
बाजारों में लाकर बेचता है।* लेकिन विभिन्न बाजारों के लिए भिन्न-भिन्न हैं जैसे 
“बिहार में किसान केवल 0 प्रतिशत ही उत्पत्ति बाजार में -बेचता है जबकि उत्तर 
प्रदेश में 50 प्रतिशत । तामिलनाडु में किसान आधी उपज शंडियों (शिापक्षाए शक्ष- 
४७) में ही बेच लेता है जबकि थोक बाजार में सिर्फ 5 प्रतिशत ही बेचता है। 

हाटों व बाजारों में अण्डी की बिक्री देखकर की जाती है। सम्भावित ग्राहक 
अण्डी को तोड़कर उसकी किस्म के बारे में जाँच करते हैं तद्उपरान्त उसके खरीदने 
के मूल्य का प्रस्ताव करते हैं। क्रेता व॒ विक्रेता में मोल-भाव करने पर भाव तय हो 
जाता है। शंडियों में तुलाई विक्रेता अपनी तराजू व बाँट से ही करते हैं। थोक 
बाजारों में तुलाई तौला या दलाल के द्वारा की जाती है तथा भुगतान तुलाई के तुरन्त 
बाद कर दिया जाता है। 

थोक बाजारों में साधारणतया बिकी आढ्तिया के माध्यम से होती हैं। भाव 
इन तीन तरीकों में से किसी एक के द्वारा तय होता है--समझौते द्वारा, नीलाम द्वारा, 





हू. औऊश्ुवप था #8 है।दा:०फर ० टव०/0:5४2०वं ऐ! शधांव, (0ए९०८४/०७8४७ 07049, 9. 54. 
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व छिपे तोर पर-- विक्रेताओं को इन बाजारों में विभिन्न प्रकार के खर्चे देने पड़ते हैं 
जैसे चुगी का कर, आढ्ृतियों की आढ़त, तौला की तुलाई, पल्‍लेदार की पल्लेदारी, 
धर्मादा, किस्म में कमी के कारण विक्रय मूल्य में कटोती इत्यादि। यह खर्चे नकद व 
वस्तु (८5४॥ & 570) दोनों में देने पड़ते हैं । सम्पूर्ण भारत में यह खर्च 00 रुपये 
पर 2 रुपये से लेकर 8 रुपये 2 पैसे तक वसूल किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश के 
लखीमपुर बाजार में प्रति 40 किलो अण्डी पर | किलो ढल्ता काटा जाता है या प्रति- 
गाड़ी पर 5 किलो दाने । इसके अतिरिक्त आधा किलो दाने आढ़तिया के लिए व 250 
ग्राम नमूने के लिए प्रति 40 किलो पर काटे जाते हैं । 

(3) वर्गीकरण व प्रमापीकरण (07808 & श7तभा0598007 )--अधि- 
कांश उत्पत्ति बिना वर्गीकृत किये ही बाजारों में बिक जाती है । कहीं-कहीं पर आकार 
व विभिन्नता के कारण बीजों को छाँट कर बेचा जाता है। व्यापारिक जगत में बिक्री 
व्यापारिक नामों से होती है जो 9 प्रकार के हैं--() चिट्ठा ((४/४9), (2) काठिया- 
वाड़, (3) मद्रास, (4) हैदराबाद, (5) गुजरात, (6) कलकत्ता, (7) सलेम, (8) 
कानपुर, व (9) पारेस (?०४76$) । हैदराबाद, कलकत्ता व पारेस में तेल की मात्रा 
(0)! (०7८०४) अधिक होती है अतः: कुछ अधिक मूल्य पर बेचे जाते हैं । 

(शा) भारत में लोहा व सरसों का विपणन 
(५०५रटप्पपराघ5 65 ए४७९८४55४६४5० & शाइ752057:४70 पर 7४098) 

भारत में तेल निकालने वाले बीजों में उत्पादन की दृष्टि से लाहा व सरसों 
का स्थान मृगफली के बाद दूसरा है। यह प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख हैक्टेयर भूमि 
में बोया जाता है जिसका उत्पादन लगभग 3 लाख टन होता है। 

लाहा व सरसों का उत्पादन उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, पंजाब व असम 
में अधिक होता है । इन राज्यों का प्रतिशत क्रमशः 44, 6,-2, 2, व 6 है। 
किसान अपनी उत्पत्ति का 4 प्रतिशत उत्पादन नहीं बेचता; 2 प्रतिशत बीज के लिए, 
2 प्रतिशत मसाले (८०7०००7०) के लिए व 0 प्रतिशत तेल की अपनी आवश्यक- 


ताओं की पूर्ति के लिए रख लेता है। 
लाहा व सरसों की उत्पत्ति अन्य फसलों के साथ ()शी5९० (7०9) व अलग 


फसल (?प्रा८ (7०9) के रूप में दोनों प्रकार से होती है। उत्तर प्रदेश में गेहूँ व जो 
के साथ संयुक्त फसल अधिक होती है। पंजाब में तोरिया की संयुक्त फसल गेहूँ, चना 
व जौ के साथ होती है जबकि सरसों व राई की फसल अलम होती है । 

लाहा व सरसों की बिक्री विभिन्न स्थानों पर स्थानीय नामों के आधार पर 
होती है जिसमें सरसों, राई व तोरिया प्रमुख हैं । 

लाहा व सरसों की विभिन्न किस्मों के बोने व काटने के समयों में कुछ अन्तर 
होता है। तोरिया (7079) की फसल जल्दी पक जाती है इसलिए इसके बोने व 


बा, का ॥6 ैबद्षाई:/आड ० 7965 ९९वें 6: 'वदाडंदाधरेहस्ट्वे है गाध्रांव, 00ए७7767४ 
०0 7009. 
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काटने का समय अगस्त-सितम्बर व दिसम्बर-जनवरी होता है। सरसों व राई की 
फसल अक्टबर-नवम्बर में बोयी जाती है और फरवरी-अप्रेल में काटी जाती है। 


(|) बाजार के लिए तेयारी (शि०0शभथ्ाांणा णि (0४86 )--फसल आम 
तौर पर दोपहर से पहले काटी जाती है जिससे गर्मी पाकर (पौधों में से) बीज बिखर 
ने जायें । पौधों को काटने के बाद बाँध कर सुखाने के लिए 4 से 0 दिन तक रखा 
जाता है। सूखने के बाद बैलों के पैरों से दबाकर बीज, पत्ते इत्यादि अलग-अलग कर 
दिये जाते हैं व बौछार करके बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है । 

(2) एकत्रीकरण (888०00]78)--कुल उपज का 4 प्रतिशत उत्पादन 
किसान के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोक लिया जाता है, बाकी 
आधिक्य को वह या तो स्वयं हाट, मण्डियों व थोक बाजारों में ले जाकर बेच देता है 
या गाँव में ही व्यापारियों, तेलियों, गाँव के बनियों, थोक व्यापारियों व तेल बेचने 
वालों के प्रतिनिधियों के हाथ बेच देता है। कुछ उपज उधार लिए बीज के भुगतान 
करने के लिए बेची जाती है। किसान हाटों में छोटी-छोटी मात्राओं में लाकर बेचते 
हैं जहाँ व्यापारियों व तेलियों के द्वारा यह उपज खरीदी जाती है। किसान के द्वारा 
गाँव में ही बिक्री करने के निश्चय के विभिन्न कारण हैं। जसे ऋणग्रस्तता, नकदी की 
शीघ्ष आवश्यकता, गाँव से बाजार की दूरी, परिवहन साधनों का अभाव, बेचने की 
मात्रा कम होना आदि | कभी-कभी छोटे किसानों की उपज बड़े किसान भी खरीद 
लेते हैं। विभिन्न बाजारों में किसानों द्वारा बेची जाने वाली उपज का प्रतिशत भिन्न- 

भिन्न हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 30 प्रतिशत, पंजाब में 50 प्रतिशत | बाजारों में 
लगभग एक-तिहाई उत्पत्ति किसान स्वयं लाता है जबकि बाकी व्यापारियों व अन्य 
मध्यस्थों के माध्यम से लायी जाती है । 

लाहा व सरसों के बाजार अन्य खाद्य पदार्थों की तरह तीन प्रकार के होते हैं : 
(3) प्राथमिक, (2) थोक, (3) सीमान्त | प्राथमिक में हाट व पेंठ आती है जो समय- 
समय पर गाँवों में लगती है । थोक बाजार या मण्डी या गंज कहलाते हैं जो शहरों में 
या कस्बों में होते हैं। सीमान्त बाजार निर्यात में सहयोग देते हैं जो समुद्री किनारों 
पर बसे शहरों में होते हैं। मण्डी या गंज ही एकत्रीकरण के मुख्य केन्द्र होते हैं । 
किसान या व्यापारी उपज को आढ़तिया के पास लाकर रखता है जहाँ सम्भावित 
ग्राहकों से मल्य--समझोते से, नीलाम से यथा छिपेतौर से दलाल के माध्यम से तय 
होते हैं। मूल्य तय होने पर उपज को तौला व पल्‍लेदार की सहायता से तौला जाता 
है । इन सभी मध्यस्थों को बिक्री मूल्य में से पारिश्रमिक दिया जाता है। इनके 
अलावा विभिन्न प्रकार की कटौतियाँ विभिन्न नामों से--धर्मादा, गौशाला, मन्दिर, 
कर्ता आदि की जाती हैं। प्रति 00 रुपये के मूल्य की उत्पत्ति पर -7 प्रतिशत से 
लेकर 5'8 प्रतिशत तक खर्च वसूल किये जाते हैं। जैसे, कानपुर में 43 प्रतिशत, 
खुरजा में 8 प्रतिशत, पटना में 2३ प्रतिशत , जबलपुर में 5६ प्रतिशत इत्यादि । 
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(3) वित्त (#747082)--#षक को वित्तीय सहायता महाजन, साहुकार व 
आइतिया.के द्वारा दी जाती है जिन्हें वह अपनी उपज बाद में बेच देता है। आढ़तिया 
इन साहकारों व महाजनों को ऋण देते हैं जिससे गाँव में से खरीदकर इन आढ़तियों 
के माध्यम से वेचें। आइतियों को ऋण तेल निकालने वाले मिलों के द्वारा दिये जाते 
हैं जिससे उन्हें वर्ष भर लाहा व सरसों मिल चलाने के लिए प्राप्त हो सकें । 

(4) वर्गोकरण व प्रमापीकरण (बताई 6 डछशातेश्वतांइथा079)--- 
किसान के द्वारा उपज को बेचते समय कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता है। सिर्फ 
लाहा (?एा० +९०५०३१) व सिर्फ सरसों (?ए्घ८ ४०८॥०ज 82507) अधिक मूल्य 
प्र बेचे जाते हैं। लाहा व सरसों का वर्गीकरण उपज के स्थान, आकार, रंग व नमी के 
अनूसार भी किया जाता है जैसे, पीली गुजरात, पीली कानपुर, बड़ी फीरोजपुर, बड़ी 
भूरी कानपुर (806 फ्ाठएशा #7एणा) इत्यादि । सरसों में तेल की मात्रा अधिक 

- होती हैं अतः लाहा के मुकाबले में अधिक मूल्य पर बेची जाती है । 


(शा।) भारत में तिलह॒नों का विपणन 
(0५रटप्गरर5 05 ०ा.-5६४०5 एर 0४04) 

तिलहनों से तात्पयं उन बीजों से है जिनसे तेल निकाला जाता है। इन बीजों 
में मूंगफली, सरसों, लाहा, तिल व अलसी प्रमुख हैं। समस्त विश्व के तिलहन के 
उत्पादन का ]/0 भाग भारत में ही पैदा होता है। भारत में तिलहनों से जितना 
उत्पादन होता है उसमें 70% भाग मूंगफली का है तथा शेष 30% में सरसों, 
लाहा, तिल व अलसी आते हैं। मूंगफली के प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, 
कर्नाटक व तामिलनाडु हैं जबकि सरसों-लाहा के प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, राज्यस्थान 
व मध्य प्रदेश हैं। तिल व अलसी के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश 
प्रमुख हैं। इस समय में देश में तिलहनों का कुल उत्पादन क्षेत्र 286 लाख हैक्टेयर 
के लगभग है जिससे 89 लाख टन तिलहनों का उत्पादन होता है, जो कि भारत कीं 
आवश्यकता से कम है | अतः तेल का आयात किया जाता है। 

() बाजार के लिए तेयारी (#7८9७४7४(४०॥ 0०7 १/४7:0.)---अलसी, सरसों 
व लाहा, मूँगफली तथा तिल की उत्पत्ति की क्रियाएँ अन्य खाद्य पदार्थों की उत्पति 
को क्रियाओं के समान हैं। इन सभी में फसल काटने, बीज या दाने निकालने व साफ 
करने की क्रियाएँ करनी पड़ती हैं । 

(2) एकत्रीकरण (855०070[78)--किसान अपती उत्पत्ति को बीज व 
उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ही बेचतः है जैसे, सरसों-लाहा के 
कुल उत्पादन का !4% उत्पादन वह अपनी आवश्यकताओं के लिए रोक लेता है 
तथा शेष को वह या तो स्वयं हाट, मण्डियों व थोक बाजारों में ले जाकर बेच देता 
है या गाँव में ही व्यापारियों, बनियों, तेलियों व तेल बेचने वालों के प्रतिनिधियों को 
बेच लेता है। मण्डियों में लगभग एक-तिहाई उत्पत्ति किसान स्वयं लाता है जबकि 
शेष व्यापारियों व मध्यस्थों के माध्यम से लायी जाती है । 
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तिलहनों के बाजार भी अन्य खाद्य पदार्थों की भाँति तीन प्रकार के होते हैं : 
()) प्राथमिक बाजार, (7) थोक बाजार, व (7 ) सीमान्त बाजार। उत्तरी भारत 
के गाँवों में हाट व पैंठ लगती हैं। दक्षिणी भारत में इनको शण्डीज कहते हैं। यह 
सभी प्राथमिक बाजार कहलाते हैं जो हफ्ते में एक से तीन बार तक लगते हैं। इन 
बाजारों में खरीद गाँव के तेल निकालने वाले तेलियों के द्वारा, बड़े किसानों के द्वारा, 
साहुकार व महाजतों के द्वारा तथा बड़े-बड़े तेल मिलों के प्रतिनिधियों आदि के द्वारा 
की जाती है। थोक बाजार मण्डी या गंज कहलाते हैं जो शहरों व कस्बों में होते हैं। 
यहाँ प्रतिदिन थोक मात्रा में खरीद व बिक्री होती है। यहाँ से ही बड़े-बड़े मिलों 
द्वारा तिलहनों की खरीद की जाती है। इन बाजारों में गोदाम भी होते हैं जहाँ 
कुछ समय के लिए उत्पत्ति को रखा जा सकता है। तिलहनों के लिए सीमान्त बाजार 
बम्बई व कलकत्ता के बन्दरगाह पर पाये जाते हैं । 


इन थोक व सीमान्त बाजारों में तिलहनों की बिक्री में सहायता देने के 
लिए विभिन्न मध्यस्थ पाये जाते हैं जिनमें आढ़तिया, दलाल, तौला व पल्लेदार 
प्रमुख हैं। किसान व अन्य मध्यस्थ अपने तिलहनों को गाड़ी में भरकर आढ़तिया 
की दुकान पर लाते हैं जहाँ पर बोरों को खोलकर नमूना लिया जाता है। तिलहनों 
की बिक्री तीन प्रकार से होती है: () नोलाम द्वारा :(इसमें सभी उत्पत्ति एक 
स्थान पर रखकर बोली बोली जाती है। जिसके द्वारा सबसे अधिक मूल्य की बोली 
बोली जाती है उसी के नाम बोली समाप्त कर दी जाती है । उत्पत्ति की सुपुदंगी दे दी 
जाती है तथा भुगतान प्राप्त कर लिया जाता है); (7) समझौते द्वारा (इसमें क्रेता 
व आढ़तिया या उनके प्रतिनिधि मिलकर भाव तय करते हैं); (7) छिपेतोर पर 
(इसमें कपड़े के नीचे आढ़तिया एवं क्रेता अथवा उसका दलाल एक दूसरे की 
उँगलियाँ पकड़ कर छिपेतौर से भाव तय कर लेते हैं और उसकी जानकारी किसान 
को दे दी जाती है, उस पर विक्रय कर दिया जाता है)। इन बाजारों में बिक्री या 
तो इसी दिन कर दी जाती है या उत्पत्ति को आढ़तिया के पास रख दिया जाता है 
जो बाद में उसको बेच देता है। यदि किसान को रुपयों की आवश्यकता होती है तो 
उसको उत्पत्ति के मूल्य के 75 प्रतिशत तक ऋण दे दिये जाते हैं जिस पर 2 
प्रतिशत तक ब्याज ली जाती है । 

इन बाजारों में विभिन्न प्रकार की कटौतियाँ, चुगी कर, दलाली, आढ़तिया 
कमीशन, पल्लेदारी, तुलाई, धर्मादा, कर्दा, तमी, आदि के कारण होती हैं जो भिन्न- 
भिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न-भिन्न हैं । 


(3) वित्त (४४7००)--तिलहनों के किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की 
पूति उनके गाँव के महाजतों के द्वारा ही मुख्य रूप से की जाती है जो 2% से 30%, 
तक की ब्याज लेते हैं याग फसल आने पर उसको एक निश्चित मूल्य पर खरीदने का 


0 
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सौदा कर लेते हैं। थोक व सीमान्त बाजारों में वित्तीय सुविधा आढ़तिया, बैंकें, मिल 
सालिक आदि के द्वारा दी जाती है । 

(4) वर्गोकरण व प्रमापीकरण (4978 & $47270ांटका707)-- तिल- 
हनों का वर्गीकरण उनके रंग-रूप या आकार के आधार पर किया जाता है जैसे, अलसी 
का वर्गीकरण बड़ा (8806) व छोटा ($92!) के आधार पर किया जाता है। सरसों 
व लाहा का पीली, भूरी के आधार पर किया जाता है । 

(४) भारत में तम्बाकू का विपणन 
(५ एएएपप॒४5 55 708&022८0 ४ ए४0%) 

तम्बाकु के उत्पादन में अमेरिका व चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान 
है। अच्छे किस्म की तम्बाकू जिसको बरजीनिया कहते हैं उसका उत्पादत आस्ध्र व 
बिहार राज्य के कुछ भागों तक ही सीमित है यद्यपि मद्रास व कर्नाठक के कुछ जिलों 
में भी उसका उत्पादन होता है । घटिया किस्म की तम्बाकु मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, 
उत्तर प्रदेश, पंजाब व गुजरात में होती है। आन्ध्र व गुजरात हमारे देश में 73% 
तम्बाकू का उत्पादन करते हैं । 

तम्बाकू खाने, सूंघने व भरने के काम आती है। खाने व हुक्‍्के में भरने वाली 
तम्बाकू उत्तर प्रदेश, पंजाब व बंगाल राज्य में अधिक होती है। बीड़ी में भरने 
वाली तम्बाक्‌ का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात में होता है। 

“भारत में 949-50 में केवल 3-48 लाख हैक्टेयर भूमि में तम्बाकू की 
खेती होती थी जो अब बढ़कर 4:32 लाख हैक्टेयर में होने लगी है। तम्बाकू का 
उत्पादन जो 949-50 में 2,680 लाख किलोग्राम था वह भी अब बढ़कर 4,।00 
लाख किलोग्राम हो गया है। | 

भारतीय तम्बाकू के कुल उत्पादन का 20" सिगरेट बनाने में, 25% 
निर्यात में व शेष बीड़ी बनाने व पीने के काम आता है।' 

(!) बाजार के लिए तेयारी (?694/8४॥00 ई07 ॥06 )8॥8 )--तम्बाकु 
को देचने योग्य बनाने के लिए कई तरीके अपनाये जाते हैं। बरजीनिया किस्म की 
तम्बाकू के पत्ते उचित समय पर एक-एक करके काटे जाते हैं। उनको धूप में न सुखा 
कर छाया में सूखाया जाता है। इसके सुखाने (००४०8) की चार विधियाँ हैं : (5) 
कारखानों में; (8) भूमि पर धूप में; (॥7) मचानों पर; व (५) गड़ढों में । कारखानों 
वाली विधि बरजीनिया किस्म की तम्बाकु के लिए अपनाई जाती है। शेष विधियाँ 
खुली धूप में अपनाई जाती हैं। इनमें तम्बाकू के पत्ते पौधों से तोड़कर धूप में उप- 
रोक्त तीन तरीकों में से किसी एक को भी अपनाकर सूखा लिया जाता है। सुखाने 
के बाद पत्तियों को अलग-अलग छाँटा जाता है और उनके ढेर अलग-अलग लगा दिये 
जाते हैं। बीड़ी व सिगरेट बनाने के काम आने वाली तम्बाकू की पत्तियों का चूरा 
करके बोरों या टीन के कनस्तरों में पैक करके रख देया जाता है। जो तस्बाकू 
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खाने या हुक्‍्के के बाद काम आता है उसको ठाट में बाँधकर पत्तियों से कस दिया 
जाता है। इन सब कार्यों में लागत बहुत आती है। इस लागत का मूल्य विभिन्न क्षेत्रों 
में विभिन्‍न है। 

(2) एकत्रीकरण (2552770॥78)--जिस प्रकार खाद्य पदार्थों के अधिकांश 
उत्पादन को किसान मण्डी तक नहों ले जाता उसी प्रकार तम्बाकू का उत्पादन भी 
किसान के द्वारा मण्डियों तक नहीं ले जाया जाता, बल्कि गाँवों में ही बेच लिया जाता 
है । इसका प्रमुख कारण उत्पादन शुल्क (00988 ॥009) है। मध्यस्थों के द्वारा गाँवों 
में ही 807060 ५७४7८४०७४९5$ बना लिये जाते हैं। यह मध्यस्थ कमीशन एजेण्ट, 
दलाल या कच्चा आढ़तिया कहलाते हैं। इनके द्वारा किसान से तम्बाकू खरीदकर इन 
गोदामों में रख ली जाती है और यह उत्पादन शुल्क चुका देते हैं। कुछ बड़े-बड़े 
निर्माता या खरीददार गाँवों में अपने प्रतिनिधि भेजकर भी तम्बाक्‌ का खरीद कार्य 
करते हैं। इन प्रतिनिधियों का कार्य किसान से सम्पर्क स्थापित कर तम्बाकू को क्रय 
करना है । कुल तम्बाक्‌ के उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत उत्पादन किसान के द्वारा 
गाँवों में हो बेच लिया जाता है। कुछ विदेशी संस्थाएँ भी गाँव से क्रय करने का 
प्रबन्ध करती हैं । 

यह मध्यस्थ बड़े-बड़े थोक व्यापारी, बीड़ी व सिगरेट निर्माताओं और निर्यात- 
कर्ताओं को बेचते हैं। इन स्थानों से माल के भेजने का प्रबन्ध स्वयं क्रेता के द्वारा 
किया जाता है। 

(3) प्रमापीकरण एवं वर्गीकरण (डक्ा7थवी2क्वां०ा ४00 (5780॥8 )--- 
तम्बाकू का प्रमापीकरण क्रृषि उपज (वर्गीकरण एवं चिहक्नन) अधिनियम के अन्तर्गत 
स्थापित किया गया है और जो तम्बाकू इसके अनुसार होती है उसका &05)/482ए 
योजना के अन्तर्गत वर्गीकरण कराया जा सकता है। इसके अनुसार केवल बरजीनिया 
तम्बाकू " का ही वर्गीकरण हो सकता है। जो तम्बाकू निर्यात की जाती है उस पर 
80)/87२ ४ की मुहर अनिवाय है। इसके अतिरिक्त स्थानीय भाषाओं में तम्बाकू 
की क्वालिटी के नाम इस प्रकार हैं जैसे, कलकत्ता में मोतीहार, गुन्ट्र में सूखी पत्ती 
ग्रेड (५, सूखी पत्ती [8५, बिना सूखी पत्ती [,8५ 2 आदि । 

(4) वितरण (0574थं००)--जो तम्बाकू अपने प्राकृतिक रूप में उपभोक्ता 
को मिलती है और जो सादा खाने व पीने के काम में आती है गाँवों से शहरी थोक 
विक्रेताओं के पास आ जाती है। वे इसको फुटकर विक्रताओं को बेच देते हैं जहाँ से 
अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँच जाती है। 

निर्मित तम्बाकू जिसमें बीड़ी, सिगरेट, सिगार व छोटे-छोटे पैकिट में पैक 
तम्बाकू आदि आती हैं उसके लिए बड़े-बड़े शहरों में इन निर्माताओं के विक्रय प्रतिनिधि 
(5०४78 88००7) रहते हैं जिनका एक निश्चित क्षेत्र होता है। निर्माता द्वारा माल 
इन स्थानीय विक्रय प्रतिनिधियों को बेचा जाता है जो अपने साधनों से छोटे-छोटे 
दुकानदारों को बेचते हैं। इन छोटे-छोटे दुकानदारों से यह उपभोक्ता तक पहुँच जाता 
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है। कभी-कभी यह निर्माता बड़े-बड़े नगरों में अपना गोदाम लेकर माल को रखते 
हैं जहाँ से इनके विक्रयकर्ता (52[6»76॥) प्रतिदिन माल को लेकर स्थानीय फुटकर 
दुकानदारों पर पहुँचते हैं और उनकी आवश्यकतानुसार माल को बेचते हैं । यह 
विक्रेता निर्माता के कर्मचारी होते हैं जिन्हें वेतत व बिक्री पर कमीशन मिलता है । 

(2) निर्यात (#90०॥)--तम्बाकू का देशी बाजार दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा 
रहा है । विदेशी बाजार में भी भारतीय तम्बाकू जाती है। हमारे द्वारा निर्यात 
योरोपीय देश, रूस तथा अन्य देश जैसे, अरब, अफ्रोका आदि को किया जाता है । 

(५) भारत में बनने का विपणन 
(५ एए एपरठ 05 5053980५र5 ४ एर)७) 

गन्ना भारत की प्रमुख फसलों में से एक है। इसका उपयोग चीनी, ग्रुड़, खाँड 
व बूरा आदि के बताने में किया जाता है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश 
में होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, आन्ध्र, तामिलनाडु व कर्नाटक तथा 
पंजाब में भी इसकी उत्पत्ति होती है। आजकल यह 30 लाख हैक्टेयर भूमि में वोया 
जाता है तथा इसका उत्पादन 88 लाख टन है। यह फरवरी-मार्च में बोया जाता है 
तथा अक्टूबर से लेकर अप्रैल-मई तक काटा जाता है । 

(]) बाजार के लिए तेयारी (श76742/४07 07 'रश्व६०)--गन्ते को एक 
बार बोकर उससे कई फसलें ली जाती हैं। इसके लिए गन्ने को जड़ से न काट कर 
भूमि की सतह के कुछ ऊपर से काटते हैं जिससे कि जड़े भूमि में ही बनी रहें, और 
अगले वर्ष फिर वह बढ़कर गन्ने की उत्पत्ति दे सकें । जिस समय गन्ने को काठते हैं 
तो यहीं से बाजार में बेचने की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है । 

(2) एकत्रीकरण (855०॥0॥708)--गन्ने की एकत्रीकरण की क्रिया बड़े किसानों, 
सहकारी समितियों, चीनी मिलों, गुड़ व खांडसारी बनाने वाली संस्थाओं द्वारा की 
जाती है। सामान्यतया छोटे किसानों का गन्ना बड़े किसान क्रय कर लेते हैं, जो 
उसकी सहकारी समितियों, चीनी मिलों व गुड़ तथा खाँडसारी संस्थाओं को बेच देते 
हैं । भारत में जितना गन्ना उत्पादित होता है उसका 35 प्रतिशत चीनी बनाने वाले 
कारखाने व 53 प्रतिशत गुड़ व खाँडसारी बनाने वाले कारखाने क्रय कर लेते हैं, 
तथा शेष 2 प्रतिशत बीज व गन्‍ने के रस के काम आता है। 


चीनी मिलों के लिए गन्‍ने की पूत्ति गन्ना सहकारी समितियाँ करती हैं जो 
अपने सदस्यों को एक-एक पुर्जी (989) देती हैं जिस पर गन्ने की मात्रा व समय दिया 
रहता है। गन्ना उत्पादक उस पुर्जी में दिये हुए समय पर गन्ना अपनी गाड़ी में भर 
कर चीनी मिल के दरवाजे पर ले जाता है जहाँ पर तोलने वाली मशीन लगी रहती 
है तथा समिति का कार्यालय भी होता है ! जब गन्ना समिति व मिल की देख-रेख में 
चुल जाता है तो गन्ना उत्पादक को एक आदैश दे दिया जाता है जिसको कारखाने के 


रोेकड़िये को दिखाकर भुगतान लिया जा सकता है। कहीं-कहीं पर गन्ना उत्पादक को 
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भुगतान सहकारी समिति ही कर देती है, जो बाद में उस आदेश के आधार पर 
मिल से इकट्ठा भुगतान ले लेती है। 

उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों व यूनियनों के कार्यों में तालमेल बनाये 
रखने के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना यूनियन फेडरेशन भी है। यह फंडरेशन सदस्यों के 
लिए खाद, बीज, यन्त्र उपलब्ध करता है जिससे कि गन्ने की किस्म व गुण में सुधार 
क्या जा सके । ॥॒ 

(3) वित्त (िं78708)--गन्ने के उत्पादकों. को आथिक सहायता गाँव के 
महाजन व बड़े किसानों द्वारा दी जाती है जो 2 से 24 प्रतिशत की दर से ब्याज 
लेते हैं । लेकिन जिस स्थान पर गनन्‍्ता उत्पादक किसी गनन्‍ता सहकारी समिति का 
सदस्य होता है तो उसको यह समिति आथिक सहायता प्रदान करती है । बीज, खाद, 
व उन्त्रों का प्रबन्ध करती है। 

(4) वर्गीकरण व प्रमापीकरण (0ब्वाए३ & 85887087028007 )---भा रत 
में गस्‍्ता तीन प्रकार का होता है : (4) पतला अथवा देशी---इसकी उपज कम होती 
है देकिन मिठास की मात्रा अधिक । इसमें बीमारियाँ कम लगती हैं, यह अधिक मुल्य 
पर ब्िकता है। (2) मोटा--यह गन्‍ता शहरी क्षेत्रों के आस-पास होता है। इसको 
चूसते के काम में लिया जाता है। इसको गुड़, खाँडसारी व चीनी बनाने के काम में 
नहीं लिया जाता है। (3) स्रध्यम--भारत में अधिकांश गन्‍्ता इसी प्रकार का 
उत्पादित होता है। 

प्रश्न 
. भारत में कृषि विपणन के कौन-कौन से दोष हैं ? इसके सुधार के लिए सुझाव 
दीजिए । - 
शव 86 06 8७6९३ 0 3807 पाशओं गरद्चा(७779 7 ॥704 ? 0ए8 ल्‍ 
55828९४078 ई07 ॥8 ग्राण/0एशा०ग, 
“. भारत में तम्बाकू या तिलहन का विपणन किस प्रकार होता है? 
चि0०ए 5 ॥098००० 07 0॥86९65 ए्रक्मा7७०१ 9 व्रत ? 


3. भारत में गेहूँ या कपास के विपणन की विवेचना कीजिए । 


[5८088 ॥6 प्राक्षा:लांगर३ एण एील्व 07 20007 ३ 9 [76494. 
4. भारत में जूट की विपणन व्यवस्था का सविस्तार वर्णन कीजिए | 
[9807086 पए तलाशी 6 फतह त 6 5 [004. 
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सहकारी विपणन का अथ एवं परिभाषा 
(५5५)र)]२० ७२० 70एप्पारपाठार 08 20-07हए&7५5 ४५४४६ 7प२5) 

सहकारी विपणन दो शब्दों से मिलकर बना है सहकारी - विपणन । सहकारी 
से अर्थ दूसरे के सहयोग या सहारा लेने से है जबकि विपणन का अर्थ वस्तु के क्रय 
एवं विक्रय से लगाया जाता है। इस प्रकार सहकारी विपणन से अर्थ दूसरों के सहयोग 
से क्रय एवं विक्रय करने से है। यहाँ दूसरों के सहयोग के अन्तर्गत केवल वे ही व्यक्ति 
आते हैं जो एक जैसा काय करते हैं जैसे एक गाँव के किसानों द्वारा मिलकर अपनी- 
अपनी उपज को सहकारिता के आधार पर बेचना । 

सहकारी विपणन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पर 
कुछ प्रमुख परिभाषाओं को ले रहे हैं -- 

(।) ओ. बी. जैसनेस (0. 8. ॥०७॥८६७) के अनुसार, “सहकारी विपणन 
का अथ पारस्परिक लाभ प्राप्त करने व विपणन समस्याओं को हल करने के लिए 
मिलकर काय करना है"“सहकारी विपणन संगठन व्यापारिक उद्यम हैं |? 

(2) फिलिप्स एवं डन्‍्कन (?॥॥!!75 & 7007०४४) की राय में, “वे संगठन 
जो सहकारिता के आधार पर किसानों के समूहों के द्वारा अपनी वस्तुओं को बेचने 


और सामान तथा अन्य वस्तुएँ खरीदने के लिए स्थापित हुए हैं सहकारी विपणन संघ 
कहलाते हैं |? 


[4 





4 (६0-07 ४९ ॥70८ए॥वह 76905 0070॥9 [02ल2/ल९ कण प्रणपदोीं 02067व77 $0ए- 
खडे शद्ाएशतए एा0ए005, , .(:0-07०80ए८ गशाह्ाएलाएड़ ठाएवचाडदा075 8 090४655 
870६ 2४]१७।565 

--0. 3. उ९5४९५५, (6-67श#द्वाव'९ रर्द्धाईशाताह ता आ्षामा +04762४, 9. 4. 

2 "ताल 0एइवगांट005$ छाए) 270795 0 शिएलश$ड ॥8ए02८ ९४३७॥5॥60 $0 परद्याएटा 8 

ए0तपटां5 00-56ृ॒शब्वास्टोप 8700 (40फ9फए700356 5पएछए9#65 800 0767 20005 6 7070 
8$ 'ग्राक्षा7672 00-0फढा ए25? 07 *20-096798#ए6 एरक्षाढ)2 955009॥0॥5 
“वर छ8 कराए एिपाएशा), रेक्षाशरारड़ 2पंगरटा/एॉ28 दा।ं॑ 22४04 5, 9. 487. 
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(3) एस. पी. माथुर (४, ?. शव्वा००) के मत में, “एक सहकारी 
विपणन संस्था स्वेच्छा से सामूहिक खरीद व बिक्री के लिए बनाया गया व्यावसायिक 


सपन्‍न है“ दी 
(4) बेकन एवं सचार्स (छ70०॥ & 80009) के शब्दों में, विपणन में 


सहकारिता एक व्यापारिक उपक्रम है जो आध्िक शक्तियों से तो प्रभावित हा होता है, 
परन्तु उन सभी परम्पराओं, संहिताओं तथा व्यवहारों से प्रभावित नहीं होता जो 


निजी व्यापारिक उपक्रमों को प्रभावित करते हैं ।* 

उपर्यक्त परिभाषाओं के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि 
(!) सहकारी विपणन संगठन स्वेच्छा से विषणन सम्बन्धी कार्यों को पुरा करने के 
लिए बनाये जाते हैं। (2) यह एक प्रकार के व्यापारिक उपक्रम हैं | (3) इनको 
किसानों के द्वारा अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए बनाया जाता है । (4) यह उन 
परम्पराओं और व्यवहारों से प्रभावित नहीं होते हैं जो निजी व्यापारिक संस्थाओं के 
द्वारा अपनाये जाते हैं । 

एक सहकारी विपणन संगठन के कार्य वस्तु को एकत्रित करता, साफ करना, 
वर्गीकृत करना, पक करना, बाजारों में भेजना व बेचना, आवश्यकता के समय 
गोदाम में संग्रह करता, और वस्तु के न बिकने तक वस्तु के मालिक की वित्तीय 
सहायता करना, आदि होते हैं । 


सहकारी विपणन के उहृ श्य 
(0978टापएए5$8 05 20-078ए 477 ए४ ५७राटएवरठ) 
सहकारी विपणन के बहुत-से उद्देश्य होते हैं लेकिन हमने अध्ययन की सुविधा 
के लिए निम्नलिखित सात उद्देश्यों को लिया है: 


() उचित प्रतिफल (/7ए४ २७४प्ा०)--सहकारी विपणन का सबसे पहला 
'एवं प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों को उनकी उत्पत्ति का उचित प्रतिफल दिलाना है। 
यह उचित प्रतिफल संस्था की सामूहिक सौदा करने की क्षमता (०0०८०४४७ ४ 8कक।- 
78), विभिन्‍न मध्यस्थों से बचत, बाजारों की बुराइयों में कमी, उपज व पदार्थों का 
वर्गीकरण, तथा उन्नत बिक्री साधन आदि होने से मिल जाता है । 

(2) धंग्रह सुविधा (5:0986 #20॥9)--सहकारी विपणन का दूसरा 
उद्देश्य अपने सदस्यों को उत्पत्ति के संग्रह की सुविधा प्रदान करना है जिससे कि 
बाजार को अपने हित में आने तक उत्पत्ति सुरक्षित रखी जा सके । 





4. “है शक्वाएटगए ८०-0967४॥५४2८ $5 ६ एछपाहएए उप्रच्माठदव5 णएनब्गांडवंणा जीपजी |8 
ईणणरत 0 ०जी8टाएट एच्ताएा85० 200 592.7? 

- गम, /. ?. ६४0७7, (०-०7०९८/०८ रैबद्वा।शंफ8 7? 0, 27., 9. 29. 
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(3) वित्तीय सहायता (79&70००। #28०॥9)--सहकारी विपणन का 


: तीसरा उद्देश्य आवश्यकता के समय सदस्यों की आथिक सहायता करना है जिससे कि 
वे साहुकार व महाजन, आदि के चंग्रुल में न फेंस जायें और अपनी उत्पत्ति को कम 


भाव पर पहले से न बेच दें ! 
(4) विपणन सूचना ('४४६९४॥४ 70778707 )--सहकारी विपणन का 
चोथा उद्देश्य अपने सदस्यों को बाजार की सही सूचना देना है जिससे कि उत्पादन 


: को माँग और पूर्ति के आधार पर समायोजित किया जा सके। इसके अतिरिक्त 


' उत्पादन के नये साधन, प्रमापीकरण व वर्गीकरण के तरीके व लागत कम करने वाले 


तरीकों की भी जानकारी देने का इतका उद्देश्य होता है । 

(5) कच्चे माल की पूति करना (50979 रण २४ए 'रश॥९०४०६)--- 
सहकारी विपणन का पाँचवाँ उद्देश्य अपने सदस्यों को आवश्यक कच्चा माल, तान्त्रिक 
योग्यता, उन्‍नतत बीज आदि, उपलब्ध करना है जिससे कि भविष्य में उनका उत्पादन 


' उच्च कोटि एवं प्रमापों के आधार पर हो सके और वे उत्पत्ति को उचित मूल्य पर 


बेच सके । 


(6) सुल्‍्यों में स्थायित्व लाना (580760943 ?7025)--सहकारी विपणन 


' का छठवाँ उह्दे श्य बाजारू मूल्यों में स्थायित्व लाना है। सहकारो समितियाँ फसल के 


समय अपने सदस्यों की उत्पत्ति रोककर रख लेती हैं और भविष्य में धीरे-धीरे बेचती 
रहती हैं जिससे बाजारू मृल्यों में स्थायित्व लाने में सहायता मिलती है। 

(7) उचित व्यापारिक रीतियों का विकास ([76ए९०फफलआ॥ ता उपऊ 
80876६७ ?7800९$ )--सहकारी विपणन का उद्देश्य व्यापारिक जगत में उचित 


: व्यापारिक रीतियों का विकास करना भी है। इसके लिए यह संगठन उचित नीति 
' को अपनाते हैं और सदस्यों को अपनाने के लिए बाध्य करते हैं । 


सहकारिता के सिद्धान्त 
(एशारटाश फ8 05 00-07४2»27700॥) 


सहकारिता के सिद्धान्त विभिन्‍न विद्वानों ने विभिन्‍न बताये हैं अतः: हम अध्ययन 
>> 
रर्‌ 


: की सुविधा के लिए इन सिद्धान्तों को तीन भागों में बाँट लेते 


([) आधारभूत सिद्धान्त (828० #ाल075.), (7) सामान्यतः स्वीकृत 


' सिद्धान्त (ठएशाधबीए 8०0०6760 शागरतं06६), (77) गैर-आवश्यक सिद्धान्त 


मख्क 


(स्‍207-6६586॥ 98] शि॥0ल 925) । 


'[) आधारभूत सिद्धान्त (8980 ?िर० 925) 


यह पघिद्धान्त निम्न हैं : 
(|) ऐच्छिक संगठन (५४०!एांक्षाए 8५5८८४४०0)--यह सहकारी संगठन 


* का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रमुख सिद्धान्त है । इसके अनुसार इन संगठनों की सदस्यता 


ः ऐच्छिक होती है अर्थात्‌ लोगों की इच्छा पर है कि वे इसके सदस्य बनें अथवा नहीं । 
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सदस्यता के लिए उन पर कोई दबाव नहीं डाला जाता है। इसी प्रकार स्वेच्छा से: 
सदस्यता का परित्याग किया जा सकता है। | 

(2) प्रजातन्त्रीय नियन्त्रण (2070०2४० (०॥०)--यह भी एक महत्व- - 
पूर्ण सिद्धान्त है। इसके अनुसार प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार 
होता है चाहे उसके पास एक से अधिक अंश ही क्यों न हों । 

(3) आधिक्य वितरण (50008 पंशाएं 0प7०॥)---सहकारी संस्थाएं सेवा 
के लिए बनायी जाती हैं लाभ कमाने के लिए नहीं । यदि लाभ होता है तो उसको 
सदस्यों में उनके व्यवहारों के अनुपात में बाँट दिया जाता है। हल 

(4) सहकारी शिक्षा (00-09/०वए० ४07०0॥070)--सहकारिता सदस्यों : 
को मूल सिद्धान्तों से परिचित कराने का काम करती है जिससे वे अच्छे नागरिक 
बनते हैं । 

(5) सहकारी संस्थाओं में सहकारिता ((०-०एकब्/0 87008 (:०-००४- 
780965)--सहकारी संस्थाएँ नीचे से ऊपर तक विभिन्न सहकारी संस्थाओं से. 
सम्बन्धित होती हैं जिससे संस्थाओं में आपसी सहकारिता का विकास होता है। 

(6) पूँजी पर सीमित ब्याज (]/77९0 ॥766७ 07 (४|904))-- सहकारी 
संस्थाओं का सिद्धान्त पूंजी पर एक निश्चित और सीमित दर से ब्याज का भुगतान 
करना है जिससे कि पजी एकत्रित करने में कठिनाई न हो । 

() सामास्य स्वीकृत सिद्धान्त (ठक्राशभीए 8००९७४६१ 77००8) 
सामान्य स्वीकृत सिद्धान्त निम्न हैं : 


(7) पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म-सहायता ($श-#8९७ पाए . 
४ ए४७। ति८9)--सहकारी संस्थाएँ प्रायः अपने साधनों पर ही निर्भर रहती हैं इसी 
को हम आत्म-सहायता कहते हैं। पारस्परिक सहायता का अर्थ है एक-दूसरे की सहायता 
करना । आत्म-सहायता तथा पारस्परिक सहायता सहकारिता के मूल तत्व हैं । 
(8) सेवा सिद्धान्त (27700]6 ० $०७४४००)--सहकारी संस्थाओं का प्रमुख 
उद्देश्य सेवा करना है, लाभ कमाना नहीं । सहकारिता का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त 
माना जाता है। 


(9) समानता का सिद्धान्त (7096 ए ए५णा५)--सहकारिता में सभी ' 
सदस्यों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। लाभ या आधिक्य उनके क्रय 
या विक्रय के अनुपात में बाँठा जाता है । 

([0) सामाजिक स्वामित्व सिद्धान्त (शागलंफ्राल ० $02०ंब! 0ए708- - 
8४9)--सहकारी संत््याएँ निजी संस्थाएँ मानी जाती हैं लेकिन इनका स्वामित्व ' 
सदस्यों पर आधारित है तथा सदस्यों का संस्था की सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार 


नहीं होता है । कोई भी व्यक्ति सदस्यता ग्रहण कर सकता है, सह-स्वामी बन सकता है 
और सहकारी संस्था की सेवाओं से लाभ उठा सकता है। 
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(!]) एकता एवं भाईचारे का सिद्धान्त (श77९ंछ6 रण एजाए थ्ााते 
कृमकाशए9५)--सहकारिता सदस्यों में एकता एवं भाईचारे की भावना पैदा करती 
है । इसी को एक विद्वान ने 970/०7]007 &००४०७४०$ कहा है । 

(तत) गैर-आवश्यक सिद्धान्त (०॥-655घाएंबा ?77065) 

इन सिद्धान्तों को व्यावहारिक सिद्धान्त (77726 ?77८ां9०5) भी कहते;हैं। 
कुछ देशों ने इनको सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार किया है लेकिन सभी देश ऐसा नहीं 

मानते हैं। यह सिद्धान्त इस प्रकार हैं : 

(2) अवेतनिक सेवा सिद्धान्त (शिग्रातंए8 ० स०्ाणक्षात्र $0ए0०)-- 
प्रारम्भ में इस सिद्धान्त को माना गया और प्रवतंकों ने सहकारिता की सफलता के 
लिए अवैतनिक कार्य किया। छोटे आकार की सहकारिता में यह आज भी सम्भव 
'है लेकिन बड़े आकार में यह सम्भव नहीं है। इसी कारण आजकल इनके संचालन 
हेतु बेततनभोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है। 

(3) उपभोक्ता का संरक्षण सिद्धान्त (शिांग्रत98 छा (णाइप्रातष फा0- 
6०४०॥)-- सहकारिता का यह सिद्धान्त उपभोक्ता को व्यापारियों की बुराइयों से 
बचाता है। सहकारी संस्थाओं से यह आशा की जाती है कि वे उपभोक्ताओं के साथ 
ईमानदारी का व्यवहार करेंगी । 

(।4) नकद विक्रय का सिद्धान्त (770ंए8 ० (987 १:४००॥78)--कुछ 
देश जैसे स्वीडन, फिनलैण्ड तथा स्विट्जरलैण्ड इसको एक सिद्धान्त मानंते हैं और इन 
देशों में सहकारी व्यवहारों में नकद बिक्री पर विशेष जोर दिया जाता है। 

सहकारी विपणन से लाभ 
(५७90५५]०7५७०४5$8 09 20-0ए88& 7५४8 0४५२८ एपपारठ) 
हेकारी विपणन से अनेक प्रकार के लाभ हैं लेकिन इन सभी लाभों को एक 
वाक्य से प्रदर्शित किया जा सकता है कि 'सहुकारी विपणन कृषक की स्थिति को 
विक्रेता के रूप में सुरढ़ बनाता है। उसकी उपज के नियमित रूप से बिकने का 
विश्वास स्थापित करता है ओर उनको अच्छे दाम पर बिकने के योग्य बनाता है ।' 
यही नहीं, यह व्यवस्था कृषकों को यह सिखाती है कि क्ंषि एक प्रकार का व्यय- 
साय है! जिसके लिए विभिन्न प्रकार की व्यवसाय नीति का पालन करना आवश्यक 
है। संक्षेप में सहकारी विपणन के निम्नलिखित लाभ हैं : 


(!) सध्यस्थों का अन्त (शांणांतरध/07 ० ४व006760)--सहकारी 
विपणन से सबसे पहला लाभ यह है कि उपभोक्ता व उत्पादक या निर्माता के बीच 
मध्यस्थों की जो शंखला बनी होती है उसका अन्त हो जाता है जिससे उपभोक्ता व 


की डी जज 


4 ““पुपञ6 टिक रण ०0-0शाद्वा ए8 छाक्षार८79 [2800९5 शिताशा5 धीदा ब270पाएा/8 $ 
'पद्वा।ए 8 0070 0 09087853.?? 


न-+746 (०-5फ॒ुशबाएट शवामााड (०/एा7/2९८ ((945), 
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उत्पादक दोनों को लाभ होता है । मध्यस्थों का अन्त होने से उपभोक्ता को वस्तु 
सस्ती मिल जाती है व उत्पादक को अपनी वस्तु का उचित मूल्य मिल जाता है। 

(2) बाजार की बुराइयों से छुटकारा (२०० ॥0०पा 840 ४४४०६ 
?7४८00००४)--सहकारी विपणन हो जाने से किसान बाजार की विभिन्न प्रकार की 
बुराइयाँ जैसे कर्दा काटना, धर्मादा काटना, आढ़त, तुलाई, गोशाला, चोकीदारी 
आदि से बच जाता है | सहकारी विपणन समिति में कुछ निश्चित खर्च ही निश्चित 
दर पर लिये जाते हैं ! 

(3) सामूहिक मोल-भाव व अधिक मूल्य का लाभ (/06ए27/486 ० (०- 
€लाए० 8897078 थात॑ ठ8०7 ?7००४)--सहकारी विपणन का यह बहुत ही 
मद॒त्वपूर्ण लाभ है । व्यक्तिगत रूप से उत्पादक में मोल-भाव करने की शक्ति नहीं 
होती है। लेकिन सहकारिता में संगठित होकर सामूहिक क्षमता आ जाती है जिसका 
प्रभाव यह पड़ता है कि उसको वस्तु का मूल्य कुछ अधिक मिल जाता है तथा वृहत 
खरीद व बिक्री के लाभ का भी भागी बन जाता है । 

(4) वर्गीकरण की सुविधा (78०४४ णि। 07808 )--कषि पदार्थों को' 
साफ करने और वर्गीकृत करने की सुविधा सहकारी समितियों के द्वारा अपने 
सदस्यों को प्रदान की जाती है जिससे उत्पादकों को अच्छा मुल्य मिल जाता है। 

(5) उचित तौल को सुविधा (7०जी।ए 6070 ?0फ्ु० एरगंडापएाला )-- 
सहकारी विपणन का पाँचवाँ लाभ यह है कि नाप-तौल इन समितियों के द्वास ठीक 
तरह से की जाती है जबकि इसके अभाव में बाजार में तोल उचित नहीं होती है,. 
यद्यपि सरकार ने इस सम्बन्ध में कानून बना रखे हैं लेकिन फिर भी विभिन्न प्रकार 
के तौल के बाँट बाजारों में पाये जाते हैं । 

(6) संग्रह की सुविधा ($0.788० #8079)--उत्पादकों के पास पदार्थ 
एकत्रित करने के लिए उचित साधन नहीं होते हैं उनके पास तो वही पुराने रूढ़ि- 
वादी साधन होते हैं । सहकारी विषणत समितियाँ आधुनिक वैज्ञानिक साधन संग्रह 
की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करातो हैं । इनके द्वारा माल को सुरक्षित रखने 
का भी व्यय बहुत कम लिया जाता है। संग्रह की सुविधा होने से माल खराब नहीं 
होता और बाजार की परिस्थितियाँ अपने पक्ष में आने तक माल को रोककर 
रखा जा सकता है। । 

(7) वित्तीय सुविधा (८70थालंत्र #4०४॥५9)--सहकारी विपणन का 
सातवाँ महत्वपूर्ण लाभ यह है कि वह समितियाँ अपने सदस्यों को आवश्यकता के 
समय आर्थिक सहायता करती हैं और साहुकारों के चँगुल में फँसने से बचाती हैं 
इन समितियों की ब्याज की दर भी कम होती है। 

(8) एकनत्रोकरण की सुविधा (?80ं॥ञए 70 0०॥6०४०॥)--सहकारी विप- 
णन समितियाँ अपने सदस्यों की सुविधा के लिए गाँव में ही उपज को एकत्रित करने: 
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के लिए केन्द्र खोल देती हैं जिससे कि वे अपनी उत्पत्ति को बाजर में ले जाने की 
परेशानी से बच जाते हैं । यह सुविधा उन उत्पादकों के लिए बहुत ही लाभप्रद है 
जिनके पास उत्पत्ति ले जाने के साधन नहीं हैं । 

(9) सरकार की सहायता (७० ॥0 (०४४7४7७॥)--सहकारी संस्थाएँ 
सरकार को क्रषि पदार्थ खरीदने में सहायता करती हैं जिससे कि सरकार इस प्रकार 
एकत्रित कृषि पदार्थों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जनसाधारण को 
वितरित कर सकें । 

(40) अन्य लाभ (0४70 8&0५००98०5)---सहकारी विपणन से अन्य लाभ 
भो हैं जेसे---(7) उचित मूल्य पर रासायनिक खाद, उत्तम बीज व औजार समितियों 
द्वारा सदस्यों को बेचना, (7) आवश्यक और लाभप्रद सूचनाएँ सदस्यों को देना 
जिससे उत्पत्ति में परिवर्तत किया जा सके, (77) गाँव में समितियों द्वारा अन्य 
सामाजिक उत्थान के कार्य करना जिससे जीवन-स्तर में उन्नति हो । 

विदेशों में सहकारो विपणन की प्रगति 
(ए४06ए8:585 0# 00-07&58&7ए5 ॥४ ७४६ ए६प२0 पर 
४0ए४षाठाए 200शफ्ाए5) 

विदेशों में सहकारी विपणन के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई हैं। हमने अध्ययन 
की सुविधा के लिए सिर्फ पाँच देशों को लिया है--डेनमार्क, नावें, स्वी डन, अमरीका 
व कनाडा | 


() डेनमार्क ने सहकारिता के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। यहाँ दुग्धशालाओं 
को दिये जाने वाले दूध का 9 प्रतिशत सहकारी दुग्धशालाओं द्वारा दिया जाता है 
तथा कुल निर्यात किये जान वाले मक्खन का 65 प्रतिशत सहकारी समितियों के द्वारा 
निर्यात किया जाता है । सुअर के माँस की 90 प्रतिशत बिक्री सहकारिता के आधार 
प्र होती है। अण्डों के निर्यात में सहकारिता का भाग 36 प्रातेशत है। 

(2) नावें में मक्लन का शत-प्रतिशत व्यापार सहकारी समितियों के हाथ 
में है। दूध का व्यापार भी 80 से 90 प्रतिशत तक सहकारी समितियों द्वारा किया 
जाता है। 

(3) स्वीडन में भी दूध की कुल बिक्री का 90 प्रतिशत व मक्खन का 93. 
प्रतिशत सहकारी समितियों द्वारा बेचा जाता है । 

(4) अमरीका में सहकारी विपणन का भाग अनाज में 36 प्र/तशत, दूध में 
28 प्रतिशत तथा फलों व सब्जियों में ।2 प्रतिशत है। 

(5) कनाडा में सहकारी विपणन का भाग अनाज में 55 प्रतिशत, तम्बाकू 
में 90 प्रतिशत तथा फल व सब्जियों में 28 प्रतिशत है । 
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भारत में सहकारी विपणन का संशिप्त इतिहास 
(8९5 प्लाहा'0ए₹ 08 00-07508 5१7५४ एए रण0५) 
भारत में सहकारी विपणन का प्रारम्भ सहकारी समितियाँ अधिनियम, 
92 ((०-०7थ/भा०० $00००४०४ 5००) के पास होने से हुआ है जिसमें गर-साख 
समितियों के बनाने की सुविधा सर्वप्रथम दी गयी थी इससे पहले का अधिनियम--- 
'सहकारी साख समिति अधिनियम, (८०-०फथाक्राए8४ एवं! $0णंध्पंट६ 8०, 
904 )--सिर्फ साख समितियों के बनाने के लिए था। 9]2 के अधिनियम ने 
“विपणन समितियों की स्थापना की शुरूआत की जिसके अनुसार देश में कृषि पदार्थों 
की बिक्री, औजार व अन्य आवश्यकताओं की पूति के लिए समितियाँ स्थापित होने 
लगीं। अक्टूबर, 94 में सरकार ने एडवर्ड मेकमिलन की अध्यक्षता में एक समिति 
बनायी जिसने अपनी रिपोर्ट 95 में दी और गर-साख समितियों को प्रोत्साहन 
देते की सिफारिश की । 
भारत में पहली सहकारी विपणन समिति बम्बई रराज्य में दुबली नामक 
स्थान पर 95 में बनायी गयी थी | इसके बाद दूसरी समिति बम्बई राज्य में ही 
गडक (0802) नामक स्थान पर 9]7 में बनी। धीरे-धीरे इन समितियों की 
संख्या में वृद्धि होती चली गयी और बम्बई राज्य में ।920-2 में इनकी संख्या 3 हो 
'गयी । इसी प्रकार मद्रास में ।920-2 तक केवल 2 समितियाँ स्थापित हो गयी थीं। 
सन्‌ 9!9 में सहकारिता प्रान्तीय विषय बना दिया गया। बम्बई राज्य 
सबसे पहला राज्य था जिसने सन्‌ 925 में अपता सहकारी समितियाँ अधिनियम 
बना लिया। इसके बाद विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने अधिनियम बनाये । इसी बीच 
'धीरे-धीरे गर-साख समितियों की संख्या जिनमें विषणन समितियाँ भी शामिल थीं, 
बढ़ने लगीं लेकिन 930 की विश्व (मन्दी से इनकी संख्या में काफी कमी हो गयी। 
द्वितीय विश्वयुद्ध के शुरू होने से मूल्यों में वृद्धि व वस्तुओं की कमी होने लगी, 
जिससे सहकारी विपणन समितियों की संख्या में फिर वृद्धि होने लगी । इस समय 
'उपभोक्ता समितियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई । 
सन्‌ 943 में केन्द्रीय सरकार ने सहकारी नियोजन समिति ((०-079९०४४५४९ 
एिवणयांए8 (०ए77686) श्री आर. जी. सरया की अध्यक्षता में नियुक्त की। इस 
'समिति ने अपनी रिपोर्ट अगले 0 वर्षों में (955 तक) वाधिक क्ृषि उत्पादन 
'का 25 प्रतिशत भाग सहकारिता के आधार पर बेचने का प्रबन्ध करने की सलाह 
सरकार को दी! 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सन्‌ 952 भें रिजवं बैंक ने ग्रामीण साख जाँच समिति 
(रिपा३] (7697 5पए९ए (०ण्॥ं॥०6) श्री ए. डी. गोरवाला की अध्यक्षता में 
बनायी। इस समिति ने भी सहकारी विपणन पर काफी बल दिया । सन्‌. 955 में 
राज्य सहकारी मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें इस बात का लक्ष्य निर्धारित 


पक 
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किया कि मसणष्डियों में वेची जाने वाली कृषि उपज का 0 प्रतिशत अगले 5 वर्षों में 
सहकारी समितियों द्वारा बेचा जाये। प्रथम योजना में तो सहकारी विषणन पर कोई 
बल नहीं दिया गया लेकिन उसके पश्चात्‌ द्वितीय, तृतीय, व चतुर्थ एवं पंचम योजनाओं 
में काफी बल दिया गया है जिसका प्रभाव यह:हुआ है कि विषणन समितियों की संख्या; 
पूँजी व क्रय-विक्रय की मात्रा आदि में काफी वृद्धि हुई है। सहकारी विपणन समितियों 
की बिक्री जो [960-6] में 75 करोड़ रुपये थी उसमें पिछले !7 वर्षों में काफी 
वद्धि हुई है और यह 977-78 में बढ़कर !,420 करोड़ रुपये हो गयी है। 
भारत में सहकारों विषणव का संगठन 
(02657ग557700 07 20-07४8४&7 75 /५एएछातारठ इ80टाशाए5 
पर पररा)५) 
भारत में सहकारी विपणन का संगठन निम्न प्रकार का पाया जाता है: 
(|) प्राथमिक सहकारी विपणन समितियाँ (फ़्ांशशाप (०-०एथ०४४४० 
दटशांपड् 800०7९5) । 
(2) केन्द्रीय सहकारी विषणन समितियाँ (7&॥02] (९0-07०8(४8 'श- 
(श्ाए8 500 ॑ज765) । 
(3) प्रान्तीय सहकारी विपणन समितियाँ (8206 (०-0फशशथ्याए8 शिक्षा 
रलता8 560००॥6$) । 
(4) राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ (४४णाड (०-०ुआए6 ६६४78 
#€0&०गां००) । 


() प्राथमिक सहकारी विपणन समितियाँ (कातशाक्याएं (0-0२ 
/४7टलाएड़ $6ठ2०7८९४)--ये समितियाँ गाँव के स्तर पर कार्य करती हैं तथा अपने 
सदस्यों के लाभ के लिए कृषि सम्बन्धी पदार्थों का क्रय-विक्रय करती हैं । एकत्रीकरण 
व श्रेणीकरण की सुविधाएँ देती हैं तथा आवश्यक खाद, बीज व मशीन की पूर्ति 
करती हैं तथा आवश्यकता के समय किसान को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं । 
यह समितियाँ विभिन्‍त प्रकार की हो सकती हैं जेसे, एक वस्तु समिति (झंग्डा6 
(:0ग्रष्म०्ताए $005०४५) या अनेक पदार्थों में व्यवसाय करने वाली समिति ()४एाप- 
96 ((०॥ण०कांए 50069) या उत्पादन व बिक्री समिति (?70व4प्रढ०आ था 
$58]8 50०४६ ) । जो व्यक्ति इन समितियों के सदस्य होते हैं वे अपनी उत्पत्ति इन्हीं 
समितियों के माध्यम से बेचते हैं । | 

आजकल प्राथमिक सहकारी विपणन समितियाँ किसी विशेष विपणन काये 
को पूरा करने के लिए नहीं बनायी जाती हैं बल्कि बहुत-से उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए बनायी जाती हैं। अतः बहुउददेशीय सहकारी विपणन समितियों (१/एॉ४/एएण- 
005०2 (00-07भव7ए३ ४०४८77४ 5०६०068) में बराबर वृद्धि हो रही है। ये 
समितियाँ कृषि व अन्य पदार्थों की भी खरीद व बिक्री करती हैं और सदस्यों की 


बी 
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अन्य प्रकार से सहायता करती हैं । इस समय 3,74 प्राथमिक समितियाँ कार्ये कर 
रही हैं । 

प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों के कार्य (#णाणा00$ ० ऐितत- 
प्रक्षए धक्व८०77४ 50०0००5)---प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों द्वारा निम्न 
कार्य सम्पादित किये जाते हैं : ह 

() वर्गीकरण एवं पेकिंग ((780778 870 ?8०४४४78 )-- प्राथमिक सह- 
कारी विपणन समितियों का मुख्य कार्य सदस्यों की कृषि उपज को बेचना है। इस 
कार्य के लिए वे उपज का वर्गीकरण करती हैं तथा उनका पैकिंग करती हैं। (॥) 
संग्रह व्यवस्था (30286 #णाणरांए0)--यह समितियाँ अपने सदस्यों की उपज को 
खराब होने से बचाने के लिए उचित गोदामों व शीत संग्रहालयों की व्यवस्था करती 
हैं। (४) संसाधन व्यवस्था (?70088»78 एा८7००)--यदि माल को बेचने योग्य 
बनाने के लिए संसाधन की आवश्यकता हो तो यह कार्य भी इन समितियों द्वारा 
किया जाता है। (४) उत्पादन सें किसानों की सहायता (स८ए 00 (प्राए४078 
7 ?7000००7)--यह समितियाँ किसानों को उत्पत्ति के लिए खाद, बीज, कृषि 
यन्त्र एवं उपकरण तथा अन्य आवश्यक साज-सामान उपलब्ध करती हैं जिससे कि 
कृषि उपज उत्तम प्रकार की हो | (५) वित्तीय कार्य (श7थालंश सिप्राएणां०ा)-- 
यह समितियाँ अपने सदस्यों की आवश्यकता के समय वित्तीय सहायता भी करती हैं 
जिससे कि वे महाजन, आदि के चंगुल में न फेंस जायें। (शं) सरकारी प्रतिनिधि 
(60ए५777०7 रि७०7९६००१७४०07)-- जब कभी भी सरकार नियन्त्रित बस्तुओं का 
वित्तरण या उगाई करती है तो यह समितियाँ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य 
करती हैं । (५४४) अन्य कार्य (07067 #एा०४०॥$)--उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त 
यह समितियाँ सदस्यों की उपज को बाजारों तक पहुँचाने का कार्य भी करती हैं! 
इसके लिए परिवहन व्यवस्था की जाती है । सदस्यों में बचता, आत्म-सहायता एवं 
सहकारी भावनाओं का भी विकास किया जाता है। 


(2) केन्द्रीय सहकारी विषणन समितियाँ ((६०॥8] (:0-0%श०॥ए6९ (४7९०- 
धा।8 80८४४८६)-- प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों के ऊपर केन्द्रीय सहकारीः 
विपणन समितियाँ होती हैं । इन समितियों को केन्द्रीय संघ या परिषद ((७॥08] 
एचांणा ० &६१९थां(7) भी कहते हैं। इन समितियों का कार्य प्रारम्भिक समितियों 
व अपने सदस्यों की संहायता करना, क्रय-विक्रय करना व अपना सम्बन्ध प्रान्तीय 
समिति से रखना है। यह समितियाँ वे सभी कार्य करती हैं जो प्राथमिक समितियों के 
द्वारा किये जाते हैं। यह समितियाँ शहरों या कस्बों में पायी जाती हैं। इस समय 
इस प्रकार की 372 समितियाँ कार्य कर रही हैं । 

(3) प्रान्तीय सहकारी विषणन समितियाँ (8/808 (00-०0फश4प०6 (७ ६९- 


(४78 800 ंटा6$)-- यह समितियाँ प्रान्त भर में चल रही समितियों के ऊपर सर्वोक््छ 
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संस्था (896०5 !7%#प४07) के रूप में कार्ये करती हैं तथा केन्द्रीय समितियों के 
माध्यम से प्राथमिक समितियों की सहायता करती हैं । इन प्रान्तीय समितियों के 
द्वारा वे सभी काय॑ किये जाते हैं जो केन्द्रीय व प्राथमिक समितियाँ करती हैं। यह 
समिति साधारणतया प्रदेश की राजधानी में पायी जाती हैं। इस समय 27 प्रान्तीय 
समितियाँ कार्य कर रही हैं। भारत में इन समितियों का विकास अभी बहुत कम 
हुआ है । 

(4) राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ (रिक्यांए०8) 8870णॉपरा&।] 
(०-०एथशथांए० (७7४८ए४४ 7००९०४४०१)--राष्ट्रीय स्तर पर भारत में सि्फे 
एक संस्था है जो कृषि कार्य के लिए है तथा जिसका नाम राष्ट्रीय कृषि सहकारी 
विपणन संघ (0708) 2 870ण/एण्व (0- ठफुराबा५९ शिक्षाईटाए8 76९7१ . 
४०४) है । यह संस्था 958 में स्थापित हुई है तथा इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्‍ली 
में है । 977-78 में इसने 47 करोड़ रुपये की बिक्री की है । 

भारत में सहकारों विषणन को वर्तमान स्थिति 
(?१55छाण' छ5प78 08 ७75७7२58 05 20-075847"ए४ 
४५ हट छपपरर6 पर तर05) 

भारत में सहकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में जो आँकड़े रिजव॑ बैंक ऑफ 
इण्डिया के द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं उन्हें दो भागों में बाँठ दिया गया है--(7) 
साख समितियाँ व (४) गैर-साख समितियाँ । गेर-साख समितियों में विभिन्‍न प्रकार 
की समितियाँ हैं जो किसी न किसी रूप में विपणन कार्य करती हैं, जेसे, कृषि विपणन 
समितियाँ, गन्ना पूर्ति समितियाँ, मछलो समितियाँ, सिंचाई समितियाँ, चीनी कार- 
खाने समितियाँ, हाथ-करघा बुनकर समितियाँ, उपभोक्ता भण्डार समितियाँ आदि ॥ 
30 जून, 977 को गेर-साख समितियों की कुल संख्या !753 लाख थी । 

रिजव बैंक ऑफ इण्डिया सहकारिता के सम्बन्ध में जो आँकड़े प्रकाशित 
करती है इनमें गेर-साख समितियों को आठ भागों में विभाजित किया गया है: 
(7) कृषि विपणन समितियाँ (887000ए० )/४7८००४४ $020०7०8), (7) प्रक्रियन 
विपणन समितियाँ (श००४४अ४08 'शैक्वालाा३8 $00०८४०४), (7) चीनी मिल 
(5प847 (॥5), (५९) खेती समितियाँ (#०7ण्माग8/ $0०००7४०७), (५) बुनकर 
समितियाँ (८४ए०४४ $00८ं6४85), (शं) औद्योगिक समितियाँ. (त0न्ना।4| 
500८०६४८९४), (शा) उपभोक्ता भण्डार (005फ्राध 8065), व (शांत) अन्य गैर- 
साख समितियाँ (007 घ०7-(7«वा $0००४०88) । 

उत्तर प्रदेश में सहकारी विपणन 
(00-0ए758४५७7१५४ ४७२८ छवपरठ पर ए. ए.) 

उत्तर प्रदेश सहकारी विपणन के क्षेत्र में टकाफी आगे है और इस राज्य ने 

इस क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्राप्त की है। सम्पूर्ण भारत की सहकारी बिक्री 
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के आधार पर उत्तर प्रदेश की कृषि विषणन समितियों, गन्नापुति समितियों एवं घी 
पति यूनियत व समितियों का स्थान प्रथम है तथा दुग्धपूर्ति यूनियन व समितियों का 
पंचम । हम यहाँ इन समितियों के क्रियाकलापों एवं प्रगति का ब्यौरा दे रहे हैं : 

() कृषि विषणन समितियाँ (68770पराप्याद )/क्षाहरलांग8 802०078$ |--- 
आज सम्पूर्ण भारत की कृषि विषणन समितियों की कुल बिक्री में उत्तर प्रदेश का 
प्रथम स्थान है। यहाँ निम्न प्रकार की समितियाँ पाई जाती है : () प्रान्तीय (00- 
छंण०0३), () केन्द्रीय (7आह98), (7) प्राथमिक (शछक्षाए)। () प्रान्तीय ( 0- 
शंग०ं४।)--प्रान्तीय या राज्य स्तर पर प्रान्तीय सहकारी विपणन एवं विकास फेडरेशन 
(?०शंगरलंगभ (०-०एथ भार शश्था:गाड भा ॥06ए60एशधा ए८त08४07 ) है 
जिसका कार्य केन्द्रीय व प्राथमिक समितियों के कार्यों को समन्वित करना व इनको 
सहायता पहुँचाना है। 30 जून, 970 को इसकी कायंशील पू जी 26 करोड़ रुपये थी 
तथा इस फैडरेशन ने 8 करोड़ रुपये के मूल्य के कृषि पदार्थों का विक्रय किया। 30 जून, 
975 को इसकी कार्यशील पूँजी बढ़कर 90 करोड़ रुपये हो गई है तथा इसी वर्ष में 
इसने 4[ करोड़ रुपये की कृषि उपज की बिक्री की है। (7!) केन्द्रीय (८०४8) -- 
यह केन्द्रीय समितियाँ जिला स्तर पर कार्य करती हैं। इनका कार्य प्राथमिक समितियों 
के कार्यों में सहायता पहुँचाना है । इस समय 92 केन्द्रीय सहकारी समितियाँ उत्तर 
प्रदेश में कार्य कर रही हैं जबकि 30 जून, 970 को केवल 5। समितियाँ कार्य 
कर रही थीं । 30 जून, 975 को समाप्त होने वाले वर्ष में इन्होंने 79 करोड़ रुपये 
के कृषि पदार्थों का विषणन किया। (7) प्राथमिक (छांगा॥9)--यह समितियाँ 
गाँव के स्तर पर पाई जाती हैं। 30 जून, 975 को इनकी संख्या 244 थी। 
974 -75 वर्ष में इन समितियों ने 5 करोड़ रुपये के मूल्य के कृषि पदार्थ 
बेचे । 

उत्तर प्रदेश में कृषि पदार्थों की बिक्री का कार्य सर्वप्रथम मुरादाबाद जिला 
सहकारी बैक ने किया था लेकिन बाद में हानि होने के कारण बैंक ने यह कार्य बन्द 
कर दिया । 4938-39 वर्ष में सहकारी विपणन के विकास के लिए उत्तर प्रदेश 
काँग्रेत सरकार ने एक पंचवर्षीय योजना बनायी जिससे 939-40 में 75 सहकारी 
समितियाँ स्थापित हुईं । यह संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली गयी व सन्‌ 943 में 
विभिन्‍न स्तरों पर कार्य करने वाली समितियों के कार्यों को समन्वित करने के लिए 
प्रान्तीय सहकारी विपणर्न एवं विकास फेडरेशन की स्थापना की गयी। 4944-45 
वर्ष में इत समितियों की संख्या 53 हो गयी । सन्‌ 7946 की एक योजना .के 
अनुसार 5 सहकारी समित्रियाँ स्थापित की गयीं। :स्वतन्त्रता के बाद से इनकी संख्या 
में बराबर वृद्धि हो रही है। इस समय 2 प्रान्तीय, 92 केद्रीय व 244 प्राथमिक 
समितियाँ कार्य कर रही हैं। 

(2) गद्ना पति समितियाँ ($प्र्टा--7० 85925. 80388 )-गज्ञा 

उत्तर प्रदेश की मुख्य कृषि उपजों में एक है। प्रारम्भ में गचने का प्रयोग गुड़ व खाँड़ 
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आदि में किया जाता था । उस समय गन्ने की बिक्नती की कोई समस्या नहीं थी 
क्योंकि गन्‍ते की खरीद छोटे स्तर पर होती थी । उत्तर श्रदेश व पास के प्रदेश बिहार 
में चीनी मिलों की स्थापना व उनके निरन्तर विकास से गन्ने के विपणन में बहुत-सी 
बुराइयाँ व कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयीं । चीनी मिलों के मालिक प्रार्य: यह प्रैंयत्न 
किया करते थे कि किसान को गन्ने का कम से कम मूल्य दिया जाये । इस उद्देश्य से 
(7) मिल के दरवाजे पर खड़ी गन्‍्ते से भरी गाड़ियों को कई दिनों तक न तुलवाना, 
:9) तौन में गड़वड़ी करना, (7) तुरन्त भुगतान न करना, व (१४) विभिन्न प्रकार 
की बटोतियाँ, आदि कार्य किया करते थे । 

अतः उत्तर प्रदेश सरकार ने सन्‌ !935 में गन्ना विकास विभाग की स्थापना 
की तदा प्रत्येक चीनी मिल मालिक से कहा गया कि वे 3,000 रुपये प्रति वर्ष इस 
विभाग को गन्ना विकास के लिए दें। यह योजना बधिक लाभप्रद सिद्ध नहीं हुई। 
सन्‌ 938 में सरकार ने उत्तर प्रदेश चीनी मिल नियन्त्रण अधिनियम व नियम 
([ए. ?, $प8क्ष सिब्व्॑0प२8 (!07्रा0) 3०६ ४०० ऐप७5) लागू किये। इस अधि- 
नियम का उद्देश्य चीनी मिलो को लाइसेस देना, गन्ने की पूर्ति नियमित करना, व 
गन्‍्ते के उचित मूल्य निर्धारित करता था । इस अधिनियम में [939 व 948 में 
संशोधन किये गये है। 

यहाँ दो प्रकार की समितियाँ पाई जाती हैं : (?) केद्वीय समिति, यूनियन 
या नघ (एशााशं 50०29 ० एमंता), (7) प्राथमिक गन्ना पूर्ति समिति 
(9:77089 8-"शका'उधर? 5प्र0एणए ४0289) । 

इन सबके कार्यों में समन्वय व सहयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी 
गन्ना यूनियन फेडरेशन है । इन सभी यूनियनों व समितियों के कार्यो की देखभाल के 
लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिकारी गन्ना आयुक्त (276 (०शाएं8आं०7०7 
के नाम से नियुक्त कर रखा है। 


प्रत्येक वर्ष गन्‍्ते की फसल आने से पहले केन्द्रीय समिति या यूनियन चीनी 
मिल के शास-पास के क्षेद्री का सर्वेक्षण करती है और उस वर्ष होने वाले गन्ने के 
उत्पादव का अनुमान लगाती है जिसके आधार पर यूनियन या समिति मिल-मालिकों 
से अनुबन्ध करती है । माँग व पूर्ति को देखकर पूरे मौसम के लिए एक कार्यक्रम 
बता लिया जाता है जिसके जाधार पर पूर्जी (9४) तैयार की जाती हैं जो 
प्राथमिक समितियों के माध्यम से गन्ना उत्पादकों तक पहुँचा दी जाती हैं। गन्ना 
उत्पादक उस पूर्जी में दिये समय पर अपना गन्‍ता मिल के दरवाजे पर पहुँचा देता 
हैं ज्हॉं दरवाजे पर लगी मशीन से तोता जाता है व मिल का कर्मचारी माल तुल जाने 
पर एक लिखित आदेश गन्ना उत्पादक को दे देता है जिसको दिखाने पर मिल का 
रोकड़िया भुगतान कर देता है। कहीं-कहीं भुगतान सहकारी यूनियन ही कर देती हैं 
जो बाद में मिल से इकट्ठा भुगतान ले लेती हैं। प्रत्येक मिल के दरवाजे पर गन्ना 
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यूनियन का दफ्तर होता है जिसका काम गन्ने की उचित तौल कराकर तुरन्त भुगतान 
दिलाना है। गन्ना समितियों व यूनियनों को इस बिक्री पर कुछ प्रतिशत कमीशन 
मिलता है जिसका $ उस क्षेत्र की विकास परिषद्‌ को चला जाता है। 


सन्‌ 938 में अधिनियम के लागू होने से उत्तर प्रदेश में गन्ना पूर्ति यूनियनों 
व समितियों की मात्रा व इनके कार्य-कलापों में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 937-38 
में 28 यूनियनें थीं जिनकी संख्या 947-48 में बढ़कर 99 हो गयी । 955-56 
में यह संख्या ।5 व 974-75 में 34 हो गयी है । 


इस समय उत्तर प्रदेश में 34 प्राथमिक यूनियन हैं। इतकी कार्यशील पूंजी 
2'8 करोड़ रुपये है। 969-70 में इन्होंने 720 करोड़ रुपये की कीमत का गन्ना 
बेचा था जबकि !974-75 वर्ष में [78:53 करोड़ रुपये का गन्ना बेचा | इसके 
अतिरिक्त इन समितियों ने बीज, खादें, सीमेंट व यन्त्र आदि अपने सदस्यों को वितरित 
किये | यह यूनियनें गन्ने की बिक्री सदस्यों को ऋण व आवश्यक पदार्थों को उपलब्ध 
करने के अतिरिक्त अन्य काये भी करती हैं जैसे, नये कुए बनाना, पुरानों की मरम्मत 
कराना, सड़कें बनाना व उनकी मरम्मत कराना, सामाजिक उत्थान के काय जैसे, स्कूल, 
दवाखाने व अस्पताल स्थापित करना व उनको चलाना | 937-38 में यह यूनियन 
मिलों की !6% माँग को पूरा करती थी लेकिन आज 95% माँग को पूरा 
करती है । 


सहकारी यूनियनों व समितियों की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सहकारी 
गन्ना यूनियन फेडरेशन है जिसकी 34 यूनियन सदस्य हैं । 


यह फेडरेशन खाद, बीज व यन्त्र, आदि उपलब्ध करता है जिससे कि गन्‍ते 
की किस्म व गुण में सुधार हो सके । यह यूनियनों व समितियों के कर्मचारियों को 
प्रशिक्षण देता है । गन्ना उत्पादकों, संघों व मिलों में तालमेल बनाये रखता है । सस्ते 
दामों पर यूनियनों व उत्पादकों के काम आने वाले रजिस्टर उपलब्ध करता है और 
यूनियनों व समितियों की योजनाओं का संचालन करता है। 

(3) घी यूनियन व समितियाँ (0॥06 एपणां०08 &॥6 $02०९४)--घी 
सहकारिता में उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान है। भारत में इस समय जितनी भी 
सहकारी यूनियन व समितियाँ पायी जाती हैं उनकी 94% उत्तर प्रदेश में पायी 
जाती हैं । सम्पूर्ण सहकारी बिक्री के आधार पर उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है । 


यहाँ दो प्रकार की समितियाँ पायी जाती हैं: (3) सहकारी समिति, व 
() सहकारी यूनियन । सहकारी समिति गाँव स्तर पर कार्य करती है। इसके सदस्य 
समिति को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे हर 5 दिन के पश्चात्‌ समिति को घी देते 
रहेंगे । इन समितियों के द्वारा सदस्यों को ऋण भी दिया जाता है| यदि सदस्य 
समिति को मिलावट करके घी देते हैं तो समिति उनको लौटा देती है व उन पर 
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आथिक दण्ड भी लगाती है। समितियों द्वारा इस प्रकार एकत्रित घी यूनियनों को 
बेच दिया जाता है जो अपने यहाँ प्रयोगशाला में घी की जाँच कर मुहरबन्द टीनों व 
डिब्बों में भरकर व्यापारियों व उपभोक्ताओं को बेच देती हैं। इत डिब्बों व दीनों 
पर एगरमार्क' की मुहर भी यूनियन लगा देती है । 

उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सहकारी घी समिति आगरा जिले में चौबान का पुरा 
नामक स्थान पर गठित हुईं थी जिसके पश्चात्‌ मैनपुरी, इठावा, मेरठ व बुलन्दशहर 
जिलों में स्थापित हुईं। अब अलीगढ़, खुर्जा, हाथरस, एटा, सहारनपुर, मुरादाबाद, 
झाँसी व उरई आदि स्थानों पर भी यह समितियाँ व यूनियनें गठित हो गयी हैं । इस 
समय 0 यूनियनें व 45 समितियाँ प्रदेश में कार्य कर रही हैं। इन समितियों व 
यूनियनों ने 974-75 वर्ष में 6। हजार रुपये के मूल्य के घी की बिक्री की । 

(4) दुग्ध पूति यूनियन व समितियाँ  (शगा८ 5$पफाए एगांणा$ & 
8$00०४४८$)--उत्तर प्रदेश का इसमें पंचम स्थान है। पहला स्थान गुजरात व 
दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। तृतीय व चतुर्थे स्थान क्रमश: तामिलनाडु व केरल 
का है। शहरी क्षेत्रों में दूध देने वाले जानवरों को पालने में व्यय अधिक बैठता है । 
साथ ही शहरी व्यक्ति परिश्रम भी नहीं करता चाहता। शहरों में जनसंख्या बराबर 
बढ़ रही है। इन सभी कारणों से शहरी क्षेत्रों में दूध का अभाव रहता है । इस अभाव 
को दूर करने के लिए प्रदेश में सहकारी दुग्ध पूर्ति यूनियन व समितियाँ स्थापित हुई 
हैं। यह समितियाँ दो प्रकार की होती हैं ः ($) सहकारी समिति, (४) सहकारी यूनि- 
यन । सहकारी समिति गाँव स्तर पर काय करती है तथा इनके सदस्य उचित समय 
पर समिति को दूध दे देते हैं। इन समितियों का सम्पर्क यूनियनों से होता है जो 
अपने सदस्यों से दृध एकत्रित कर शहरी क्षेत्रों में वितरित करने का कार्य करती 
हैं। दूध जल्द खराब न हो इस उद्देश्य से यह यूनियन वातानुकूलित भण्डारों का भी 
प्रबन्ध करती हैं । 

इस दिशा में पहला प्रयत्न 9] में किया गया जबकि बनारस में सहकारी 
दुःघशाला ((०-०ए०थ7ए८ ॥09) स्थापित की गयी । इसके बाद इलाहाबाद व 
लखनऊ में भी दुः्धशालाएँ खोली गयीं लेकिन बनारस व लखनऊ की दुग्धशालाएँ 
क्रमश: 927 व 928 में असफल हो गयीं । इनके असफल होने का कारण यह था 
कि यह दुः्धशालाएं मध्यस्थों द्वारा चलायी गयी थीं। 937-38 से दुग्धशालाएँ 
ठोस आधार पर संब्रठित की गयी हैं। 938-39 में कुल 9 समितियाँ कार्ये कर रही 
थीं लेकिन इनकी संख्या 947-48 में 09 हो गयी। इसी वर्ष 4 यूनियनें भी कार्य 
कर रही थीं। धीरे-धीरे इन यूनियनों व समितियों की संख्या में बराबर वृद्धि होतो 
'रही। इस सम्रय 39 यूनियनें व 3, 40 समितियाँ उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही हैं । 
इन यूनियनों एवं समितियों की वर्ष 974-75 में कुल बित्रके क्रमशः 3:86 एवं 

846 करोड़ रुपये रही है। 
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इस समय आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, मेरठ, हल्द्वानी, 
अल्मोड़ा आदि स्थानों पर यूनियनें कार्य कर रही हैं । 


उत्तर प्रदेश में सहकारी विषणन की उन्नति के कारण 
(२६५50ए8४ ए0ए पप्त८छ ए?05ए588 08 प्तछ 20-5?छ? 7४ 
४५ ए ३ एगपारठछ ]र ए. ९.) 

उत्तर प्रदेश में सहकारी विपणन के क्षेत्र में अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक 
उन्नति हुई है, इसके लिए निम्नलिखित कारण हैं : 

() ग्राम स्तर पर एकन्नीकरण की सुविधा (740०६ रण 288८४70॥78 
8 886 !,०४४)--उत्तर प्रदेश में सहकारी विपणन समितियों के द्वारा अपने 
सदस्यों को गाँव के साहुकार व व्यापारियों के प्रतिनिश्चियों से बचाने और फसल को 
गाँव से ही एकत्रित करने के लिए एकत्रण केन्द्र ((०]६०४००७ (०॥॥४65) खोल 
दिये गये हैं जहाँ से समिति के कर्मचारी पदार्थों को बड़ी मात्रा में एकत्रित 
करके समिति के कार्यालय तक पहुँचाते हैं । किसावों व अन्य उत्पादकों को 
यह लाभ है कि उनको पदार्थ बाजार तक नहीं ले जाने पड़ते हैं। इस प्रकार वे 
आने-जाने की परेशानी से बच जाते हैं । 

(2) उदार-ऋण नीति ([027५ ,089 ?0]07)---इन विपणन समितियों 
की ऋण देने की नीति बहुत उदार है। पहले साख समितियों के द्वारा ऋण भूमि को 
गिरवीं रखकर दिया जाता था लेकिन अब यह विपणन समितियाँ सदस्य के इस 
आश्वासन पर कि वह अपने उत्पादित पदार्थों की बिक्री समिति के माध्यम से ही 
करेगा, ऋण प्रदान कर देती हैं। यह ऋण नकदी व पदार्थ दोनों में दिया जाता है । 


(3) आर्थिक लाभ (800980770 ४&0ए०792०)--विपणन समितियों के 
माध्यम से पदार्थ बेचने में उत्पादकों को बहुत से लाभ होते हैं जैसे, सही तौल, उचित 
कटौती, प्रमापीकरण, वर्गीकरण व भण्डारों की सुविधा, बाजारों व महाजनों की 
बुराइयों से बचत और मोलभाव करने की क्षमता में वृद्धि, आदि इन सभी बातों से 
उत्पादकों को उचित मूल्य मिल जाता है। 

(4) सरकारी नीति (00एश७४श८४६ ?0०॥००)-उत्तर प्रदेश में सरकार 
की यह नीति है कि आवश्यकताओं को अधिक से अधिक सहकारी समितियों के 
माध्यम से पूरा करे। साधारणतया प्रदेश का कृषि विभाग अपनी आवश्यकताओं के 
लिए विपणन समितियों की सहायता लेता है जिससे समितियों के व्यापार में वृद्धि 
होती है । 

(5) लाभ वित्तण (ऐ7०ी05079प४0०)---राज्य में विषणन समितियों 
को अपना व्यापार करने में जो लाभ होता है उसका अधिकांश भाग सदस्यों को बोनस 
व इनाम के रूप में बाँट दिया जाता है जिसका मनोवेज्ञानिक प्रभाव सदस्यों पर पड़ता 
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। एक ओर तो उनको पदार्थों के बेचने से लाभ होता है, दूसरी ओर समिति के 
लाभों में भी भागी बन जाते हैं । 

(6) लिखित अनुबन्ध ( शत्रं(20 (०7/8०)--ऋण देते समय यह समि- 
तियाँ सदस्यों से इस बात का लिखित अनुबन्ध कर लेती हैं कि उत्पत्ति आने पर वे 
समिति के माध्यम से ही बेचेंगे । यदि उत्पत्ति समिति के माध्यम से नहीं बेची गयी तो' 
ऊंची ब्याज की दर ली जावेगी | इस प्रकार के लिखित, नैतिक व क्राननी बन्धन 

कारण उत्पत्ति समितियों के द्वारा बेची जाती है जिससे समितियों के कार्यकलापों में 
वद्धि होती है । 

(7) आदेशिक सहकारी विकास व विपणन फेंडरेशव हारा सहायता (७७ 
097 ?०एशंएलं३) (०-079९2ए6 ॥2९ए20फगद्ा दे ४/४ध्धं/ड #स्ताहताएा )--- 
यह प्रदेश की सहकारी समितियों की सर्वोच्च संस्था है जो समय-समय पर समितियों 
की सहायता इस प्रकार करती है जैसे खरीद व बिक्री में सहायता करना, समितियों 
के लिए खाद, औजार व वीज आदि खरीदना, महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करना, 
कशल एवं अनुभवी कमंचारियों की सेवाओं की आवश्यकताओं के समय समितियों को 
देता व अपनी बम्वई-कलकत्ता शाखाओं के माध्यम से समितियों के पदार्थों की बिक्री 
करना आदि । इन सभी कारणों से इस प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक 
प्रगति हुई है। 

उत्तर प्रदेश में किसान सेवा समितियों की योजना 
(652 /८5ए९ 5पछारएाटएह 8008755 एप 05 ए. ए.) 

उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजनाबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत १98 2-83 के 
अन्त तक 4,090 क्ृषक सहकारी समितियाँ स्थापित करने की योजना है। इन सह- 
कारी समितियों के अन्तर्गत राज्य के लगभग 80 लाख किसान परिवारों और अन्य 
कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ होगा । 

आगामी जुलाई से शुरू हो रहे ।979-88 सहकारिता वर्ष के दौरान लगभग 

एक हजार कृषक सहकारी समितियाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है। 

कृषक सहुकारी समितियों का उद्देश्र किसानों और अन्य ग्रामीण लोगों को 
उनके चहुँसुखी विकास के लिए बहुमुखी सहायता देता है । छोटे एवं सीमान्‍्त किसानों, 
कृषि मजद्रों, ग्रामीण शिल्पकारों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं 

पूरा करने के लिए विशेष ध्यान दिया जायेगा। 

कृषक सेवा समितियाँ कृषि विकास के लिए साख सुविधाएँ देंगी और उपभोक्ता 
वस्तुओं, कृषि सेवाओं और बाजार सुविधाओं की व्यवस्था करेंगी । 

कृषि साख के अतिरिक्त इनके सदस्यों को कुटीर एवं लघ्‌ उद्योग स्थापित 
करने के लिए ऋण भी दिया जायेगा । इन्हें पशु पालन, मुर्गी पालन, सुअर, भेड़ और 
बकरी आदि के पालन-पोषण के लिए भी ऋण दिया जायेगा । 
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प्रारम्भिक तीन वर्षों में इन्हें 22 करोड़ रुपये की सहायता का प्रस्ताव है। 
-सहायता राशि प्रथम वर्ष में ।0,800 रुपये प्रति समिति होगी। दूसरे वर्ष इसका 
90 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 80 प्रतिशत होगी । 

प्रत्येक कृषक सेवा समिति में विशेषज्ञों का एक दल होगा जिनमें एक प्रबन्ध 
निदेशक और दो तकनीकी अधिकारी भी शामिल होंगे । समितियों के अपने कार्यालय 
भवनों में होंगे और छोटे बैंक तथा भण्डार भी होंगे। 


मध्य प्रदेश में सहकारी विपणन 
(00-0788 «४70५5 ॥४७२७६ए८ा"२७ एर ॥॥७7७ ७५४७ ?7२७॥)00887 8) 


भारत के अच्य प्रदेशों की तुलना में मध्य प्रदेश में सहकारी विपणन के क्षेत्र 
में अधिक प्रगति नहीं हुई है। सम्पूर्ण भारत में सहकारी बिक्री के आधार पर मध्य 
प्रदेश की कपास समितियों का ह्वितीय एवं कृषि विपणन का सातवाँ स्थान है। 
30 जून, 966 को मध्य भारत और भोपाल क्षेत्र में 39 कृषि क्रय-विक्रय 
-समितियाँ थीं जो वास्तव में विपणन समितियाँ नहीं थीं। यह तो व्यापारियों के 
संघ थे यद्यपि इनका पंजीकरण सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत हुआ था | इन 
समितियों के सदस्यों की संख्या बहुत ही कम थी तथा इनके कार्य भी सीमित थे। 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मध्य भारत व भोपाल क्षेत्र में ।3 समितियाँ और बनाई 
गयीं । इस समय मध्य प्रदेश में 257 प्राथमिक समितियाँ व एक प्रान्तीय समिति 
कार्य कर रही है। 

() कपास ससितियाँ-- यहाँ इस समय 2 प्राथमिक समितियाँ हैं। यहाँ 
पर कोई भी केन्द्रीय समिति नहीं है। अतः इन समितियों के कार्यों में सामंजस्य 
स्थापित करने के लिए केन्द्रीय समिति की स्थापना की जानी चाहिए। 96 8-69 वर्ष 
में इन प्राथमिक समितियों की संख्या ]। थी तथा इन्होंने इसी वर्ष 7!! लाख 
रुपये की कपास व 33 लाख रुपये की खाद, बीज, क्रृषि यन्त्र, सीमेण्ट, आदि की 
बिक्री की । 

इसी प्रकार 974-75 वर्ष में 2 प्राथमिक समितियों ने 2:08 करोड़ 
रुपये की कपास की बिक्री की व 90 लाख रुपये की खाद, बीज, कषि-यन्त्र सीमेण्ट' 
आदि सदस्यों को बेचे । 3 

(2) कृषि विपणन समितियाँ-- यहाँ प्राथमिक समितियाँ व प्रान्तीय स्तर पर 
मध्य प्रदेश सहकारी विषणन समिति (४, ए. (१०-०7थथ्ा०6 १(६०८०४॥8४ 800०५ ) 
पायी जाती है। मध्य प्रदेश सहकारी विपणन समिति ही सर्वोच्च संस्था (89८5 
एाशाणां०9) है जिसका कार्य प्रदेश भर की सहकारी विपणन समितियों के कार्यों 
में समन्वय लाना व उनकी सहायता करना है। इसकी पूँजी 3-3 करोड़ रुपये है 
जिसमें मध्य प्रदेश सरकार का हिस्सा 3-] करोड़ रुपये है बाकी धन समितियों के 
द्वारा दिया गया है। 969-70 वर्ष में इस संस्था की कुल सम्पत्तियाँ 8 करोड़ 
रुपये की थीं जो 973-74 वर्ष में बढ़कर 32 करोड़ रुपये हो गई हैं। इसी वर्ष में 
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'इस संस्था ने 8 करोड़ रुपये के कृषि-पदार्थ बेचे व 24 करोड़ रुपये के मृल्य 
के कृषि उपकरण, खाद, बीज, आदि सदस्यों को वितरित किये । पिछले 20 वर्षों में 
कृषि विपणन समितियों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में निम्न प्रगति हुई है :' 

(रुपये लाखों में) 


ह विवरण [9 53-54 [[964-65 |॥ 969-70[ 974-75 
. प्रान्तीय समितियों की संख्या ] |] | 
2, प्राथमिक समितियों की संख्या 82 235 236 26] 
3. प्राथमिक समितियों के सदस्यों 

की संख्या. 40,000 [54,600 [69,200 [96,500 
4. प्राथमिक समितियों द्वारा बिक्री 86 709 | ,224 | व,485 
5, प्राथमिक समितियों द्वारा सदस्यों । 

को ऋण 42 92. 80 45 
6. कृषि उत्पत्ति सामग्री की बिक्री न्णः ज+ | 294 839 


उपयु क्त तालिका को: देखने से पता लगता है कि पिछले 20 वर्षों में प्राथ- 
मिक समितियों की संख्या में लगभग तीन गुनी, सदस्यों को ऋण की मात्रा में साढ़े 
तीन गुनी व बिक्री में पचास गरुनी वृद्धि हुई है। यद्यपि सदस्यों की संख्या में वृद्धि 
थोड़ी ही हुई है। इस समय 26 प्राथमिक कृषि विपणन समितियाँ काये कर रही 
हैं जिनके सदस्यों की संख्या 96,500 है। 974-75 वर्ष में इन समितियों ने 
4*85 करोड़ रुपये के कृषि पदार्थों की बिक्री की है। 


भारत में सहकारी विपणन की सफलताएं 
(&(&ा5फ05७४8र७8४ 0& (0-0ए९2२5॥770ए७5 १७ ७५ १ ए८प१)२० ४ 7702) 


भारत में सहकारी विपणन आन्दोलन अभी बचपन की अवस्था में है उसके 
विकास की काफी आवश्यकता है। भारत में सहकारी विपणन की निम्नलिखित 
'सफलताएं हैं : 

(।) उपभोक्ता को अच्छी किस्म को वस्तुओं की पूति (5079ए9ए ० (0000 
'(२०७)॥४ (50005 40 (०॥६प/2८४8)--विपणन समितियों के द्वारा जो वस्तुएं बेची 
जाती हैं उनका प्रमाप के आधार पर वर्गीकरण एवं प्रयोगशालाओं में परीक्षा कर 
ली जाती है । ऐसा करने से उपभोक्ता को वस्तु अच्छी क्वालिटी की एवं शुद्ध 
अवस्था में मिलती है। उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। 

(2) विपणन लागत में कमी (]२०उंप्रतांतत वंप्र छाढ 069 ० ५४६॥४०- 
708)--सहकारी विपणन समितियाँ उत्पादकों से सीधा माल खरीदती हैं जिससे 
“विभिन्न प्रकार के मध्यस्थों के खर्चों व लाभों की बचत हो जाती है। इसका परिणाम 
यह होता है कि वस्तु के विपणन व्ययों में काफी कमी हो जाती है। 


_. #स्‍दवागड॥गटदा! 5/क्राक्ाशा। #शुंत्रांति३ए 70 722 (०-०7/छ0वाए2 शैवव7शाआशा के शाधोंद्,, क्‍4974- 
75, 590 4, 4977, 7१९5९7ए७ 880४ 07 [ता 
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(3) साहुकारों व व्यापारियों के चंगुल से बचाव ($4एवप 8 शि०्एक्‍:श" 
09 (॥9 शिव ए8०70००५ 0 ४/076ए-०7065 470 80968877£॥ )--सहका री 
विपणन की तीसरी सफलता यह है कि इसने उत्पादकों को साहुकारों व व्यापारियों 
के चंगुल से बचाया है क्योंकि कृषक की धन की आवश्यकता यह समितियाँ कुछ 
हुद तक पूरा कर देती हैं तथा उत्पत्ति को बेचने की परेशानी से भी उसे बच 


देती हैं । 

हे (4 ) उत्पत्ति में वद्धि (४856 9 शित्तंपहांणा )सहकारी विपणन 
की चौथी सफलता यह है कि उच्चत बीज, रासायनिक खाद व यन्त्र समितियों द्वारा 
सदस्यों को उपलब्ध किये जाने के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा गुण में भी 
उन्नति हुई है । 

(5) उत्पादकों में सहकारी भावना को जन्म (छ/7 0 (०-एएशाथरए2 
एशलीआड हागरणा& श06॥ए४४)--सहकारी विपणन ने किसा नोंव अन्य प्रकार के 
उत्पादकों में सहकारी भावना को जन्म दिया है और अब वे अपनी उन्नति के लिएं 
इसका अधिकाधिक प्रयोग करने की चेष्टा में हैं । 

रत में सहकारी विपणन के दोष 

(00558८75 05 ए0-0758/&7पए४ ३एछएछ हापरपठ ।ए पऐर५) 

भारत में सहकारी विपणन की प्रगति अन्य देशों की तुलना में बहुत कम व 
बहुत धीमी गति से हुई है | इसके बहुत-से कारण हैं जिनमें निम्न कारण प्रमुख हैँ : 

(।) सदस्यों में वफादारी का अभाव [[6८४६ ० ऊ$िश्वंफ्त क्रा7088 'िय:- 
52४8)--स्दस्थों में सहकारी विषणन समितियों के प्रति वफादारी कम है। वे अपनी 
सम्पूर्ण उत्पत्ति सदंव इन समितियों के माध्यम से न खरीदते हैं ओर न बेचते 
जिस समय उनको समिति के माध्यम से लाभ होने की सम्भावना होती है उसी 
समय समिति की सहायता लेते हैं । 

(2) पदाधिकारियों हारा पद का दुरुपयोग (४5758 ० 0#08 09 0॥:6 
8०872०5) -- सहकारी विपणन संस्थाओं के जो सदस्य अवेतनिक पदाधिकारी हो जाते 
हैं उनके द्वारा उचित वैतिक स्तर व ईमानदारी का परिचय नहीं दिया जाता है। वे 
सदेव इस बात की चेप्टा करते रहते हैं कि समिति से अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर लें 
ओर इस कार्य के लिए वे समिति के बहीखातों व अन्य कागजातों में जालसाजी करते है हैं । 

(१) पदाधिकारियों में व्यापारिक योग्यता का अभाव ([.3८४ 0/ 805/0055 
007 श्ाणाई 0प्ी००४४)--इन समितियों के पदाधिकारियों में व्यापारिक 

गयता को कमी होती है। उनको व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता है। जिसका परिणाम 
यह होता है कि समिति की लाभ के स्थान पर हानि या कम लाभ होता है। 

(4) धन का अभाव (7.7 0 ४ [| $४॥05)---इन समितियों को धन सदस्यों 
की सदस्यता फीस से व केन्द्रीय समिति से ऋण के रूप में मिलता है लेकिन इन दोनों: 
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का कुल योग बहुत थोड़ा होता है जिसका परिणाम यह होता है कि समितियाँ धन 
के अभाव में प्रगति नहीं कर पाती हैं। 

(5) उचित गोदाम सुविधाओं का अभाव (8८४ (ई ?70एथ' 5090970 
2०४65) --इन समितियों के पास इतना धन नहीं होता है कि वे अपने स्वयं के 
आधुनिक तरीके के गोदाम बनवा सके | अतः यह किराये के मकानों को गोदाम के 
रूप में प्रयोग करती हैं । ऐसा करने से एक ओर तो लाभ कम होता है और दूसरी 
ओर गोदाम आधुनिक न होने से पदार्थों को चूहों, आदि से काफी नुकसान होता है। 
इसके साथ-साथ यह समितियाँ अपने सभी सदस्यों को गोदाम सुविधाएँ उपलब्ध नहीं 
कर पाती हैं। _ 

(6) परिवहन सुविधाओं का अभाव ([.80/ प्‌प७7॥85 907६ ए8०॑।४९४)--- 
इन विपणन समितियों के पास परिवहन सुविधाओं का अभाव होता है जिससे इनके 
व्यापार की क्रियाएँ एक सीमा में ही हो पाती हैं। 

(7) बाजार सूचनाओं का अभाव ([3०( ० 'शिक्षाएट परल्यिए4&त005) -- 
बाजार की प्रतिदिन की सूचनाएँ इन समितियों तक नहीं पहुँच पाती हैं। इनको उस 
स्थान के व्यापारियों की गतिविधि के आधार पर ही अपना कार्य करना पड़ता है। 


(8) प्रमापीकरण एवं भ्रणीकरण का अभाव (86४ ए छथावंश्वाती22- 
(070 8006 (ऋक्०ंा8)--इन समितियों की आथिक स्थिति उचित न होने के कारण 
यह समितियाँ प्रमापीकरण एवं श्रेणीकरण करने वाले यन्त्रों को नहीं खरीद पाती हैं। 
'फलत: बाजार में इनको अपनी वस्तु का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है | 

(9) राजकीय सहायता का अभाव ([.4०८ ० 00ए०एाए८० पस्तथ9)--इन 
समितियों कों राजकीय सहायता पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जाती है। 

(0) व्यापारियों द्वारा तीक्र प्रतिस्पर्डा (॥62०॥ ए०ा॥एलातणा 99 फ्पशं- 
76५७7760) -- जिस स्थान पर विपणन समिति खोली जाती है उस स्थान के व्यापा- 
यों के द्वारा संगठित होकर विपणन समितियों से तीज प्रतिस्पर्दा की जाती है, 
लबिका परिणाम यह होता है कि समितियों को अपनी वस्तुएँ सस्ती दर पर वेचनी 
पड़ती हैं । 

([]) अन्य दोष (000०7 728005)--उपरोक्त वर्णित दोषों के अलावा अन्य 
दोष भी पाये जाते हैं जैसे, [7) नियन्त्रित बाजारों का अभाव, (॥) पर्याप्त तान्त्रिक 
सलाह का अभाव, (7) विभिन्न स्तरों पर सहयोग का अभाव, आदि । 

सहकारी विपणन की उन्नति के लिए सुझाव 
(8ए55ए70008 ए0४ वाध्वण२०0पफ्रहार 5 20-%8ए57रएड ७ एघट॒ट्ापघ6) 
भारत में अन्य देशों की तुलना में सहकारी विषणन का विकास बहुत कम 
हुआ है। साथ ही भारतीय सहकारी विपणन में कुछ कमियाँ भी पायी जाती हैं अतः 
उनकी उन्नति के लिए अग्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं : 
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() अनिवार्य सहकारी विषणन को आवश्यकता (7२०७९ ईणा (०ए/- 
ग्ोएणए 0०0-ण:था०० )४(४:०772)--भारत में इस समय सहकारी विपणन 
स्वेच्छा पर निर्भर है। कुछ प्रगतिशील देशों ने कुछ क्षेत्रों में सहकारी विपणन कानूनन 
आवश्यक कर दिया है जिससे वहाँ काफी प्रगति हुई है । अतः भारत में भी इसी बात 
' की आवश्यकता है कि सहकारी विपणन परीक्षण के आधार पर किसी एक क्षेत्र में 
आवश्यक कर दिया जाय और जब उस क्षेत्र में सफलता मिल जाये तब अय्य क्षेत्रों में 
भी लागू कर दिया जाये । 

(2) गोदाम बनाने की आवश्यकता (७९९! 0ण एणरशाप्रतांग 
0०0०७75)--अधिकांश सहकारी विपणन समितियों के पास पदार्थों को एकत्रित 
करके रखने के लिए गोदाम नहीं हैं अतः इस बात की आवश्यकता है कि गोदाम 
बनाये जायें । सहकारी समितियाँ स्वयं गोदाम नहीं बनवा सकतीं क्‍योंकि इनके पास 
पूंजी बहुत कम होती है इसलिए सरकार को इस सम्बन्ध में आथिक सहायता करनी 
चाहिए तथा विभिन्न पदार्थों के लिए आधुनिक गोदाम के नक्शे बनवाकर देने चाहिए 
जिससे कि वे अपने गोदाम उसी अनुरूप बना सकें । 

(3) सहकारी विपणन ढाँचे में परिवतेन की आवश्यकता (४८९४९ 0 & 
(क्र्मा86 7 06. 00-0शबवाए० शथ्याप्वााड़ आपतण्ा८)--भारत में सहकारी 
विपणन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संगठन पाये जाते हैं। कहीं तो तविर्फ प्राथमिक 
समितियाँ व संघ हैं, कहीं प्राथमिक, केन्द्रीय व प्रान्तीय समितियाँ हैं। इसलिए यह्‌ 
आवश्यक है कि पहले इनके ढाँचे में परिवर्तन किया जाये जिससे कि अखिल भारतीय 

स्तर पर एकं-सा संगठन स्थापित किया जा सके । 

(4) विभिन्न स्तरों पर उचित सहयोग की आवश्यकता (२०९९ 07 श/०ए५" 
(.0-०:30807 8६५ ५४०7४००$४ 7.०ए८।४)--सहकारी विपणन के विभिन्न स्तरों 

--प्राथमिक, केन्द्रीय, प्रान्‍्तीय व अखिल भारतीय--में उचित सहयोग की आवश्यकता 
है । इनके लिए विभिन्न प्रकार के नक्शे ([0775), प्राथमिक समितियों व अन्य 
संगठनों द्वारा प्रयोग में लाये जाने चाहिए जिससे उनकी खरीद, बिक्री, स्टॉक व 
ऋण, आदि का अनुमान लगाया जा सके और उनकी बिक्री, आदि का उचित प्रबन्ध, 

किया जा सके । 


(5) सस्ते दर पर विषणन वित्त की आवश्यकता (२९९१ 0 ?०शंग्राए- 
४४९८आ॥३ +78॥08 थई (7९४७ १४6४)-- विपणन समितियों के पास प्‌जी 
बहुत ही कम होती है जिससे कि वे अपने सदस्यों की उचित आ्थिक सहायता नहीं 
कर पाती हैं। इसके लिए रिजवं बैंक व स्टेट बैंक के द्वारा कम दर पर प्राथमिक 
'समितियों को सीधी आथिक सहायता देनो चाहिए। इस समय रिजरवं बैंक इन 


समितियों व संघों से वही ब्याज की दर वसूल करता है जो अन्य साधारण प्रकार के: 
ग्राहकों से ली जाती है। 
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(6) सीधी खरीद की आवश्यकता (१९८९० ि 0एएपंश्धा एप्राए॥88०४)--- 
आजकल भारत में अधिकतर सहकारी विपणन संगठन कमीशन पर वस्तु को बेचने 
का कार्य करते हैं जिससे उत्पादक को ज्यादा लाभ नहीं होता । इसलिए संगठनों को 
चाहिए कि उत्पत्ति की खरीद उत्पादक से स्वयं करें। इसके लिए तीन तरीके हैं : 
(0) प्राथमिक समितियों द्वारा खरीद, (7) केन्द्रीय समितियों या प्रान्तीय समितियों 
के द्वारा प्राथमिक समितियों के माध्यम से खरीद, तथा (3४) प्राथमिक व केन्द्रीय या 
प्रान्तीय समितियों द्वारा संयुक्त रूप से खरीद। इस प्रकार की खरीद में बिक्री के 
समय हानि हो सकती है जिसके लिए प्रत्येक प्रान्तीय स्तर पर एक मूल्य उच्चा- 
बचन फण्ड (शिा०6 एप्रतलपशाणा ४ेणात१) बनाया जाना चाहिए जिसमें सरकार 
आशिक सहायता दे । 

(7) साख और विपणन को मिलाने की आवश्यकता (7२८८९ ई0 [#0ताडु 

० (76९४ 8006 /&॥677४ )--सहकारी विपणन के विकास के लिए यह आव- 
शक है कि साख को विपणन के साथ मिलाया जाये । यदि साख व विपणन का 
मिलान नहीं हो सकता तो विपणन अधूरा ही रहेगा। अतः विपणन समितियों व 
साख समितियों के कार्यों में समन्वय होना चाहिए ।* 
(8) प्रचार॒की आवश्यकता (२८८७ ६० ?70/88०708 )--सहकारी 
विपणन के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार से प्रचार किया 
जाये जिससे जनसाधारण उनकी कार्यविधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके व 
लाभ उठा सके । 

(9) कुशल एवं अनुभवी कर्मचारियों को आवश्यकता (7३९८० 607 ४# 0०४६ 
47४0 'ए7क0९०0. ?८750776!)--सहकारी विपणन के लिए कुशल एवं अनुभवी 
व्यक्तियों की आवश्यकता है। इसके लिए यद्यपि सरकार ने पूना में अखिल भारतीय 
सहकारी प्रशिक्षण कॉलेज (8] [008 (70-0फश०४४० 7०प्रंणप8 (0॥०086) की 
स्थापना कर दी है, लेकिन यहाँ १र सहकारी संगठनों के केवल उच्च' अधिकारियों को 
ही प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः इस बात की भी आवश्यकता है कि सहकारी 
संस्थाओं के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । 

(40) सरकारी सहायता -(00एटाप्र87( स्त०७७०)-सरकार को निम्न 
प्रकार से सहायता करनी चाहिए : () सरकार को विपणन समितियों की पू जी में 
धन विनियोग करना चाहिए तथा वर्गीकरण व अन्य क्रियाओं के लिए योग्य व्यक्तियों 
की सेवाएँ उपलब्ध करनी चाहिए, (8) विपणन समितियों को सरकारी पूर्ति 
(60एवाण्ाध्य ४एएए9) के कार्यों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, एवं () 
सरकारी खरीद इन्हीं समितियों के माध्यम से होनी चाहिए । 


[ *कृुठाः पा ाण्फबण 66ए2०फगला, णी 287 0णॉाफण्डा €०जा0०ग्राप छाल्या ड0फपॉ6 06 
गरचार्‌80 जाए शहा6ाताग्र8- ---(०-करशदाएह >क्षपप्राह (०07फ्रां7/22, 4943-- 


() अन्य सुझाव (0707 8928०80078) -- अन्य सुझाव इस प्रकार हैं: 
(0) सदस्य केवल किसान एवं उपभोक्ता ही हों। व्यापारी इसके सदस्य न बनाये जायें, 
(7) केन्द्रीय व प्रात्तीय समितियों की सदस्यता शुल्क कम रखी जाये जिससे छोटी से 
छोटी प्राथमिक समिति भी सदस्य बन सकें, (४) प्राथमिक समितियाँ ऐसे स्थानों 
पर हों जहाँ उनके सदस्य आसानी से पहुँच सकें और समितियाँ अपना माल शहरी 
क्षेत्रों या मण्डियों में भी आसानी से भेज सकें, (५) प्रत्येक समिति का क्षेत्र विस्तृत 
होना चाहिए जिससे बड़ी मात्रा में व्यापार किया जा सके, आदि । 
सहकारिता के क्षेत्र में कया भारत विदेशों के सप्तान प्रगति कर सकता है ? 

अन्य देशों के समान भारत सहकारी विपणन में प्रगति तभी कर सकता है 
जब निम्नांकित दोषों को दूर किया जाय : (7) अधिकांश जनसंख्या का निरक्षर होना, 
(7) आपसी विश्वास की कमी, (70) व्यापारियों द्वारा प्रतिस्पर्डा, (१५) सरकार 
द्वारा उपेक्षा, (४) विपणन संगठनों के पास धन की कमी, (छा) योग्य, अनुभवी तथा 
कुशल कर्मचारियों का अभाव आदि । 

यदि इन दोषों को धीरे-धीरे दूर कर दिया गया तो निश्चय ही सहकारी 
विप णन में प्रगति हो सकती है और अन्य देशों के समान उन्नति की जा सकती है। 

प्रश्त 
॥.. “सहकारी बाजार व्यवस्था कृषक की स्थिति, विक्रेता के रूप में शक्तिशाली 

बना देती है और उसके लिए एक स्थायी बाजार की स्थापना करके उसे 
'अधिक मुल्य प्राप्त करा देती है।” इस कथन को समझाइए और भारत में 
सहकारी बाजार व्यवस्था के विकास पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए । 
४(०-9एशावाए8 चाद्षारहा08 इााए0805 8 वित)078 900007॥ 858 8 
50०६, 85565 गा छत 8 768फप४/ 948 060 800 ४४4088 |।। ६0 
छंधाओ ए9शांस' छावए8४. ऋरफ़ाबाए, 70 0682ट7098 97थीए ६8७ .70287958 
छु ९०0-0ए9४78॥ए8 ग्राद्षा£6॥789 ॥] 4708. 
सहकारी विपणन से आप क्या समझते हैं ? इसके लाभों पर प्रकाश डालिए ; 


फ्राह 40 ए0प प्राठृंशइंद्राव 099 00-07०कए8 ॥क्षाटत8 ? 5िड0!87 
॥8 909279 265. 


हज 
कं 


3. सहकारी विपणन के क्‍या लाभ हैं ? अपने प्रसंग में किसी ऐसी वस्तु के विषणन 
का वर्णन कीजिए जिसमें यह प्रथा अत्यधिक सफल हुई हो । 


जिश कार [06 80एक/988865 एी 0०0-07शवाएट क्रद्याटटांत2 ? 652ट2770० 


06 पक्ाएटााए ए 6 0ण7१70काए जगत 988 9९2९7 7705 उप0065ञतपां 
कफ 0पा 8886 ६770प20 ४5 7७00, 


भारत में सहकारी विषणन अधिक प्रगति नहीं कर पाया है ।' इसके कारण 
बताइए । 


 ६0-6एशवााए8 ग्राक्षावााड ॥898 ॥0 काठड्ा०5४०० छछां थ पाता! 
ईज५6 75 78850॥5. 
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भारतीय सहकारी विपणन के दोषों को बताइए । 

फफ़ाबाए0 68 वर्शढट5 ता पातांधा ५0०-07शाए४ शिक्वाटटाए 2. 

सहकारी विपणन के लाभों को व्याख्या कीजिए । उत्तर प्रदेश में यह कहाँ 
तक सफल रहा है ? 

[086058 (08 347878888 07 (0-0०श्ाएट शाटत08, ति0ए 
#89 ३ 966॥ शाए2888४0॥ ॥ एथ7 20780650 ? 

भारत में सहकारी बाजार व्यवस्था के विकास पर संक्षेप में लिखिए और इस 
सम्बन्ध में अपने सझाव दीजिए । 

७०6 78 506 #8 97027658 0 (0-6[थए8 /ाएटॉा8 ॥ ॥008 
का 8ए8 प्र०फ7 छ्रथ्ट2०४007॥5 9 ए5 76596 

कृषि सहकारी विपणन समितियों का प्रमुख उद्देश्य क्रषक को उसके उत्पादन 
पर अधिक शुद्ध आय देना है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन समितियों 
द्वारा जो विधियाँ अपनायी जाती हैं उनका सुक्ष्म में स्पष्टीकरण दीजिए । 

6 कणालांएवा] 00०० ० 6 बशाणएग्रॉप्राबं 200-07शर्वाए65 फरदह०तांग्रर 
8006765 48 (0 हाए8 ॥6 शिएलाः 4 शी68 गा उप) 00॥ ही [/0< 
तंपरठां, ऋफ़ाका। >ांजीए (96 76055 33079024 0ए ४78४४७ ४02 6685 
६0 8077676 (78 09]8८7ए८. 


।6 
उपभोक्ता सहकारी विपणन 


[ (0एरडाएाएशड' 00-07४84॥7955 १७४४४ पार | 





_डपभोक्ता सहकारी भण्डार का अर्थ 
(५४६४४२४४७ 0०5 (07२57/४5४६४!' (0-07ए258 ७]9५99७ 8707१58) 


उपभोक्ता सहकारी भण्डार उपभोक्ताओं द्वारा गठित एक ऐसा संगठन है जो 
उपभोग वस्तुओं तथा सेवाजों की आवश्यकतां की पूर्ति करने के उद्देश्य से स्थापित 
किया जाता है। इस प्रकार के भण्डार फुटकर एवं थोक दोनों प्रकार का ही व्यापार 
करते हैं। कभी-कभी वस्तुओं का उत्पादन तथा विधिकरण (+70०६&»78) भी यह 
भण्डार करते हैं। इस प्रकार के भण्डार उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, विभागीय 
भण्डार, उपभोक्ता भण्डार, सुपर बाजार या अपना बाजार कहलाते हैं । 

_“ उपभोक्ता सहुकारी भण्डार के उद्द श्य 

(09६टाएए55 05 20750७588' 20-0758677५४ 870४759) 

उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का मुख्य उहेश्य अपने सदस्यों के हितों की रक्षा 
करना है जिससे उनको उपभोक्ता वस्तुएँ उचित मुल्य एवं उचित समय पर एवं शुद्ध 
मिल सकें। संक्षेत्र में, इनके उद्देश्य इस प्रकार हैं : () उपभोक्ताओं को उचित समृल्य 
प्र वस्तुएँ उपलब्ध करना; (2) उपभोक्ताओं को शुद्ध वस्तुएँ उपलब्ध करना; (3) 
उपभोक्ताओं के लिए सुव्यवस्थित वितरण ग्रणाली स्थापित करना; (4) उपभोक्ताओं 
की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से वस्तुओं के उत्पादन को सुरक्षित करना; 
(5) मध्यस्थों के लाभ को समाप्त करना; (6) उत्पादकों की एकाधिकारी प्रवृत्ति को 
समाप्त करना; (7) बढ़ती हुईं मूल्य वृद्धि को रोकने में सहायता करना; (8) उप- 
भोक्ता सदस्यों में सहयोग की भावना बढ़ाता । 

उपभोक्ता सहकारिता का जन्म तथा विकास 
(00४8 35० 97: एह0ए५एएहाण' 67 ८07:079/ए08289 20.07572/ 77५58) 

उपभोक्ता सहकारी समितियों की शुरूआत इंगलेण्ड में स्थित रोकडेल 
(२०८०॥४४।९) नामक नगर के कुछ उत्साही व्यक्तियों द्वारा की गयी थी । सन्‌ 844 
म॑ कुछ बुनकरों ने मिलकर एक सहकारी भण्डार स्थापित किया जो बाद में '१००॥- 
0-]6 ४८९८५ ० ए्रपृणा।806 0०॥८८:४” के नाम से विख्यात हुआ | इस भण्डार 


उपभोक्ता सहकारो जिपणन | 259 
की सफलता को देखकर यूरोप के अन्य देशों में भी उपभोक्ता 
स्थापित हुए । क्‍ 

आज संसार के सभी उन्नत देशों में उपभोक्ता सहकारी भण्डार पाये जाते 
हैं। इस क्षेत्र में स्वीडन, डेनमाक, फिनलैष्ड, ब्रिटेन तथा सोवियत रूस में काफी 
सफलता मिली है। स्वीडन के सम्पूण फुट्कर व्यापार का 4% तथा ख(द्य पदार्थ 
सम्बन्धी वस्तुओं के व्यापार का लगभग 252 व्यापार उपभोक्ता सहकारी भण्डार 
के हाथ में है। रूस के सम्पूर्ण फुटकर व्यापार का 20 # व्यापार यही भण्डार करते 
हैं। बेनमार्क में फुटकर व्यापार का 250 इन्हीं भण्डारों के द्वारा किया जाता है। 

<> भारत में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का विकास 
(ी055ह.0एफथ' 6 2008ए॥ह828 20-028847705 870858 पर एए/, 

उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का विकास वास्तव में प्रथम विश्वयुद्ध के काल 
में हुआ | इसका मुख्य कारण यह था कि उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुएँ मिलने में 
कठिनाई ही नहीं होने लगी वल्कि मूल्य भी अधिक देने पड़ने लगे | सन्‌ 94 से 
इत भण्डारों की संख्या !] थी जो 920-2] में बढ़कर 03 हो गयी । लेकिन 
यह प्रगति स्थायी नहीं रही । विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ वस्तुओं के प्राप्त करने में कठि- 
नाई नहीं रही और इनकी संख्या में धीरे-धीरे कमी होती रही जो 939 में घट- 
कर 85 रह गयी । 

द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ हो जाने से एक बार फिर इन भण्डारों व समितियों 
को विकास का अवसर मिला। कुछ राज्यों में कन्ट्रोल तथा राशन वाली वस्तुओं के 
वितरण का एकाधिकार इन्हीं भण्डारों को सौंप दिया गया | उपभोक्ताओं ने भी इसमें 
अधिक दिलचस्पी दिख|ई जिसके फलस्वरूप 939-40 में उपभोक्ता सहकारी 
समितियों या भण्डारों की संख्या 408 हो गयी और उनकी सदस्यता 6 हजार हो 
गयी। इसी वर्ष में इनकी बिक्री 57 लाख रुपये थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 
943-44 में इनकी संख्या 3,539 हो गयी । भारत में वस्तुओं की कमी बनी रही 
और !947 में भारत का विभाजन हो गया और इस प्रकार 95[-52 में इनकी 
संख्या बढ़कर 9,757 हो गयी तथा सदस्यता भी 48 लाख हो गयी । इस वर्ष में 
इन भण्डारों व समितियों ने 82 करोड़ रुपये की कुल बिक्री की । 

895]-52 के बाद अनेक वस्तुओं से कन्ट्रोल हटा लिया गया और वस्तुएँ 
खले बाजार में बिकने लगीं। इस खुले बाजार की प्रतिस्पर्द्धा यह उपभोक्ता सहकारी 
भण्डार या समितियाँ सहन न कर सके और फिर धीरे-धीरे इनकी संख्या में कमी 
आने लगी और 960-6 में इनकी संख्या घटकर 7,298 रह गयी । इस प्रकार 
की अवनति के कारण ॥() अपर्याप्त पूँजी; (7) कुशल एवं अनुभवी कर्मचारियों 
का अभाव; (7) छोटी तथा अनाथिक इकाइयाँ; (7५) निजी व्यापारियों की गलाकाट 
प्रतियोगिता; (५) सदस्यों द्वारा भण्डारों के प्रति ईमानदारी में कमी; (५४) नियन्त्रित 


सहकारी भण्डार 


अर 


_अकजमम्पक, 
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वस्तुओं का ही क्रय-विक्रम इनके द्वारा किया जाना; एवं (शा) प्रबन्ध समिति के 
सदस्यों के अनुभव एवं ज्ञान की कमी आदि थे। 

प्रथम एवं द्वितीय योजनाओं में उपभोक्ता सहकारिता पर कोई विशेष ध्यान 
नहीं दिया गया लेकिन तीसरी योजना के अन्तर्गत 2,200 प्राथमिक भण्डारों को 
पुनगंठित करने तथा प्रत्येक राज्य में एक शीर्ष थोक भण्डार स्थापित करने का लक्ष्य 
रखा गया । 

सन्‌ 962 में चीन के आक्रमण के कारण वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने 
लगी अतः केन्द्रीय सरकार ने एक कार्यक्रम बनाया जिसके अनुसार इनकी संख्या एवं 
क्रिया-कलापों में वद्धि हुई है । 

प्सटभ भारत में उपभोक्ता भण्डारों का वर्तमान ढाँचा 

(एए्राप' डाएएटाएरए 07 207580/छ888' 20-07%2&77५58 ॥४ 7092) 

वतंमान में उपभोक्ता सहकारी संगठन का ढाँचा निम्न प्रकार पाया जाता है: 

(]) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ('रिक्वा008] (०कशाएटा४' (0- 

०ए००ाए० ए६(८:४7०7) 

(2) राज्य स्तरीय संघ (9086 #6१८था-॥) 

(3) थोक भण्डार या समितियाँ (9/॥008888 9080765 07 $006॥68 ) 

(4) प्राथमिक भण्डार या समितियाँ (ए/फ&77 80768 07 $006६०8) 


() राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (६४०08 (0-0फटा४॥56 (0॥80- 
घाश्$ $60087० 7/7760 )---यह संघ राष्ट्रीय स्तर पर 965 में स्थापित 
किया गया है। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं : ($) उपभोक्ता वस्तुओं के आयात 
एवं निर्यात की व्यवस्था करना; (7) उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण तथा विधिकरण 
के लिए सहकारी समिति स्थापित करना; (#॥) उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन के 
विकास हेतु प्रचार एवं विज्ञापन करना; (7४) उपभोक्ता भण्डारों की वस्तओं 
सम्बन्धी पूर्ति हेतु उत्पादकों एवं व्यापारियों से सम्बन्ध स्थापित करना: (५) उपभोक्ता 
सहकारी समितियों को सहायता प्रदात करना और उनकी कार्य-व्यवस्था को उचित 
रूप में चलाना; (शं) उपभोक्ता समितियों के विकास एवं समस्याओं पर विचार- 
विमश करने हेतु योजनाएँ बनाना, सभाएँ तथा विचार गोष्ठियाँ संगठित करना तथा 
उनके लिए उचित सलाह की व्यवस्था करना | 

इस समय संघ ने चार शाखाएँ बम्बई, मद्रास, कलकत्ता व गोहाडी में व 
दो उप-कार्यालय पटना व अहमदाबाद में खोल रखे हैं। इसके दो दाल मिल तागपुर 


व हिसार में हैं। इसकी कुल श्रदत्त पूँणी 99-92 लाख रुपये है जिसमें 37-74 
लाख केन्द्रीय सरकार का अंशदान है। 


(2) राज्य स्तरीय उपभोक्ता संघ (886 (0005एश098 (0-09७/थ०० 
£८(८४४०॥५)---इस समय 22 राज्यों में राज्य स्तरीय संघ कार्य कर रहे हैं 
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जिनकी कुल प्रदत्त पूँणी 383:54 करोड़ रुपये है। यह संघ राज्य स्तर पर उपभोक्ता 
सहकारी समितियों की सर्वोच्च संस्था है। इन संघों का कार्य उपभोक्ता भण्डारों के 
कार्यो में समन्वय स्थापित करवा, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ तथा अन्य साधनों 
से उपभोक्ता वस्तुएँ प्राप्त करना तथा उन्हें उपभोक्ता भण्डारों तक पहुँचाना है। 
30 जून, 978 को समाप्त होने वाले वर्ष में इन संघों से 493 समितियाँ सम्बद्ध 
थीं । 

(3) थोक भण्डार या समितियाँ (७/४0]259]2 500765 ० 802ं०१६६)-- 
यह धोक भण्डार या समितियाँ लगभग सभी बड़े शहरों में खोले जा चुके हैं। इस 
समय 493 थोक भण्डार अपनी 3,480 शाखाओं के साथ कार्य कर रहे हैं। इस 
संख्या में 778 विभागीय भण्डारों की संख्या भी शामिल है। गत कुछ वर्षों में इनकी 
प्रगति निम्न प्रकार हुई है :? 


(रुपये करोड़ों में) 





धपिायधाल मद... द%वक 


वितरण 963-64 | 968-69 ]977-78 
। । 
4. कूल संख्या ' 96 387 .. 493 
2. ज्ाखाओं की संख्या 832 2,647 .* 3,480 
3. सदस्य संख्य? । । 
() व्यक्ति. । 2:23 लाख 8-3] लाख ' अप्राप्त 
(7) समितियाँ ' ना | 49,958 | हि 
4. कार्यशील पूँजी 6*9 । 36:92 चर 
5. विक्रय . 2,752. | 6,292 बी 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि इन भण्डारों के कार्यकलापों में बराबर 
वृद्धि हो रही है । 


(4) प्राथसिक भण्डार या समितियाँ (?7फ्थाए 5/0758 07 $00॑ था०४)--- 
यह उपभोक्ता सहकारी संगठन की अन्तिम इकाई है। यह समितियाँ व भण्डार अपने 
सदस्यों की पूति के लिए थोक भण्डारों से व कभी-कभी सीधा उत्पादकों से माल 
खरीदती हैं । गत वर्षों में इन समितियों व भण्डारों ने प्रगति अग्न प्रकार की है : 


4 ऊाब्यंजञीत्तों छिद्षष्याशा$ड रिल॒॑ंबागरह् 00 68 ए०-०छशक्यांणा १०0ए०फादा व 709, 
८5६६४ ठ7॥77 ०0 008. 
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(रुपये करोड़ों में) 
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वष ा 
श कट मल जटिल लत कदम कर आल दिन अट आनयानदकन शिव अ किए 7जलह अर पट जजधय लत कट 3 2.3 ड जज घी ड 2 मन अक दुअ तक 
मा (963-64 | 968-69 | 975-76 
. कूल संख्या 9,900 3,93 ।5,65 
2. सदस्य संख्या ]9-33 लाख 35:27 लाख 40*67 लाख 
3. कार्यशील पूँजी ]2-6] 2-44 65-76 
4. विक्रय । 60-05 7-04 304*76 


“पड आफ फ्या 


इस समय देश में 65,52 सहकारी भण्डार व प्राथमिक समितियाँ कार्य कर 
रही हैं। गत वर्षों में इनकी सदस्य संख्या, का्यशील पूँजी व बिक्री में आशातीत 
वृद्धि हुई है। इन भण्डारों व समितियों में लगभग जाधे भष्डारों व समितियों को 
ही लाभ हुआ है वाकी हानि पर या बिना हानि-लाभ आधार पर चल रहे हैं। इसके 
कारण, प्रबन्धकों में व्यापार प्रशिक्षण का अभाव, योग्यता व अनुभव का अभाव, 
सदस्यों में कतेव्य परायणता एवं रुचि का अभाव, भण्डारों में दोषपूर्ण खाता प्रणाली, 
सदस्यों की आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान न देना, व्यापार की मात्रा कम होता व 
अवेतनिक सेवाओं पर अधिक निर्भर रहना है । 


मद्रास राज्य सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन में सबसे आगे रहा है लेकिन 
बिक्री के आधार पर उसका स्थान महाराष्ट्र के बाद आता है। पहला स्थान महा- 
राष्ट्र का है। इसके बाद अन्य राज्य आते हैं । 
नागरिक पूति एवं सहकारिता मन्‍्त्रालय की 978-79 वर्ष की वाषिक 
रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता सहकारी भण्डारों व संघों ने )977-78 वर्ष में 650 
करोड़ रुपये से अधिक के मूल्य की वस्तुओं की बिक्री की है। लेकिन अगले कुछ दर्षों 
में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के कार्यकलापों में भारी वृद्धि होने की सम्भावना है। 
इसका कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार ने ! जुलाई, 979 से सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली लागू कर दी है। 


उपभोक्ता सहकारिता को धीमी गतिके कारण 
४(.2४555 05 87,0% 77006 8४८5५5५ 07 ८0०४४ए१॥६४४४' (0-07:700 ५770१ 


भारत में उपभोक्ता सहकारिता को विभिन्‍न प्रकार से सहायता व प्रोत्साहन 
देने के बावजूद इनकी प्रगति सन्‍्तोषजनक नहीं रही है। इसके निम्नलिखित कारण हैं : 

() पूंजी की कमी (.६०६८ ० ८४छप्ञॉ०)--अधिकांश उपभोक्ता सहकारी 
भण्डारों के पास पूजी की कमी है जिससे वे अपनी क्रियाओं का और अधिक विकास 
नहीं कर पाये हैं । बैंकों ने भी उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं दी है । 

(2) कुशल प्रबन्ध का अभाव ([.8९८ 6ई प्रीलत्ता: )४७॥8 ६ शा९०। )--- 
किसी भी व्यापारिक सफलता के लिए कुशल प्रबन्ध आवश्यक है। इन भण्डारों के 
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* कर्मचारियों व प्रबन्धकों को व्यापारिक अनुभव न होने के कारण यह भण्डार निजी 
फुटकर व्यापारियों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में असमर्थ रहे हैं ! 

(3) सीमित व्यापार (/फ्ा८त॑ ऐ७७;7८5५)--यह भण्डार कुछ सीमित 
वस्तुओं में ही व्यापार करते हैं। सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते 
हैं। इनका व्यवसाय सीमित एवं संकुचित होने के कारण इनका उचित विकास नहीं 
हो सका है । 

(4) सदस्यों की वफादारी सें कमी ([.5०४ रण 70989 8८078 ६॥6 
3८7४७८४)--अधिकांश सदस्य इन भण्डारों से तभी तक वस्तुएँ क्रय करते हैं जब 
तक कि वे बाजार मूल्य से कम मूल्य पर मिलती हैं। यही नहीं, यदि दोनों मूल्यों में 
समता है तो भी सदस्य निजी व्यापारियों से क्रय कर लेते हैं और इस प्रकार इन 
भण्डारों की प्रगति रुक जाती है । 

(5) निरीक्षण का अभाव (.4८7 ०07 [755०५०7)--घीमी गति के कारणों 
में एक कारण निरीक्षण का अभाव है। इनके बहीखातों की जाँच व अंकेक्षण भी कई 
वर्षों तक नहीं किया जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि साधनों का दुरुपयोग 
किया जाता है जिससे भण्डार की स्थिति खराब हो जाती है । 

(6) प्रबन्ध व्यय अधिक होना (प्रीश॥ >िवा882069६ 55927585) -- 
प्रबन्ध व्यय का अधिक होना भी उपभोक्ता सहकारिता की धीमी गति का एक कारण 
है। निजी व्यापारी की तुलना में इनका प्रबन्ध व्यय वहुत अधिक है जो अन्‍्त में वस्तु 
के विक्रय मूल्य में वृद्धि करता है। 

(7) अन्य (0008०5)--उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य कारण भी हैं 
जिनमें नेतृत्व की कमी ([-2८४ रा |,९8007877), अन्य सहकारी समितियों के साथ 
सम्पक का अभाव [87० ण॑ ए०-णठंारभांणा छा लग ९ए०-०फशाकाएा (84- 
0758075 ), आर्थिक साधनों का अन्ाव [[ 8९८ ० फ्पतब्तरं&! रि६5४0ए7085), कर्में- 
चारियों में बेईमानी (शाणार्काए ॥7णाड़ 5एछ००४६८४), क्रय एवं विक्रय की 
त्रुटिपूर्ण नीति (066८४४४ $&]6 200 शेप्ताए८88८ 90॥09) आदि प्रमुद्ध हैं। 

उपभोक्ता सहकारिता की उन्नति के लिए सुझाव 


(डइ657$77005 570? ॥/ए४०0ए४५एषश' 68 20४505%एछ5४8' 
८0-075४8»%770)₹) 


(|) वित्तीय साधनों में वृद्धि (7एा०फशाह्य गा क्ीएब्यरांशी रि९४0- 
धा०६5)--उपभोक्ता सहकारी भण्डारों व समितियों के आर्थिक साधनों में वृद्धि 
करती चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा अंश पूँजी में और अधिक हिस्सा बंदाना 
चाहिए। वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे इनको ऋण तथा एडवांस 
दें। सदस्यों से जमा राशियाँ इन संस्थाओं द्वारा स्वीकृत करनी चाहिए । 

(2) व्यावसायिक पद्धतियों में सुधार ([7एा०एथआ०्का 0 फपआं॥९६5 
प्र८७४70००४)--इसके लिए उपयुक्त क्रय एवं विक्रय नीति निर्धारित की जानी 
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चाहिए। अच्छी किस्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उत्पादकों से सीधे माल थोक 
में खरीदना चाहिए | सरकार द्वारा इनको आयात लायसेंस देने में प्राथमिकता देनी 
चाहिए । उपभोक्ता को सभी आवश्यक वस्तुएँ एक ही स्थाव पर मिलने का प्रबन्ध 
करना चाहिए । 

(3) प्रबन्ध में सुधार ([7770एथा्यां. | 'शै७४४९॥070)---प्रबन्ध;में 
सुधार हेतु कमंचारियों व प्रबन्धकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे 
उनको व्यावहारिक ज्ञान हो सके व भण्डार को मितव्ययिता से चला सकें । 

(4) मुल्य नीति सम्बन्धी सुझाव (570880880738 7९847०7708 ?7088)--- 
वस्तुओं के मूल्य भाव से हमेशा कम ही होने चाहिए जिससे सदस्यों में प्रलोभन के 
कारण भण्डार से प्रेम बना रहे ! 

(5) अन्य सुझाव (08767 $ए7886४70॥8 )--उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन 
की उन्नति हेतु अन्य सुझाव इस प्रकार हैं--(7) उपभोक्ता भण्डार आबादी के बीच 
होने चाहिए व उनकी तौल सही व किस्म अच्छी होनी चाहिए । (॥) वस्तुओं, को 
उचित प्रकार से पैक करके ग्राहक को देता चाहिए। (30) प्रचार साधनों का भी 
उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। (77ए) स्टॉक पर उचित नियन्त्रण होना चाहिए । 


* अश्त 
. भारतीय उपभोक्ता सहकारिता ने जो हाल;ही के कुछ वर्षों में उन्नति की है 
उसको संक्षेप में समझाइए । उन्नति को अधिक तेज व हितकर बनाने के लिए 
कौन-कोन-से प्रयत्न किये जाने चाहिए ? 
चाहता जाशीए 8 छा०्ा855 एणी ०0.राशगशा३ 0०-07श९क्यां०ग 47 
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लिपसित बाजार 
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नियमित बाजार का अथ्थ एवं परिभाषा 
(६ ७४१२५ 3 0) [0 [7०१ (0४ ()& २८७7 &ग-।) ७ ८7" 


() श्री मामोरिया एवं जोशी (/८४8४078 ८८ 3059) के अनुसार, “जब 
राज्य या अन्य कोई स्वायत्त शासन किसी बाजार के संगठन के लिए नियमों को 
लागू करता है तो ऐसे वाजार को नियमित बाजार कहते हैं| 

(2) श्री के. एन. पाठक (7९. ।४. ?४09£) के मत में, “एक नियमित बाजार 
वह है जिसकी कार्यवाही और व्यवहार रीति किसी उपयुक्त विधान से नियमित 
होती है ।* 

इन परिभाषाओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि “बह बाजार जिस 
पर राज्य सरकार या स्वायत्त सरकार का नियन्त्रण रहता है तथा जिसकी कार्ये- 
विधि किसी विशेष विधान से नियमित होती है, नियमित बाजार कहलाता है ४” 
भारत में इन बाजारों को नियमित मण्डी कहा जाता है। यह मण्डियाँ राज्य 
सरकारों के विशेष विधानों के अन्तर्गत स्थापित होती हैं तथा इन विधानों में वणित 
नियमों के अनुसार इन मण्डियों में कार्य किया जाता है । कभी-कभी सण्डियों की 
स्थापना स्वायत्त सरकार जेसे--चूँगी, नगरपालिका, जिला परिषद्‌, आदि के द्वारा 
भी की जाती है या उन्हीं के द्वारा बनाये हुए नियमों के अनुप्तार उन मण्डियों में कार्य 
होता है । 


६ «हा (6 5002 ता छा छऊप््ठए कवा॥0ए 20965 07% (0 2१070ए8 72ए घोदक.. 
(075 607 06 एणाएइ9एं5च्वा300 ०0 6 गायाए2, ॥ ॥5 क्‍"7760 3५ 7९2णे8680 प्यार, 
>ीटा078 & उ089, ?/टॉफरड दरार 2कटांट्ट णी जैद्षालंगाड  फधां4, 9. 43. 
जय *+ हश्पाक्षांट0 पाक्याएटां 7$ 006 ए/00०टठ785 बात फावटा०८ड ठी जाता दारए 0णएाएथए 
702फ७ 20 97 50706 55809]8 625807.7' 
ना. 7९, शब्द, 27807 द्याव॑ 22/06/7655 शा २९३दसवं 2क्‍द्ारैस के सारवींद, 
3 92॥. ॥2. 7॥6585. , 
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संगठित बाजार का अर्थ एवं परिभाषा 
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(।) परिभाषा समिति (/00#77075 (००॥768) के शब्दों में जिस स्थान 
पर “व्यापारियों का समुदाय एक पदार्थ या कुछ सम्बन्धित पदार्थों के क्रय एवं विक्रय 
कार्य स्वीकृत नियमों के अनुसार करता है वह संगठित बाजार कहलाता है ।” 

(2) श्री मामोरिया एवं जोशी (१(७0778 ८ 308॥) के अनुसार, 'संग्रठित 
बाजार वे स्थान हैं जहाँ व्यापार उस बाजार संगठन द्वारा बनाये गये निश्चित नियमों 
'एवं व्यवस्थाओं के अनुसार होता है ।* 

इन दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि संगठित बाजार नी 
बाजारों के प्रकारों में से एक है। दूसरे, इन बाजारों में व्यापार निश्चित नियमों के 
अन्तर्गत होते हैं। तीसरे, यह नियम स्वयं बाजार संगठन द्वारा बनाये व लागू किये 
जाते हैं । 

भारत में इस प्रकार के संगठित बाजार व्यापार समितियों, व्यापार मण्डल, 
चैम्बर, बाजार कमेटी, आदि के द्वारा नियन्त्रित किये जाते हैं। कभी-कभी वस्तुओं 
के नाम से भी इनको पुकारते हैं जैसे, अनाज कमेटी, किराना कमेटी, सर्राफा कमेटी, 
कपड़ा कमेटी, गुड़ कमेटी, आदि । इस प्रकार की समितियों व कमेटियों द्वारा बाजार 
में कार्य करने का समय, बिक्री का ढंग, तुलाई का ढंग, बाजार में वसूल किये जाने 
वाले खर्चे, छूट की दर, मतभेदों को दूर करने की व्यवस्था, आदि के नियम होते 
हैं। यदि किसी भी सदस्य द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किया जाता है तो उसको आथिक 
दण्ड या असहयोग की व्यवस्था होती हैं । नियम विरुद्ध कार्य करने वालों का पता 
लगाने के लिए स्वयं सदस्य निरीक्षण करते हैं। नियमों के विरुद्ध कार्य साधारणतया 
व्यापारी इस डर से नहीं करते कि अन्य व्यापारी उनसे असहयोग कर सकते हैं । 

नियमित व संगठित बाजारों में अन्तर 


(98%%ऋ8८)४(४७ छष८75एछोर ८७० ७75७9 १७७२४ ८8 ४) 
(9२९5५ २६७८४) ७७६४६ ६78) 


बहुत से विद्वाव नियमित या नियन्त्रित बाजार व॑ संगठित बाजार में कोई 
भेद नहीं मानते हैं लेकिन कुछ इनमें भेद निम्न आधार पर करते हैं : 


() संगठन (07७77 ६६४०॥)--नियमित मण्डियों की स्थापना विशेष 
विधान के द्वारा होती है जो सम्पूर्ण राज्य में लाश होता है जिससे राज्य भर की 


ना कनन “मरथ३७ मत नत कनननभनकऊ्लओा+ 3० लक नत- न + न »>तन ७» कप. >ननयानानमन अल+जलनव मकान 
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“नियमित मण्डियों के कार्यों, नियमों व संगठन, आदि में एकरूपता उत्पन्न होती है। 
- संगठित मण्डियाँ व्यापारियों द्वारा सामूहिक सहयोग के आधार पर प्रतियोगिता कम 
करने के लिए स्थापित की जाती हैं । इनके कार्यों, नियमों व संग्रठनों में एकरूपता 
नहीं होती है। 

(2) दण्ड व्यवस्था (?िप्रांआशाल्ाा )--नियमित मण्डियों में नियमों का 
“उल्लंघन करने वालों को आर्थिक दण्ड व कारावास या दोनों दिये जा सकते हैं तथा 
कार्य करने से रोका जा सकता है लेकिन संगठित मण्डियों में साधारणतया आर्थिक 
दण्ड की ही व्यवस्था होती है। 

(3) कर्मचारी (?४४३०97%)--नियमित मण्डियों में सभी कर्मचारी वेतन- 

भोगी होते हैं जबकि संगठित मण्डियों के कमंचारी साधारणतया अवेततनिक होते हैं । 

(4) नियमों सें परिवर्तेत (8॥:०एप07थगा5 77 रिए0/8)--नियमित मण्टडियों 
में नियमों में परिव्तंत करने से पहले राज्य सरकार की अनमति लेना आवश्यक है 
लेकिन संगठित मणज्डियों के निग्रमों में परिवर्तत किसी भी समय बहुत से किये जा 
सकते हैं । 

(5) खर्च (550675९२)--साधारणतया नियमित मण्डियों में जो खर्चे व 
'फीस ली जा सकती है उनकी अधिकतम सीमा राज्य सरकारों के द्वारा निश्चित कर 
दी जाती है जबकि संगठित मण्डियों में इस प्रकार की कोई सीमा नहीं होती है । 

(6) सरकारी नियनन्‍्त्रणः (60फएटागप्रश्या एजाप्रत)--नियमित मण्डियों 
पर सरकारी नियन्त्रण रहता है तथा मण्डी के कर्मचारी सरकारी कमंचारी होते हैं 
तथा इन मण्डियों के बहीखातों का अंकेक्षण करना अनिवार्य होता हैं। अनियमितताओं 
के होने पर नियमित मण्डी का नियन्त्रण सरकार अपने हाथ में ले सकती है 
विपरीत संगठित मण्डियों पर कोई सरकारी नियन्त्रण नहीं होता, उनके खातों का 
अंकेक्षण अनिवाय नहीं हैं तथा सरकार इस प्रकार की मण्जियों को अपने तियत्त्रण 
में नहीं लेती है। 

अतः यह कहा जा सकता है कि “सभी नियमित बाजार संगठित बाजार हैं 
'लेकिन संगठित वाजार का नियमित बाजार होना आवश्यक नहीं है ।? 

अनियशित बाजारों के दरेध 
(05758ट78 05% ऐएशरठएा #ाह0 ४3२६ ६759) 

वे बाजार या मण्डियाँ जो नियमित नहीं हैं, अनियमित बाजार कहलाते हैं 
'इत बाजारों या मण्डियों में भारी दोष पाये जाते हैं : (।) बा्यर व्ययों का बाहुलथ 
'([#ि९९५३ 'शक्ाएर०। 5509९०7565)-- अनियमित बाजारों में विभिन्न प्रकार के व्यय 
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किसान से वसूल किये जाते हैं जसे, आढ़त, दलाली, पल्‍लेदारी, तुलाई, धर्मादा, चोकी- 
दारी, मेहतर, मुनीम आदि | (2) उचित तोल का अभाव (8८८ 0970” 
ए/८४४४ए००४/)--इन बाजारों में विक्रेता को गलत तराजू एवं बाँटों से अधिक तौल 
लेकर ठगा जाता है। (3) भारी मात्रा में नमूने ($8077]63 त ॥.9789 (९०७०४॥७ ) 

“यहाँ नमूने के नाम पर भारी मात्रा में उपज निकाल ली जाती है। (4) बिना 
कृषक या विक्रेता की सहमति के मूल्य निर्धारण (शा06 कफेशाणा जराती0ण ॥6 
86075 ('०7८ए7८7०४)--इन बाजारों में मुल्य आढ़तिया व क्रेता का दलाल तय 
करता है और अधिकांश दशाओं में विक्रेता से सहमति नहीं ली जाती है । (5) दलालों 
व आइतियों द्वारा क्रेता का पक्ष लेना [क8ए०पा रण 80068 & &॥40988 (0: 
?िप्ए)8४६)--यहाँ_ पर दलालों व आढ्तियों द्वारा क्रेता का पक्ष लिया जाता है 
जिसका परिणाम यह होता है कि किसान को उचित मुल्य नहीं मिल पाता है और 
विवाद की स्थिति में भी वह हानि में ही रहता है। (6) उचित सूचनाओं का अभाव 
([.8०६ एणी ए०[० ग्रणिएक्षांणा5)--अनियमित बाजारों में जो सूचनाएँ प्रसारित 
की जाती हैं वे सही नहीं होती हैं । सही मूल्य कम ही बताये जाते हैं। (7) 

वर्गीकरण का अन्ाव (.8८7 0 (ह9978)--इन बाजारों में प्रमापीकरण व वर्गी- 

करण सुविधाओं का अभाव रहता है। (8) भण्डार सुविधाओं का अभाव (7.8:# 
०६ ७०४:८४०४भंए३ #४०॥४९७)--इन मण्डियों में भण्डार सुविधाएं नहीं होती हैं 

जहाँ किसान अपनी उत्पत्ति को कुछ समय के लिए रख सके । 


नियमित बाजारों से लाभ 
(&9ए०७०५०४५ 05 एषटठात #7छ०0 ४५४६ ए7 8) 

नियमित मण्डियों के बहुत से लाभ हैं लेकिन इनमें मुख्य निम्नलिखित हैं : 

() सण्डी व्यय (१४४॥04 ४79८7४6६)--मण्डी में वसूल किये जाने वाले 
खर्चे स्पष्ट व निश्चित होते हैं उनसे अधिक किसी भी मध्यस्थ के द्वारा बसूल नहीं 
किया जा सकता है | अनियमित मण्डियों की तुलना में इनमें कम खर्च लिये जाते हैं । 

(2) तुलाई (७०ं४०7०६०। )--तौलने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी तौला 
के द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि समय-समय पर नापने व तौलने के बाँटों की जाँच 
इन मण्डियों में होती रहती है तथा तौल मण्डियों के कर्मचारियों के समक्ष होती है ।. 


(३3) तुरन्त भुगतान ([प्राग्राध्वाीं॥0८ ?4997०७॥१/)--उत्पत्ति बेचते समय 
किसान को रजामन्दी ली जाती है और किसान को भुगतान माल के तुलने पर तुरन्त 
कर दिया जाता है । 


(4) किसानों को सुविधा पर व्यय (85:०0्ाएा8 00 रिशाल्8 शि- 
0८5 )--मण्डियों की आमदनी का कुछ भाग किसानों की सुविधा व आराम के लिए 
खच किया जाता है जिससे जानवरों व माल की धूप व पानी आदि से सुरक्षा की 
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जा सके । सड़कों को पक्का कराया जाता है तथा पीने के पानी, आदि की व्यवस्था 
की जाती है। 

(5) विश्वसनीय सूचनाएँ (१८॥००]४ [पछा0िएा४7078)--इन मण्ियों में 
विश्वसनीय सूचनाएँ दी जाती हैं तथा मण्डियों में आमद, बिक्री व मृल्य आदि के 
बारे में शुद्ध आँकड़े एकत्रित किये जाते हैं । 

(6) झगड़ा सुलझाने की व्यवस्था (5०६थ707/ 3४८०४४ए८४)---किसान व 
खरीददार में माल का ग्रुण, वजन या कटोती आदि के मतभेद होने पर झगड़ा सुल- 
झाने के लिए उचित व्यवस्था होती है जिसमें किसानों के भी प्रतिनिधि होते हैं । 

(7) लाइसेन्सधारी मंध्यस्थ (.:2०70९6 9०78077:)--नियमित मण्डी में 
जितने भी मध्यस्थ कार्य करते हैं उनको मण्डी समिति में एक आज्ञापत्र (#0थ॥०७) 
लेना पड़ता है । यदि यह मध्यस्थ किसी भी प्रकार को अनियमितता बरतते हैं तो 
इनका आज्ञापत्र रह कर दिया जाता है, अतः इस भय से वे नियमानुसार ही कार्ये 
करते हैं! | 

(8) प्रसापीकरण एवं वर्गोकरण की सुविधाएँ (8व॥6द्वाठ2707 6८ (4- 
9)४ #४८॥॥४४)--इन मण्डियों में प्रमापीकरण व वर्गीकरण की सुविधाएँ भी दी 
जाती हैं जिससे किसान को उत्पत्ति का उचित मुल्य मिल जाता है तथा भविष्य में 
प्रमापित व वर्गीक्ृषत पदार्थ की उत्पत्ति करने का प्रयत्न उनके द्वारा किया जाता है। 

(9) उपभोक्ताओं को लाभ (84ए89082०8 (0 (०४5प्रातव८०४) -साधारण 
जनता व उपभोक्ता को भी इस प्रकार की मण्डियों से लाभ होता है । उनको प्रमा- 
पित व वर्गक्षत वस्तुएं मिलती हैं । 

अन्त में हम कह सकते हैं कि “अच्छे नियमित बाजार से किसान के मस्तिष्क 
में विश्वास और उचित व्यवहार की धारणा बनती है और इस भाव में वह नये 
विचार मानने को सबसे अधिक तंयार रहता है तथा कृषि व्यवहार को उन्नत बनाने 
का प्रयत्न करता है ।! 

भारत हें नियमित बाजारों का इतिहास एवं दतेसान स्थिति 

(लाइएठशटका, 755४षा07५/होण' & एर६5घऋाय ए०शापए0र 05 

ए56एा &7फए७0 ४० एट एप पर पर) 

भारत में नियमित बाजारों की शुरूआत सबसे पहले निजाम सरकार ने 886 
में की जबकि हैदराबाद रेजीडेन्सी आदेश” के अनुसार करंजा कपास नियमित बाजार 
(हुद्वाशांक (जाता एिव्टपोंजाध्य जिक्वा८८४) स्थापित किया गया । इस आदेश का 
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उद्देश्य कपास व अनाज दोनों की खरीद व बिक्री को नियमित करना था लेकिन इसको 
कपास पर ही लागू किया गया । इस आदेश में सबसे बड़ी कमी यह थी कि किसानों 
का इस प्रकार की मण्डी में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था । इसके बाद 897 में “बरार 
कपास व अनाज बाजार कानून (फक्षक्ष (ता 6८ ठाव॑त शाह ० 30.) भारत 
सरकार द्वारा पास किया । 903 में मध्य प्रदेश चुगी कानून (एकांत शि0णा063 
0(ए०४ं०ंए४ #&०) में परिवर्तन कर चुगियों को अधिकार दिया गया कि वे बाजारों 
के निरीक्षण और नियन्त्रण के लिए उपनियम (809०-.5७७) बना सकती हैं। शाही 
कृषि आयोग ने इस विषय पर काफी खोज की, और सुझाव दिया कि देश में नियमित 
मण्डियाँ स्थापित की जायें । इसी बीच !927 में बम्बई सरकार ने 'बम्बई कपास 
बाजार अधिनियर्मा (सतपराए49 (660 हर्ट 20) पास किया। बरार 
कानन में !932 और !935 में तथा बम्बई कानन में !939, !946, 4950 

]95], 953 व 954 में आवश्यक परिवतंन किये गये। मद्रास राज्य ने ऐसा 
टी कानन !933 में बनाया तथा पंजाब, हैदराबाद व मेसर ने भी 939 में ऐसे 
कानन बनाये। मैसूर राज्य का कानून नियमों (!रिए/८७) के अभाव में )948 से पहले 
लाग न हो सका । इसी बीच द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया । भारत में सन्‌ 4939 
में !22 नियमित बाजार थे । & 


द्वितीय महायद्ध से लेकर स्वतन्त्रता के समय तक किसी भी नये राज्य ने इस 
सम्बन्ध में विधान नहीं बनाये । सबसे पहले 952 में मध्य भारत (अब मध्य प्रदेश) 
ने कानन पास किया तथा 655 में सौराष्ट्र सरकार ने (अब बम्बई राज्य में)। 
इसी प्रकार के कानन विहार व मध्य प्रदेश में 960 में, आन्ध्र व पंजाब में 96॥ 
में व उत्तर प्रदेश में 963 में बनाये गये । इस समय तीन राज्यों, असम, पश्चिमी: 
बंगाल व केरल (मालावर जिले को छोड़कर) को छोड़कर सभी राज्यों में मण्डियों 
के नियन्त्रण के लिए कानून लागू हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ नियमित बाजारों की 
स्थापना निम्न प्रकार हुईं है :! 


रा 





वर्ष नियमित बाजारों की संख्या 
[946-47 ँ 328 
954-55 ' 452 
964-65 । .488 
975-76 । 2,938 ह 
१977-78 ल्‍ 


4,250 __ 
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उत्तर प्रदेश में नियसित बाजार 
(६६5छ75प50 ०७ ए४एए४75 पर एप ७छ ए ७7055 छ) 

उत्तर प्रदेश” में इस ओर ,सवबसे पहला प्रयत्त सन्‌ 4938 में किया 
रुया था, जबकि चौधरी चरणसिह, सदस्य विधान सभा ने एक गैर सर- 
कारी मण्डी तनियमन विधेयक प्रस्तुत किया। यह विधेयक सरकारी विधेयक 
के रूप में स्वीकार कर लिया गया और एक प्रवर समिति को सौंप दिया 
गया। किन्तु 939 में काँग्रेस मन्त्रिमण्डल द्वारा त्याग्पत्र दे देने के कारण इस 
विधेयक पर आगे विचार न हो सका । वर्ष 946-47 में पुनः इस विधेयक को 
पारित करने का विचार किया गया लेकिन कोई प्रगति न हो सकी । इसी बीच 
योजना आयोग ने देश में मण्डी सुधारों पर बल देने के लिए सण्डी नियमन लागू 
करने पर जोर दिया | सन्‌ 953 में राज्यों के कृषि मन्त्रियों की बैठक में मण्डी 
तनियमन की सिफारिश की गयी जिसके फलस्वरूप 959-60 में मण्डी नियमन परः 
एक विधेयक राज्य में गम्भीरतापूर्वक विचारा्थ लिया गया जिस पर “त्तर प्रदेश 
कृषि उत्पादन मण्डी विधेयक दिसम्बर 963 में विधान सभा के सम्मुख कृषि. 
मन्‍्त्री महोदय ने अस्तुत किया जो बाद में प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया गया और 
अन्त में सितम्बर 96+ में विधान सभा व विधान परिषद द्वारा पारित कर दिया 
गया । 28 अक्टूबर, 964 को राष्ट्रपति,की स्वीकृत प्राप्त हो जाने पर “उत्तर प्रदेश: 
कृषि मण्डी अधिनियम, 964”' ]0 नवम्बर, 96< से राज्य में लागू हो गया ।. 

उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी अधिनियम, 964 की सुख्य बातें 
(53 एर0घ750.25 एप छ.?. पराइसा एा?ए३७ए०3र ५७ )7० ७07) 

() सण्डी क्षेत्र तथा मण्डीस्थल (०६7४९ 8869 ८& शिक्षषटा ४६05)--- 
यदि राज्य सरकार लोकहित में यह आवश्यक समझती है कि किसी स्थान पर जहाँ 
कृषि वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय होता है, नियमित किया जाय तो वह गजट में 
विज्ञप्ति छापती है कि सरकार का इस या उस स्थान को नियग्रसित बाजार में बदलने 
का है यदि किसी को आपत्ति हो तो वह निश्चित अवधि के भीतर अपनी आपत्तियाँ 
एवं सुझाव सरकार को भेज दे। आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात्‌ सरकार 
विज्ञप्ति जारी करके उल्लिखित क्षेत्र के ऐसे उत्पादन के सम्बन्ध में और ऐसे दिनांक 
से जो घोषणा में निर्दिष्ट किया जाय, मण्डी क्षेत्र घोषित कर देती है। (धारा 5 व 6) 

किसी क्षेत्र के मण्डी क्षेत्र घोषित किये जाने के दिनांक से कोई स्थानीय 
निकाय या अन्य व्यक्ति सम्बद्ध समिति द्वारा व्यि गये लाइसेंस के बिना गण्डी क्षेत्र 
के भीतर निदिष्ट कृषि उत्पादन के विक्रय, क्रय, संग्रह, तौलने के लिए किसी स्थान 
की स्थापता न करेगा और न उसे बनाये रखेगा और न कोई व्यक्ति बिना लायसेंस 
के किसी मण्डी स्थल या उपमण्डी स्थल में व्यापारी, दलाल: आढ़तिया, तौलक, 
पल्‍लेदार, कारोबार आदि के रूप में कार्य करेगा । (धारा 9) 
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कोई व्यक्ति, प्रधान मण्डी स्थल या उपमण्डी स्थल में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन 
'के विक्रय या क्रम के किसी सौदे के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये 
' नियमों या उपविधियों (87६-7,8७४) द्वारा नियत व्यापारिक परिव्ययों से भिन्न कोई 
परिव्यय न तो भारोपित करेगा और न लेंगा। (धारा 0) 


निर्दिष्ट कृषि उत्पादन का विक्रय मण्डी समिति करे कार्यकर्ता की देख-रेख में 
केवल खुली बोली से ही होगा व तुलाई भी मण्डी समिति के प्रबन्ध में केवल लाइसेंस 
प्राप्त तौलकों द्वारा प्रमाणित काँटों एवं बाँठों से होगी । विक्रेता से कोई व्यापारिक 
परिव्यय नहीं लिया जायेगा। निर्धारित परिव्यय क्रेता को देने होंगे। विक्रेता को 
' केवल नाममात्र की फीस मण्डी समिति को देनी होगी । 


(2) सण्डी समिति (शशार८ (०णाणां।०८)--प्रत्येक मण्डी क्षेत्र' के लिए 
समिति होगी जो उस मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति कहलायेगी । इस समिति का गठन 
“निम्न प्रकार से होगा : 

(() प्रत्येक स्थानीय निकायों का एक-एक प्रतिनिधि | (7) मण्डी क्षेत्र में 
कार्य करने के लिए लायसेंस प्राप्त सहकारी क्र--विक्रय समितियों का एक प्रतिनिधि । 
(7) केन्द्रीय गोदाम निगम व राज्य गोदाम निगम का एक-एक प्रतिनिधि यदि मण्डी 
क्षेत्र में उनका गोदाम हो तो । (7ए) लायसेंस प्राप्त व्यापारियों, दलालों और आढ़- 
“तियों के तीन प्रतिनिधि । (५) मण्डी क्षेत्र को गाँव सभाओं के प्रधानों द्वारा निर्वाचित 
मण्डी क्षेत्र के दस उत्पादक । (५४) राज्य सरकार द्वारा नाम निदिष्ट एक सरकारी 
अधिकारी । (धारा 3) 


प्रथम समिति राज्य सरकार द्वारा मनोनीत की जावेगी इसका कार्य-काल एक 
वर्ष का होगा किन्तु लोकहित में उसका कार्य-काल सरकार बढ़ा सकती है। (धारा 0) 


समिति इस विधान के ,अधीन बनाये गये नियमों व उपनियमों को लागू 
करेगी, क्रय-विक्रय में लगे व्यक्तियों के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करेगी, 
'वर्गीकरण तथा समान स्थापन करेगी, सूचनाओं का संग्रह और प्रचार करेगी, व्यापारिक 
परिव्ययों तथा प्रथाओं को स्थिर और विनियमित करेगी, उत्पादकों और वहाँ क्रय- 
विक्रय में लगे व्यक्तियों के लिए उचित सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करेगी विशेष 
रूप से सड़कों, दुकानों, संग्रह स्थानों का निर्माण आदि करेगी, मतभेदों व विवादों में 
मध्यस्थ का कार्य करेगी और वाषिक बजट तैयार करेगी आदि । (धारा 6) 

इस समिति को लायसेंस जारी करने, नवीकृत करने, रह करने, शुल्क लगाने 
व वसूल करने तथा उपसमितियाँ नियुक्त करने का अधिकार होगा। (धारा 7) 


(3) सस्िति के अधिकारी तथा सेवक (0#0658 & $&7ए६॥0॥5 ० ॥8० 
(००॥०४६८)--समिति का एक सभापति व एक उप-सभापति होगा तथा दिन प्रति 
दिन के कार्य की देख-भाल के लिए प्रत्येक सस्ोति का एक सचिव ($6०८क्षा५ ) 
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होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जावेगा। सचिव समिति का सुख्य कार्य 
पालक अधिकारी होगा । 


(4) घरकारो नियन्त्रण (53ए७7०प्र८ण (0०700])--सरकार ने मण्डो 
समितियों के सुचारु रूप से चलाने के लिए व्यापक अधिकार ले रखे हैं। सरकार 
समिति के अभिलेखों का निरीक्षण कर सकती है, शिकायत होने पर सभापति, उप- 
सभापति, सदस्य, सचिव या अधिकारी के विरुद्ध जाँच कर सकती है। जाँच करने 
वाले अधिकारी कृषि निदेशक ([70॥०८07 ० &४87009॥ए078) होंगे । इनको वे सन्नी 
अधिकार होंगे जो कोंड ऑफ तिविल प्रोसीजर, 4908 के अधीन किसी न्यायालय 
को होते हैं। राज्य सरकार को अधिकार हैं कि किसी सदस्य, सभापति उपसभापति 
को हटा दे तथा समिति द्वारा कतंव्यों का पालन उचित न होने पर समिति का अव- 
ऋमण (5प्रएथ६65807 ० (०ग्रण्ा0००) कर दे। समिति द्वारा पारित प्रस्ताव या 
दी गयी आज्ञा को रह करने का अधिकार है। समिति की कार्यवाहियाँ (0700866- 
[2$ ०ए[। & (०४7०706४) मेँगाने और उस पर आदेश देने का राज्य सरकार को 
अधिकार है। राज्य सरकार अपने अधिकारों को किसी अन्य अधिकारी को भी, गजट 
में विज्ञप्ति करके, दे सकती है। 

(5) विविध (१(506(570८0४5)--मण्डी समिति का सचिव या समिति 
द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी कतेंव्यों के पालन में सभी उचित समय पर किसी भी 
स्थान, भू-गहादि या वाहन (५०४०४) में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता 
है । (धारा 30) 

यदि कोई व्यक्ति धारा 9 व 0 की किन्हीं भी उपधाराओं या उनके अधीन 
बनाये गये नियमों या उपविधियों का उल्लंघन करता है तो उसे 90 दिन का साधा- 
रण कारावास या 500 रुपये तक का अथ दण्ड या दोनों दिये जा सकते हैं। 
(धारा 37) 

सण्डी समिति अपनी उपविधियाँ (856-7.898) अपने कार्य का विनियमन 
करने, उपसमितियों की नियुक्ति, अधिकार, कतेंव्य और कार्यों को करने, व्यापारियों, 
आढ़तियों, दलालों, तौलकों (ए०८४४7०९८॥) और पल्‍्लेदारों के कर्तव्यों को निश्चित 
करने के लिए बना सकती है । 

राज्य मुख्यालय पर कृषि मन्त्री के सभापतित्व में एक 'किन्द्रीय मण्डी सलाह- 
कार समिति” होगी जो राज्य की विभिन्न मण्डी समितियों की उन्नति पर सलाह 
दिया करेगी । 


वर्तमान स्थिति (?76560॥६ ?0&009)--इस समय राज्य में 250 मुख्य 
मण्डियाँ हैं और लगभग इतनी ही पूरक मण्डियाँ हैं। सबसे पहली नियमित सण्डी 2 
अक्टूबर, 965 को रुद्रपुर (नैनीताल) में स्थापित हुई है । 
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शामली (मुजफ्फरनगर) मण्डी का संगठन एवं कार्ये-व्यवस्था 
(07767 70४ ७२० ए४०७8७॥४७० 05% प्नछ 5प्त& ५ । 
07,७7७ ४७१७-८१" 


शामली (मुजफ्फरनगर) उत्तर प्रदेश की मण्डी का प्रबन्ध चार समितियों के 
माध्यम से होता है : 


([) मण्डी समिति (शथ7४वां (०एरगर/००), (2) विवाद उपसमिति 
(9859प/68 $79-7007॥6०), (3) वित्त उपसमिति (कशक्राए८. $प७- 
(०ए्र्मा॥००), (4) नियुक्ति उपसमिति (8970० ॑,राए८78 5प्0-९०707॥॥68) । 


(।) भण्डी समिति (४७7० (०४॥7070/८८)--इस समय मण्डी समिति के 
कुल सदस्यों की संख्या [7 है जिसमें स्थानीय निकाय, भण्डार निगम, व्यापारियों, 


दलालों, आढ़तियों व उत्पादकों के प्रतिनिधि हैं । इस समिति का कार्य मण्डी पर 
नियन्त्रण रखना है। 


(2) विवाद समिति (707590065 ("07॥7॥०४)--मण्डी के क्रेताओं और 
विक्रेताओं के बीज मतभेदों या विवादों को तय करती है । इसके तीन सदस्य हैं । 


(3) वित्त समिति (#787008 (१०एघरणा॥०७८०)--यह मण्डी समिति के वित्त 
प्रवन्ध के लिए कार्य करती है। इसके भी तीन सदस्य हैं। 


(4) नियुक्ति समिति (8970 77875 ((07॥॥66)---इसका कार्य विभिन्न 
नियुक्तियाँ करना है। इसके भी तीन सदस्य हैं । 


मण्डी समिति को छोड़कर बाकी तीनों समितियाँ उपसमितियाँ हैं और मण्डी 


समिति के नियन्त्रण में कार्य करती हैं। इन उपसमितियों के निर्णयों के विरुद्ध अपील 
सण्डी समिति को की जा सकती है। 


सण्डी के खर्चे (/७7८। (४868) -- इस मण्डी में किसान जब उत्पत्ति 
बेचने के लिए लाता है तो उससे सिर्फ मण्डी समिति की फीस व माल उतराई 
(०708072 ८४७४४४९४) ही ली जाती हैं जो क्रशः 30 पैसे व 0 पसे (प्रति 400 
रुपये मूल्य की उत्पत्ति पर) है। इस प्रकार किसान को 00 रुपये के मूल्य की 
उत्त्ति पर (एल प्रएएठछात ेब, छ०77 ० 97000००) 40 पैसे ही खर्चे के रूप 
मे देते पड़ते हैं । 

. करता को प्रति 00 रुपये मूल्य की उत्पत्ति पर । रुपया 50 पैसे कमीशन व 

0 पैसे दलाली देनी पड़ती है । इसके अतिरिक्त क्रेता को 0 पैसे प्रति कुन्टल तुलाई 
व 3 पैसे प्रति कुन्टल पल्‍लेदारी के और देने पड़ते हैं। 

इस मण्डी को नियमित करने से पहले क्रेता व विक्रेता को निम्न खर्चे प्रति 
।00 रुपये मूल्य की उत्पत्ति पर गेहूँ के सम्बन्ध में देने पड़ते थे : 
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मद क्रेता विक्रेता 
]. कमीशन 00... _+--00 7 
2. पलल्‍लेदारी "40 
3. धर्मादा -06 -06 
4, संघ (85 ०0-४४0०07 ) 02 
5. मेहतर 03 
6. दुकान के दाने 22 
योग :73 :06 


इस प्रकार इस मण्डी के नियमित हो जाने से किसानों को लाभ हुआ है क्योंकि 
उनसे अवैध खर्च वसूल नहीं किये जाते, तुलाई उचित होती है व बिक्री का धन तुरन्त 
मिल जाता है । 


मध्य प्रदेश में नियमित बाजार 
(560 37]7570 ४५२६४ फ5 '४ ५०) घछलणए ?2/९570£55 8) 


मध्य प्रदेश में कृषि उपज मण्डी अधिनियम (४. 9. 887 00प्/3) ?706- 
ए०8 26६ 8०८), 960 में बनाया गया जिस पर राष्ट्रपति महोदय ने अपनी 
स्वीकृति 3 अगस्त, 960 को दी तथा इस अधिनियम को मध्य प्रदेश गजट में ।] 
अगस्त, 960 को प्रकाशित किया गया इस विधान के नियम (४४. 9. 0 शा०पो- 
एाद! 2700006 'शिक्षाप८४ २०७५, 962) भी राज्य सरकार ने बनाये जिन्हें 
राज्य के गजट में 27 जून, 4962 को प्रकाशित किया गया । मध्य प्रदेश कृषि उपज 
मण्डी अधिनियम में 43 धाराएँ हैं ओर इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं: 

(]) मण्डी क्षेत्र (१(४॥/:6 »7०3)--किसी क्षेत्र के स्थानीय निकाय ([.००्थो 
#पागाणाया५) या कृषि उत्पादकों से प्रा्थना-पत्र प्राप्त होने पर या अन्य प्रकार से 
राज्य सरकार आवश्यक समझती है तो राज्य के गजट में यह घोषणा प्रकाशित करती 
हैं कि उस क्षेत्र में कृषि उत्पादन के क्रय-विक्रय को विनियमित किया जावेगा तथा 
प्रस्तावित घोषणा के सम्बन्ध में आपत्तियाँ व सुझाव कम से कम ! माह में आमन्त्रित 
करती है | सुझावों व आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात्‌ सरकार विज्ञप्ति जारी 
करके उल्लिखित क्षेत्र ऐसे उत्पादन के सम्बन्ध में और ऐसे दिनांक से जो घोषणा में 
निर्दिष्ट किया जाये मण्डी क्षेत्र घोषित कर देती है । 

घोषणा किये जाने से कोई स्थानीय निकाय या अन्य व्यक्ति बिना लाइसेन्स 
के मण्डी क्षेत्र के भीतर या घोषित परिधि (07589708) के अन्दर निर्दिष्ट कृषि उपज 
के लिए स्थान की स्थापना न करेगा और न उसे बनाये रखेगा । (धारा 3) 

(2) मण्डी समिति ('शैश्वाएंण. ८०एातर/०5)--प्रत्येक मण्डी क्षेत्र के 
लिए एक समिति होगी जिसके 7 सदस्य होंगे । प्रथम मण्डी समिति राज्य सरकार 
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द्वारा मनोनीत की जावेगी जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होगा और बाकी अन्य समितियों 
का 3 वर्ष का होगा। मण्डी समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा : 

() !0 प्रतिनिधि उत्पादकों के, 

(#) । प्रतिनिधि स्थानीय निकाय ([.0०8] &एॉ१३०१9) का, 

($0) । प्रतिनिधि भण्डार निगम का, 

((४) 5 प्रतिनिधि लाइसेन्सदार व्यापारियों के । (धारा 8) 

यदि कोई सहकारी :समिति मण्डी का प्रबन्ध करना चाहती है तो राज्य 
सरकार को प्रार्थता-पत्र दे सकती है और राज्य सरकार यदि उस समिति में उत्पादकों 
का उचित प्रतिनिधित्व मानती है तो प्रबन्ध उस-सहकारी समिति को सौंप सकती है। 
(धारा 40) 


मण्डी समिति का कतंव्य होगा कि इस विधान की धाराओं, नियमों व उप- 
विधियों (876-89$) को लागू करे, तथा सरकार द्वारा मण्डी को सुधारने के लिए 
दिये गये आदेशों का पालन करे। यदि आवश्यक हो तो उप-समितियों ($४७-९०४- 
77[[268) का गठन करे व व्यापारियों, दलालों व तौलाओं आदि को लाइसेंस देने के 
लिए उपविधियों को बनाये । मण्डी समिति को अधिकार होगा कि मण्डी में बिकने 
वाली उपज पर फीस लगा दे। (धारा 5-20) 


(3) सरकारी नियन्त्रण (00एल्‍7776०7 (/0770))--सरकार ने मण्डी 
समितियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए व्यापक अधिकार ले रखे हैं। सरकार का 
कृषि निदेशक या अन्य अधिकारी समिति के अधिलेखों का निरीक्षण कर सकता है। 
सरकार समिति के किसी भी सदस्य को दुव्यंवहार, उपेक्षा या अयोग्यता के कारण 
हटा सकती है। समिति द्वारा कतेव्यों का पालन उचित न होने पर समिति का अब- 
क्रमण (8094०7385५07 067 (०६८) सरकार द्वारा किया जा सकता है। 
राज्य सरकार को अधिकार है कि विधान>में लगी तालिकाओं में परिवर्तत कर दे व 
अपने अधिकार किसी भी अधिकारी को सौंप दे । समिति द्वारा बनायी गयी उपविधियाँ 
(996-,295) तब तक लाग नहीं होंगी जब तक कि कृषि निदेशक उस पर अपनी 
स्वीकृति न दे दें। कृषि निदेशक चाहे तो उन उपविधियों में परिवतंन कर सकता है। 


समिति की कार्यवाही (9700८६०४४ ० (००४४८८) माँगने और उन पर आज्ञा 
देने के राज्य सरकार को अधिकार हैं । 


(4) विविध ()/:0९080८008)--यदि कोई व्यक्ति निश्चित खर्चों से अधिक 
खर्चे वसूल करेगा तो उसको 50 रुपये प्रति जुर्म तक दण्डित किया जा सकता है 
(धारा 30) प्रत्येक मण्डी समिति स्थानीय निकाय (.0०0] 8 0770०79) समझी 
जावेगी। “दि मण्डी समिति किसी स्थानीय निकाय से मकान या जगह चाहेगी तो 
उसे उस जिले के कलक्टर महोदय द्वारा निश्चित हर्जाना देने पर प्राप्त होगी । प्रत्येक 
मण्डी समिति एक “मण्डी कोष' (४७८८६ ल्‍था0) रखेगी जिसमें सभी आमदनी 
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जमा होगी और जिसमें से सभी खच्च होंगे । मण्डी समिति अपने कार्य को चलाने के 
लिए अधिकारी व कर्मचारियों आदि की नियुक्ति कर सकती है । 
सध्य प्रदेश कृषि उपज सण्डी नियम, 962 की मुख्य बातें 
(४७० एए0ए5055 65 पप्तठह ज. ए. &6शाटएा7एश७ा, एश09०ए८ए् 
% ७ २६ ६7४ एा65, 962) 

(]) मण्डी समिति कमीशन प्रतिनिधियों से, व्यापारियों से, तौला से व अन्य 
मध्यस्थों से अपनी उपविधियों के अनुसार फीस वसूल कर सकती है लेकिन वह निम्न 
से अधिक नहीं होगी : 


अधिकतम दर (वाषिक) 


() कमीशन एजेन्ट 50 रुपये 

(0) थोक व्यापारी 50 रुपये 

(9) खुदरा व्यापारी 2 रुपये 

(५) क्रियाएं करने वाले कारखाने (770०65आ7॥४ 72८०७) 50 रुपये 

(५) दलाल 5 रुपये 

(४3) तौला 0 रुपये 

(शा) हमाल (89755$) 6 रुपये 

(ा!) सर्वेक्षक (5पाए८५०१४) ]2 रुपये 

(४) भण्डारक (५/|४६४००७४७ (६०) 2 रुपये 
(2) नण्डी समिति मण्डी में आने वाली उपज पर फीस लगा सकती है लेकिन प्रति !00 
रुपये पर उसकी अधिकतम राशि 25 पैसे न्यूनतम राशि 0 पैसे होगी। (3) मण्डी में 


आयी हुई उपज की बिक्री खुले नीलाम (09७॥ 6ए0८०४०॥) या टेंडर से होगी । (4) 
खरीद व बिक्री का सोदा होने पर तीन प्रतियों में एक समझौता होगा जिसकी एक 
प्रति खरीदने वाला, दूसरी बेचने वाला व तीसरी मण्डी समिति रखेगी | (5) कीमत 
का भुगतान उसी दिन किया जविगा जिस दिन उपज बिकी है । 
धुलिया सण्डी (बअम्बई) का संगठन एवं कार्य-व्यवस्था 
(05454 70ल्‍0 3१९० ए0रट्राएएठ 65 प्॒त:ड/ एन्‍ए035 ए८6ए0 &पफ्र० 
04 रह्हप) 

वम्बई में सूती वस्त्र व्यवसाय की प्रमुखता के कारण बम्बई में ही धृलिया 
नामक स्थान पर कपास की अधिक बिक्री होती थी। इस बिक्री में किसानों को 
अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। अतः बम्बई सरकार ने सन्‌ 
]930 में बम्बई कपास बाजार अधिनियम (07029 ए०स्‍णा 'शशएं८ 0००) 
इस मण्डी पर लागू कर दिया। तत्र से यह मण्डी नियमित मण्डी की तरह कार्य कर 
रही हैं। इस समय इस मण्डी पर बम्बई कृषि विपणन विधान, 963 (१४४ 
80098939 2 80०प्रीप३ 20000०३ ०४१४ 72 5०४) लाग होता है। 
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प्रबन्ध (१(४982६77078)--इस मण्डी का कारय सुचारु रूप से चलाने के 
लिए निम्न चार समितियाँ हैं : () मण्डी समिति (/४॥0 (0977॥66), (2) 
शासन उप-समिति (&काग्रगांडाक्ांएट 579-००ग॥6९8), (3) निरीक्षण उप- 
समिति (7576०0०॥ 509-०००पं/८९६९), (4) निर्णय उप-सर्मिति (उप08०॥89६ 
800-००"॥7ं/26) । 

() सण्डी समिति (१४४7००7 (०॥ए४/०९)--इस मण्डी समिति के कुल 
सदस्यों की संख्या 4 है जिनमें 7 उत्पादक वर्ग से, 4 स्थानीय व्यापारी वर्ग से 
व एक-एक सदस्य नगरपालिका, महाराष्ट्र सरकार का कृषि विभाग व प्रान्तीय बोडे 
से है। यह समिति मण्डी के कार्यकलापों के लिए सर्वोच्च है | इस मण्डी समिति की 
सहायता के लिए निम्न तीन उप-समित्तियाँ हैं । 

(2) शासन उप-समिति (#वफरांपरांडधव06 $पए०-००॥४८९)--रण्डी 
समिति के कुछ सदस्यों को लेकर यह समिति गठित की जाती है | इसका कार्य दिस- 
प्रतिदिन के कार्यों की देखभाल करना है। न्‍ 

(3) निरीक्षण उप-समिति (759००7070 590-०07077०6)-- यह समिति 
भी मण्डी समिति के कुछ सदस्यों को लेकर गठित की जाती है । इसका कार्य मण्डी 


का निरीक्षण करना है व नियमों के विपरीत काये करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही 
करना है । 


(4) निर्णय उप-समिति (30908०0067॥॥ $09-०09॥8066)--क्रेता व विक्रे- 
ताओं में मतभेद हो जाने पर पहले तो क्रेता व विक्रेता को मतभेद सुलझाने का 
सीधा अवसर दिया जाता है। यदि वे आपस में न सुलझा सके तो बाजार निरीक्षक 
(७४7० 7050८८०07) सुलझाने का प्रयत्न करता है। यदि बाजार निरीक्षक भी 
सुलझाने में असमर्थ रहे तो ऐसा मामला इस समिति के सुपुर्दे कर दिया जाता है। 
इस समिति द्वारा निर्णय अन्तिम होता है व सभी समुदायों पर लागू होता है ! 


बिक्री का तरीका (१/८६४०० ० 580९)--किसान अपनी कपास को गाड़ियों 
में लादकर मण्डी क्षेत्र में लाता है। साधारणतया दलाल क्रेता व विक्रेताओं के बीच 
सोदा तय कराते हैं | सौदा तय हो जाने पर दलाल ही गाड़ियों को तुलवाता व बि 
का पर्चा बनवाता है। इसमें से निर्धारित खर्चे काट लिए जाते हैं व बाकी रकम का 
भुगतान विक्रेता को कर दिया जाता है । 


अन्य विवरण [ (50८97: ८०७४) --मण्डी में कार्य करने वाले तौलक, दलाल, 
व व्यापारी आदि सभी को मण्डी समिति से आज्ञा-पत्र लेना पड़ता है जिसके लिए 
निर्धारित फोस उनके द्वारा दी जाती है । इस मण्डी में क्रेता व विक्रेता से वसूल किये 
जाने वाले खर्चे निर्धारित होते हैं। यहाँ माल को कुछ समय तक संग्रह करने के लिए 
गोदाम भी हैं जहाँ थोड़े से शुल्क पर यह सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही कपास 
के वर्गीकरण की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। 
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सण्डियों के नियसन से सुधार या मण्डियों के नियमन में सफलता 


(भशएणर0४:४५४र०४ एछएछ5 70 ए८0ए0 #&770४ 05 ॥/५8&:75 ४६ 8(९७८88 
0ए एट्टव0छए,.37270 %$५5छ६ ८79) 


मण्डियों के नियमन से निश्चित रूप से सुधार हुआ हैं। () मण्टड्ियों में 
अनावश्यक व्यय न लेकर निर्धारित व्यय हों लिए जाते हैं। (2) माल की तुलाई 
सही काँटों व बॉठों से होती है। (3) माल की बानगी ($8096) कम मात्रा में 
ली जाती है । (4) किसान या विक्रेता को बिक्री होने पर तुरन्त भुगतान मिल 
जाता है और आढतिये की कृपा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है| (5) मण्डियों द्वारा 
अपनी आय का कुछ भाग विक्रेताओं की सुविधाओं पर व्यय किया जाता है जैसे 
पानी की व्यवस्था, टिन शेड, आदि । इससे किसान व उसके जानवरों को सुविधा 
रहती है । (6) मण्डियों में विश्वसनीय सूचनाएँ ही प्रसारित की जाती हैं। उनमें 
धोखे की सम्भावनाएँ नहीं होती है । (7) प्रमापीकरण एवं वर्गीकरण की सुविधाएँ 
मण्डियों में उपलब्ध होने से किसान अपनी उपज का श्रेणीकरण कर सकता है और 
ऊंचे मूल्य पर बेच सकता है। (8) क्रेता एवं विक्रेता में, किसी प्रकार का मतभेद 
होने पर उसका निबटारा मण्डी समिति द्वारा नियुक्त समिति के द्वारा किया जा 
सकता है। इससे मतभेद नहीं बढते हैं। (9) मण्डियों में होते वाली धोखे की 
क्रियाओं में भी कमी हुई है। (0) मण्डियों में किसान से लिए जाने वाले व्ययों में 
भी कमी हुई है । () अनुचित व्यक्तियों के मण्डी प्रवेश पर रोक लग जाती है। 

प्रश्त 


.  नियन्त्रित बाजारों से क्‍या अर्थ है ? क्‍या भारत में इस प्रकार के वाजार 
हैं? यदि हाँ, तो किसी एक बाजार के संगठन एवं कायें-प्रणाली पर प्रकाश 
डालिए । 

४४॥४६ 8 प्राध्ययां 07 २७३26 ४४८५” ? 700 ए0ए 79६९ 5छ6४ 
ग़ह्याएलॉंड व 08 2 4 30, ७छएफंए 6 0945दवा700 300 90778 
र्०क्षाएं 5पघट) 'शक्षाएटा, 

2, संगठित बाजार का क्या अथ है ? क्‍या यह नियमित बाजार से भिन्न है? 
एक नियमित बाजार के लाभों को समझाइए । 
भ्रातव 5 ६7 084ग्रांडट्त ग्रक्वाए6 ? 70065 7 करंरवि गि07 3 २ि९४०४- 
60 ज्ञाधाएढां ? एहएछॉवा। 06 386ए2//8285 णए 8 722५78९6 एथ्ा८, 

3. एक संगठित बाजार व एक नियमित बाजार में अन्तर स्पष्ट कीजिए । कृषि 
विपणन के दोषों और कुरीतियों को दूर करने में विनिमय बाजार कहाँ 
तक सफल रहे हैं ? 
एछाग्राएप्राइ॥ >४फरसा 80 0इ३क्काइटत परद्वांट्लं धवा6 ३ 22एणॉ६५९० 
छाधारल ? फतठ्ज़ दि ॥89४6 758207]860 एाक्षा7७$5 56808 5ए९००९5४ह४ॉ 


जा 76708 ६6 (6#6टॉ5 3॥0 फ्रक्कछा8९०7०6७४  बशांणाएाबों 
797087 2. 
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हम 


“सभी नियमित बाजार संगठित बाजार हैं लेकिन संगठित बाजार का निय- 
मित बाजार होना आवश्यक नहीं है।” इस विवरण की व्याख्या कीजिए । 
“ह॥ [52पर्र€त गराक्षा$ द्वार णइक्ा566ं प्रद्षा।768 कैप था) 0इ8व5- 
९९ एरक्षाएलां5ड 876 70 ॥608884777 768प्राव/८व॑ शाक्षां[28.7? [)80085 
६06 898/९70 87. 

अनियमित मण्डियों के प्रमुख दोष कौन-से हैं? आपकी राय में मण्डियों के 
नियमन से कहाँ तक स्थित में सुधार किया जा सका है ? 

फ्रापदा बा6 6 एाक्ा) (४808 0० प्रगा6्रप्रॉव्राध्व 778605 ? पठएफ िः 
60 ए०प पाए 768प्र07 एत 47068 ॥88 वा्/0780. एणा (6 
87098707 ? 

उत्तर प्रदेश के नियमित बाजारों (२८४2प/७८० 'श०:8४8) का वर्णन 
कीजिए । 

(3ए8 406 06807ए७007 0 768प/66 क्र्वा९५ ० (क्र ए-६१०४. 
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उपज या पदार्थ विनिमय की परिभाषा 


(४५६53४२० ७२० 08-श0र 555 020 0)ज7र 078 एशर09छट5 
5 ८म्र&२65) 


उपज विनिमय से अर्थ उस बाजार से है जहाँ कृषि उपज, औद्योगिक माल 
एवं खनिज पदार्थों का क्रय एवं विक्रय होता है | लेकिन यह क्रय एवं विक्रय निश्चितः 
नियमों तथा नियन्त्रणों के अधीन होता है। इन विनिमयों को व्यापार मण्डल, चेम्बर 
ऑफ कॉमसं, मर्चेन्ट चैम्बर, आदि के नाम से भी पुकारते हैं। इन्हीं को उपज विनि- 
समय विपणि भी कहते हैं। उपज विनिमय की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं : 

(4) हीडिग्सफील्ड एवं ब्लेकन्शिप (7०४07785860 6 8]80667»79) के 
शब्दों में 'एक पदार्थ विनिमय भौतिक व्यापारिक स्थान प्रदान करता है, और अपने 
भवन में व्यापारिक व्यवहार करने के नियम निर्धारित करता है तथा उनका प्रबन्ध 

करता है ।? 

(2) पाइल (?५६) के झत में “पदार्थ विनिमय विशेष संगठित वाजार 
हैं जो स्थान प्रदान करते हैं तथा जहाँ उनके सदस्य निर्धारित नियमों व कानूनों के 
अन्तगत पदार्थ खरीदते व बेचते हैं या भविष्य की सुपुदंगी के सौदे करते हैं ।* 

(3) कन्वर्स, हा जी एवं मिचल ((०7४ए८:5९०, मस्िए6९४ & शालाथ।) की 
राय में “एक उपज या पदार्थ विनिमय निश्चित पदार्थों में व्यापार करने वाले 
व्यापारियों का संगठन है जो स्थान प्रदान करता है तथा जहाँ सदस्य निश्चित समयों 
में मिलते हैं और संगठन द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत व्यापारिक सौदे करते: 


. 


है । ११3 


4 *> एणाग़जवाए व्चलाक्षाएइद छ0०चंव०५ ७ जीएजंएडोी: प्रब्ताह ऐोौ2०९ जाएं 5०७४ पर काठ 
305९४ €टादाए 7छ05 हुए"छपैंएट घजरती॥8 07 5 ]आटाशाउ2३, 7! 
“-+ मएपतएीर एज छापे छी जरटा5वछ : >धिा:एॉसह, 90. 490. 
> "*(णाएजपा( ९४टाओआाए25 आए 592एंडरडत तएडाआंउटत परा:०७5 ७/ंजी 970५406 & 
907908 एलार पालार प्रराएटारड 9५ए थ्ाव इलो 20रावतती।एड 67 ८.जापएएॉड 07 प्रप:ड 
ठंटधए्ट्राए एगतेदशा ९४4 9095॥60 +ए0५ दवाएं 7एश्शेद4073.7? 
-+79  : शैवि:ताए आयालांए/25, 9. 55. 
उे "+ छशा000ए2 ता ए0ात्श0काए ढुजीक्ाएर 5 वा ताइदाार800१ ती तर३रिड मे सलांगांए. 
एणापठ0पाध९5 ऊांदा जाए 8 ग्राहारए। ७8०९७ जीटारए पीर शर्गाएशाडई प्राल्टा 8. 
ऐथीएं|[ह शाग्रर5 दातठं 57580 9पएचञ0९55 छाएंडा प2 -+ पं छंद (09७0 89 2 07298- 
शांयका00. 77 
-700॥0४€5९, निपल्2९ < शालशलाएणा! ; छह आाशाला ता 3 धिाएलाा।2, 9. 280. 
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इन परिभाषाओं के अध्ययन से हम इन निष्कर्षों पर आते हैं कि () पदार्थ 
“विनिमय व उपज विनिमय में कोई अन्तर नहीं है। दोनों की कार्यविधि व उद्देश्य 
- समान हैं । लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि पदार्थ विनिमय में सभी प्रकार के 
उत्पादन चाहे कृषि सम्बन्धित हों, चाहे निमित पदार्थे सम्बन्धित हों या खनिज पदार्थ 
सम्बन्धित, सभी का आदान-प्रदान होता है, लेकिन उपज विनिमय में केवल कच्चे माल 
का ही आदान-प्रदान होता है। (2) यह एक प्रकार के व्यापारियों का संगठन है। 
(3) इन व्यापारियों के सौदे करने के कुछ नियम होते हैं जिनको स्वयं व्यापारियों 
द्वारः निर्धारित किया जाता है। (4) पदार्थ या उपज विनिमय स्थान उपलब्ध करता 
है जहाँ उनके सदस्य निश्चित समयों में व निर्धारित नियमों के अनुसार सौदे करते 
-हैं। (5) यहाँ सौदे तैयार या नकद और भविष्य दोनों प्रकार के किये जा सकते हैं । 
(6 ) विनिमय पर सौदे विनिमय द्वारा स्वयं अपने लिए नहीं किये जाते हैं । 


इस प्रकार उपज विनिमय एक विशिष्ट बाजार है जो अपने सदस्यों को एक 
स्थान प्रदान करता है जहाँ वे निर्धारित नियमों व कानूनों के अन्तगंत वस्तुओं का 
' क्रय एवं विक्रय कर सकें । 


पदार्थ या उपज विनिमयों के उद्द श्य 
(७४५७ 3०) 08720५75 05 ए६९०७०७(७९७४ 0७ (00७/७(0007 ५४ 2४९ पस्त ७२५८५) 


साधारणतया एक पदार्थ या उपज विनियम के निम्न उद्देश्य होते हैं : 


() सदस्यों को एक स्थान उपलब्ध करना जिससे कि वे सौदे कर सके व 
अपने-अपने दृष्टिकोण रख सकें। (2) विपणन सूचताएँ एकत्रित करना एवं उनका 
प्रसारण करना । (3) व्यापारिक सौदों को आसान बनाने के लिए नियम बनाना व 
उनको लागू करना । (4) व्यापारिक मतभेदों को दूर करने के लिए व्यवस्था करना । 
(5) प्रमाप व वर्ग निर्धारित करना व सोदों में लागू करना । (6) माँग व पूर्ति के 

नियम के अनुसार मृल्य निर्धारित करना, आदि [7 


पदार्थ था उपज विनिभयों के कार्य 
(#7]४८"॥7055 0 ५पहार ए(ए5 07% (0५४५४0])7४ 0२ ए२०07)0८5 
52&(5५]२०?९५) 


किसी भी संस्था के उद्देश्य उसके कार्यों की सीमा को निर्धारित करते हैं 
अतः उद्देश्यों व कार्यों में समानता पायी जाती है । पदार्थ व उपज विनिमय के उद्देश्य 


कैली: 


“[0 एा0चंतंट 8 ९0॥४९0४॥ा॥ 9806 0 (॥6९ हटाएट-३ ६0 घाटा 40+ ६096 एछप्ा0058 06 
प्रव0तत8 ण ण॑ रूएीशाइाए रच्फ़रड; 0 2066 द्वात ताइउडटांएक्षा2 786६ [9807778॥0॥; 
६0 ६88 0॥3॥ शाप 200706 एएछ]685 द्रात 702080075 त6€शशार्त 40 9ता(80९४ ६806: ६0 
९520) जाएं गराक्यंशक्यए 78065; [0 97008 शब्वटंगराशपर 0 काजिए2त07 ०0 ६896 
08975 दाठ (0 छाए लफ्ञशगरंए02 परद्ाट पक्षों 725. 

“-शिफाडा : 4शरशपंट्दा 2704॥02 काश, 9. 459, (तुए06त 07 (-0707700॥0५ 


मटाधा8683, ?, 5. 8857, 9. 4. 
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ही उनके कार्य हैं । पदार्थ व उपज विनिमयों के बहुत से कार्य होते हैं लेकिन 
उनमें निम्न प्रमुख हैं : 

]. संगठन कार्य (0275 ४70ार्श #पराटांणा)--पदार्थ व उपज विनिमयों 
का सवप्रथम कार्य व्यापार के सौदे करने के लिए स्थान व सुविधाएँ प्रदान करना है। 

2. नियमन कार्य (२९४2०४०7ए #ण्ालां०7)-स्थाव व सुविधाओं के 
उपलब्ध करने के बाद एक उपज विनिमय का कार्य सौदों के लिए नियम बनाना व 
प्रमाप तथा वर्ग निर्धारित करता है! साथ ही क्रेता व विक्रेता में मतभेद हो जाने 
की दशा में निबटारे के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना भी एक उपज विनिमय का ही 
कार्य होता है । 

3. बीसा कार्य ([75प्रक्षाए८ #ए्तणांठ०)-- पदार्थ व उपज विनिमय 
विस्तृत व चालू (छा06 भाव ००7एंग्रप0०घ७) बाजार उपलब्ध करते हैं जिससे उप- 
भोक्ता को कच्चा माल एकत्र करने की आवश्यकता नहीं रहती है तथा उत्पादक 
भी अपने माल को किसी भी समय बेच सकता है। विनिमय होने से किसान था 
उत्पादक नियोजन कर सकते हैं। यह सभी घटक बीमे के रूप में कार्य करते हैं तथा 
आवश्यकता के समय हधरक्षण (!7००६॥78) के सौदे किये जा सकते हैं । 

4, वित्त कार्य (#गर्ाजंग३ #एत८टा०9)--उपज व पदार्थ विनियमों में 
माल की सुपुदंगी भण्डार शहों की रसोदों (%४7०॥- ७५८ 7-८थां.०७) के लेने व देने से 
हो जाती है जिससे रसीदों में तरलता आ जाती है। इस तरलता के आने से बैंकों व 
वित्तीय संस्थाओं के द्वारा इन रसीदों के आधार पर वित्तीय सुविधाएँ अधिकाधिक 
मात्रा में उपलब्ध की जाती हैं जिससे व्यापारी थोड़े-से भी लाभ पर खरीद व बिक्री 
के सौदे कर सकते हैं । 

5. मुल्य कार्य (श0ंग्र/ #ए००८४०१)- उपज व पदार्थ विनियमों में विस्तृत 
व चालू वाजार होने से माँग व पूर्ति प्रभावित करने वाली शक्तियाँ स्वतः ही चलती 
रहती हैं और उचित मूल्य निर्धारित हो जाते हैं। इसका कारण विनिमयों का विस्तृत 
'सम्पर्क है। वास्तव में, इन विनिमयों का यही मुख्य कार्य है । 

0. सूचना कार्य (परश्िया४58 ल्‍िप्राताएा)- इन विनिमयों का कार्य 
यह भी है कि विनिमय में खरीद व बिक्री करने वाले सदस्यों के लिए उस पदार्थ 
या उपज के उत्पादन, यातायात, माँग, आदि के सम्बन्ध में आँकड़े एकत्रित करें व 
उनका प्रभाव मूल्यों पर आँके तथा उनको प्रकाशित करें। 

उपज विनिमय व स्कन्ध विनिमय में अन्तर 


(0775१ हासटपह एछशाए्रहहमार & शर09०ए65 एटए55ठएफ5 #र०0 ३ 
57056 एऋ'ं्७२55) 


उपज विनिमय व स्कनन्‍्ध विनिमय में बहुत कुछ सीमा तक समानता पायी 
जाती हे--दोनों के उद्देश्य, कार्य प्रणाली, संगठन व सौदे करने के ढंग लगभग समान 
हैं, लेकिन फ़िर भी उनमें अग्र अन्तर पाये जाते हैं : 
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अन्तर का आधार उपज विनिमय स्कन्ध विनिमय 
. (प) स्थापना | यह पहले स्थापित हुए हैं। | यह उपज विनिमयों के बाद 
। ही स्थापित हुए हैं । 
(2) वस्तु यहाँ पर कृषि उपज या कच्चे | यहाँ पर प्रतिभूतियों का क्रय 
| माल का व्यवहार होता है । एवं विक्रय होता है। 
(3) उद्देश्य. | इनका उद्देश्य क्रम एवं विक्रय | इनका उद्देश्य विनियोग करना 
करना होता है । होता है । 
(4) व्यापारिक | इनके व्यापार का क्षेत्र अन्त- | इनका क्षेत्र साधारणतया 
क्षेत्र | रॉष्ट्रीय होता हैं । राष्ट्रीय होता है । 
(5) सौदों की | यहाँ पर अधिकांश सौदे वास्त- | यहाँ पर अधिकांश सौदे परि- 
प्रकृति. | विक (2४४०:पा॥८) होते हैं । काल्पनिक होते हैं । 
(6) स्थिति । यह विनिमय सम्बन्धित वस्तु | इनमें इस प्रकार की बात नहीं 
। के उत्पादन केन्द्रों के पास होते | है। 
लक 
(7] संग्रह इसमें उत्पादकों से प्राप्त कच्चे | इसमें संग्रह की आवश्यकता : 


माल को संग्रह किया जाता है। | नहीं है । 
(8) सूचियन इसमें सूचियन की आवश्यकता | इसमें सूचियन की आवश्यकता 


' नहीं है। है । 
(9) सदस्यता . इनमें कोई भी सदस्य हो | इसमें केवल मान्यता प्राप्त 
: सकता है । . व्यापारी ही सदस्य हो सकते हैं | 
(0) विकास इसका विकास व्यापारिक | इनका विकास कम्पनियों की 
निर्भरता : परिपकवता पर निर्भर है। वृद्धि पर निर्भर है । 
(![) नियमों का | नियमों का पालन करना | इसमें नियमों का पालन कठो- 
पालन; अपेक्षाकृत शिथिल है। रता से किया जाता है। __ 


उपज विनिसय पर व्यवहार की जाने वाली वस्तुओं की विशेषताएँ 
(558छगप७, 005,एपह5 05 ॥७एाटए7%शआ 8 20/09५097755) 
किसी वस्तु को पदार्थ विनिमय पर व्यापार करने के लिए निम्न गुणों का 
होना आवश्यक है : 
(।) एकरूपता (80०770869॥9 )--पदार्थ में एकरूपता होनी चाहिए भर्थात्‌ 
सभी पदार्थ समान प्रकार के होने चाहिए । 
(2) वर्गीकरण योग्य ((७७0०0]6 ० 86४8 (578020)--पदार्थ वर्गीकरण ' 
करने योग्य होने चाहिए जिससे उनको विभिन्न वर्गों में बाँठा जा सके । 
(3) टिकाऊपन ([0फ४/५॥9)--पदार्थ में टिकाऊपन का भी होना आवश्यक ' 
है। टिकाऊपन से तात्पर्य यह है कि पदार्थ काफी समय तक रखने योग्य होना चाहिए । 
(4) मूल्यों में उच्चावचन (४]|पृ७४०७४०॥६)--पदार्थ ऐसा हो जिसके 
मूल्यों में परिवर्तत होता रहता हो । मूल्यों में परिवर्ततव साधारणतया अन्य कारणों * 
के अतिरिक्त माँग व पूर्त के कारण ही होता है। अतः पदार्थ ऐसा होना चाहिए: 
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“कि उसकी माँग व पूति घटती-बढ़ती रहती हो जिससे कि मूल्यों के अन्तर का लाभ 
प्राप्त करने के लिए सौदे किये जा सके | 

(5) व्यापार वहत्‌ आकार में (74०78 77 92० ४०प्र॥6)--वस्तु 
या पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि उसमें व्यापार काफी मात्रा में होता हो | यदि क्रेता 
व विक्रेताओं की मात्रा कम होगी तो व्यापार कम होगा और इस प्रकार ऐसे पदार्थ के 
“लिए उपज विनिमय स्थापित न हो सकेंगे । 

(6) स्थानान्तरण की सुविधा (?70४0॥09--पदार्थ या बस्तु ऐसी होनी 
चाहिए कि न्यूनतम व्यय में एक बाजार से दूसरे बाजार में भेजी जा सके । 

(7) स्वतन्त्र पति (07907 500989)--वस्तु या पदार्थ की पूर्ति स्वतन्‍्त्र 
होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि पूति पर किसी एक व्यक्ति, समूह या सरकार 
का एकाधिकार या नियन्त्रण नहीं होना चाहिए । 


(8) नमने द्वारा विक्रय की सुविधा (5ण906 00 $&6 99 $877.708)--- 
व्यवहार की जाने वाली वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि उसका क्रय एवं विक्रय नमूने 
को देखकर ही किया जा सके । 

(9) व्यापक पूत्ति (£5/०४४४० 590;9)--वस्तु या पदार्थ की पूति व्यापक 
होनी चाहिए जिससे कि विनिमय पर सौदे निरन्तर हो सकें। यदि पूति व्यापक न 
होगी तो बाजार का क्षेत्र सीमित ही रह जावेगा । 

उपज विनिमय व व्यापारिक संगठन में अन्तर 


(977%#ऋर८5१२७८ कटा ४८८४ ७ 9?7२0790९5 ए#(सल&७7२०४ 3४० 37" 
()२५.७१२६७.७११():४ 0४ ४६२९ ४७७ :४१ ६5) 


उपज विनिमयों व व्यापारिक संगठन में काफी चिन्‍नता पायी जाती है। 

() उद्देश्य (09]००:४।--उपज विनिमय का उद्देश्य व्यापार के लिए स्थान 
उपलब्ध करना है जबकि व्यापारिक संगठन का उद्देश्य व्यापार की सामान्य 
परिस्थिति की देख-रेख करना है व सभी सदस्यों के सामूहिक हितों का ध्यान रखना है। 

(2) कार्य (#7००४०75)--उपज विनिमय का कार्य मुल्यों में अत्यधिक 
गिरावट या वृद्धि होने पर हस्तक्षेप करना है लेकिन व्यापारिक संगठनों के द्वारा 
साधारणतया ऐप काय नहीं किया जाता है । 

(5। बस्तुएँ (?70300'8])--उपज विनिमय उद्देश्य पत्र में लिखित वस्तुओं में 
व्यापार करते हैं जबकि व्यापारिक संगठन कोई व्यापार नहीं करते बल्कि केवल 
व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

(4) सोदों के नियम (रिपट३ णि पएपरशाइ७०८ा०४६)--उपज विनिमय पर 
व्यापारिक सौदे करने के नियम व उपनियम होते हैं जिनके अनुसार व्यापारिक सौदे 
किये जाते हैं। व्यापारिक संगठन में साधारणतया व्यापारिक सौदे करने के नियम 
नहीं होते, वह तो व्यावसायिक हितों की सुरक्षा करता है। 

(5) शुल्क (८४५४)--उपज विनिमय प्रत्येक सौदे पर कुछ शुल्क लेते हैं जो 
सदस्यों की सुविधाओं पर व्यय किया जाता है। इसके विपरीत व्यापारिक संगठन 
अपना कार्य चलाने के लिए चन्दा एकत्रित करते हैं । 

(0) सदस्य (2(6४४७०४)--उपज विनिमय के सदस्य उस वस्तू विशेष में 
व्यापार करते हैं जिसके लिए विनिमय स्थापित हुआ है लेकिन व्यापारिक संगठन में 
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सदस्य वे होते हैं जो व्यवसाय में दिलचस्पी रखते हैं या किसी क्षेत्र में व्यवसाय का 
प्रतिनिधित्व करते हैं । 

भारत में व्यावसायिक संगठनों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है जिनमें 
एक नाम चेम्बर ऑफ कामसे है। कभी-कभी उपज विनिमय भी इसी नाम से अपने 
आपको पंजीकृत करा लेते हैं। ऐसी अवस्था में नाम से भेद करना कठिन हो जाता 
है। उदाहरण के लिए, इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमससे व मारवाड़ी चैम्बर ऑफ 
कॉमर्स । दोनों ही चेम्बर ऑफ कॉमसं हैं लेकिन प्रथम व्यापारिक संगठन है जबकि 


दूसरा एक उपज विनिमय । 


उपज्ञ विनिमय व मसण्डी में अन्तर 
(957फऋ॥ा२८)४९८४८ छ57१॥ए४८5एछॉर & ?२09एछ0९छ 5४ऋ(फा&र०तछ ७४४२० & 8 ]२॥)0[) 


उपज विनिमय व मण्डी दोनों के कार्य समान हैं लेकिन फिर भी उनमें अन्तर 
हैं। इन अन्तरों को निम्न आधारों पर कर सकते हैं : 


अन्तर का आधार 
. स्वरूप 


। 
| 


उपज विनिसय 
यहाँ पर तत्काल व भविष्य 
दोनों प्रकार के सौदे होते हैं 
लेकिन अधिकांश सौदे भविष्य 
के ही होते हैं । 


मण्डो 


यहाँ तत्काल व भविष्य दोनों 


के सौदे होते हैं लेकिन अधिकांश 
सौदे तत्काल के ही होते हैं। 


2. मुख्य कार्य. ! इनका मुख्य कार्य मूल्य स्थिरता | मण्डी का मुर्य कार्य खरीदने 
हु | लाना है। व बेचने की सुविधा प्रदान 
। करना है । 
43. नियन्त्रण | इसका नियन्त्रण सदस्यों द्वारा | इनका नियन्त्रण गाय: स्थानीय 
| बनाये गये संगठन के द्वारा | सरकार, चुँगी, नगर पालिका, 
। होता है । जिला परिबद या राज्य सरकार 
। ' के द्वारा होता है । 
4. व्यापारी ' उनमें तेजी-मन्दी वाले व्यापा- | इनमें कच्चे व पक्के आढतियों 
| रियों की प्रमुखता होती है। | का स्थान प्रमुख होता है। 
5. उद्देश्य | इनकी स्थापना का उद्देश्य लाभ | इनकी स्थापना केवल व्यापारिक 
| अथवा गेर-लाभ कमाना हो | लाभों के उद्देश्य से ही की 
। सकता है । जाती है । 
6. अन्तरराशि , सौंदे करने के लिए यहाँ अन्तर | यहाँ पर ऐसा करने की आव- 
। राशि जमा कराना आवश्यक है। | श्यकता नहीं पड़ती है । 
7 समाशोधन शह | यहाँ पर लेन-देव समाशोधन | यहाँ पर लेन-देन आपस में ही 
| गृह के माध्यम से हो सकते हैं। | हो जाता है। 
8. सुविधाएँ | यह श्रमाप व वर्ग निर्धारित | यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं 
; करते हैं, विभिन्न प्रकार के | दी जाती है । 
। आँकड़े एकत्रित करते हैं तथा 
उन्हें सदस्यों को अवगत 
कराते हैं । 
9. अनुमति भविष्य के सौदों के लिए अग्निम | यहाँ भविष्य के सौदे नहीं किये 
वाजार आयोग की अनुमति | जाते हैं। अत: अग्रिम बाजार 
आवश्यक है। आयोग की अनुमति का प्रश्न 
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अमेरिका व इंगलंण्ड के पदार्थ या उपज विनिमयों का संक्षिप्त इतिहास 
(छशाएए ज्ाहइा0एर 068 ५(0/.8000५ 08 ?ए६७०७६७९६८ ६४ छ७१२०८६६४ 05 
3 शएार]05 ७० ए)सठा 5२०) 


फ्दार्थ विनिमयों का विकास व्यापार की प्रगति के अनुसार हुआ है । पहले 
वस्तुओं की खरीद व बिक्री प्रत्यक्ष रूप से मेलों व हाटों में वस्तु देखकर होती थी: 
लेकिन बाद में नमूने के आधार पर बिक्री होने लगी। आजकल तो सिफं प्रमापः 
व वर्ष के आधार पर ही बिक्नी हो जाती है। यह कहा जाता है कि आधुनिक विनि- 
मयों की शुरूआत अमेरिका से हुई है । 

अमेरिका में प्रथम विनिमय 7वीं शताब्दी में रायल एक्सचेंज (#२०पफथ! 
एछजकाथाइ८) व मेटल एक्सचेंज (/८४ 8५८09923) के नाम से न्यूयार्क में स्थापित 
हुये थे । अनाज के लिए पहला उपज विनिमय शिकागो बोर्ड ऑॉफ ट्रेड ((४0980 
छ0०270 ० 77४0२) के नाम से 848 में स्थापित हुआ था जो आज भी कार्य कर 
रहा है। इसके बाद न्यूयाक॑ उपज विनिमय [२६७ 07६ ?,03प०३ &5८४४798) 
850 में, न्‍्यूयाक॑कोर्न विनिमय (४८७ ऊेटाए (णाए ए5णा४726) 952 में, 
किन्सन सिटी बोर्ड ऑफ ट्रेड (85370 (पाए 80070 ए 7790९) 869 में, न्यू- 
याके काटन एक्सचेंन (५४५७ ४००८ (0/0०॥ ?ह८४७72०९) 870 में, न्‍यू ओरलीन्स' 
कोन एक्सचेंज (४८७ (ाइ्श्ा5 (एणाा £६४०ं४7४०) 4677 में व न्यूयाक कॉफी 
एक्सचेंज (र८७ पैणाए (एर्णी ६ ६४८४५॥४2९) 885 में । इस समय लगभग 25 
संगठित पदार्थ विनिमय संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं जो भविष्य के सौदे लगभग 40 
पदार्थों या वस्तुओं में करते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा विनिमय शिकागों बोडें 
ऑफ ट्रेंड है जो सबसे अधिक पदार्थों या वस्तुओं में व्यवहार करता है। अमेरिका में 
गेहूँ व सोयाबीन्स (30/0४875) के सबसे अधिक भविष्य के सौदे होते हैं । 

विनिमयों का विकास इंगलेण्ड में भी हुआ है । सबसे पुराता विनिमय लन्दत 
का रॉयल एक्सचेंज (१०५७०। £४०]०४॥४५४) है जो आज भी कार्य कर रहा है। इसका 
इतिहास 6वीं व 7वीं शताब्दी से शुरू होता है यद्यपि इसका आधुनिक स्वरूप” 
9वीं शताव्दी के अन्त में आया | आजकल वहाँ लीवर पूल कॉटन एक्सचेंज ([ए८7- 
ए०ए (०ा०णा £55०7६०४९), मेन्चेस्टर कॉटन एक्सचेंज ((धए०ा९८४६४ (0/05. 
६५४८ 8785), आदि कार्य कर रहे हैं । 

विनिमयों के नाम विभिन्न देशों में विभिन्न हैं जैसे, फ्रांस में बोर्सेस (8007568):. 
इंगलण्ड में एक्सचेंज (£:0॥9726) व अन्य स्थानों पर पदार्थ विनिमय ((:070-- 
0॥9 +5०१०72०) या बोर्ड ऑफ ट्रेड (80:70 ० 77908) आदि । 

भारत में पदार्थ था उपज विनिमयों का इतिहास 
एवं वरतेमान व्यवस्था 


(उि्रि[हए लाहा'070५ ७१२०७ एएश८55शारा ए0587708 09% (0%/./0/9[7 ४ 07 
ए२0०790९४८ £४( छल ५१२५०६८५ ॥5 7१3703) 


भारत में पदार्थ या उपज विनिमयों जेसे कार्य महाजन करते थे । उनकेः 
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अलिखित नियम होते थे । यह संगठन ।8वीं व 9वीं शताब्दी में पाये जाते थे। 
आधुनिक प्रकार का पहला संगठन बम्बई में 875 में बोम्बे कॉटेम ट्रेंड एसोसियेशन 
लिमिटेड (807089 (०॥०॥ 77806 #5६80९४॥०॥ ].406.) के नाम से विदेशियों 
द्वारा स्थापित किया गया था । इसको देखकर भारतीयों ने 890 में बम्बई में बोम्बे 
कॉटन एक्सचेंज (80987 00007 ऋिलाआ8०) के नाम से एक विनिमय संघ 
बताया | यह दोनों संघ रुई में व्यापार करते थे । 900 में बम्बई में ही गुजरात 
व्यापार मण्डल (0ए0 शव शा ध्षा /४४704]) के नाम से तेल के बीजों का व्यापार 
करने के लिए एक संघ बना जो आज भी बोस्‍म्बे आइलसीड्स एक्सचेंज (807709प्र 
()78९९08 रह०/६॥85०) के नाम से कार्य कर रहा है । इसका यह नाम 950 में 
रखा गया है। गेहू में हापुड़ चेम्बर ऑफ कॉमरसे द्वारा उपज विनिमय का कार्य 
प्रारम्भ किया गया । जूट में भविष्य व्यापार करने के लिए कलकत्त में एक संघ की 
स्थापना 92 में की गयी लेकिन विरोध के कारण 926 में इसे बन्द कर दिया 
गया । 
इस प्रकार प्रथम युद्ध से पूष भारत में उपज विनिमय या संघ स्थापित हो 
चुके थे। “भारत में अग्निम व्यापार रुई में 875 में, तिलहन में 900 में, जूट में 
]92 में व गेहूँ में ।943 में आरम्भ हुआ।”? उपज विनियम की संख्या में वृद्धि 
'सन्‌ 94 के बाद ही हुई है । इसके कारण पूर्ति में अनिश्चितता, परिवहन अनि- 
श्चितता, व्यापारिक चेतना की कमी, आयात-निर्यात प्रतिबन्ध, आदि हैं । रुई के क्षेत्र 
में )95 में बम्बई में बॉम्बे कॉटन ब्रोक्से एसोसिएशन (807708ए7 (000०7 870- 
६९४६ 0550८०॥/०४) की स्थापना हुई। 99 में कलकत्ता में हेसियन एक्सचेंज लिमिटेड 
(प्र65अंधा 57८/०786 7.0.) के नाम से जूट व्यापार करने के लिए एक विनिमय 
बनाया गया । सन्‌ 92! में बम्बई में कार्य कर रहे विभिन्न विनिमयों व संधों को 
मिलाकर एक संघ दी ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसियेशन लिमिटेड (786 888 ॥008 
(०0०7॥ &55०००7०॥ 70.,) की स्थापना की गयी जो आज भी कार्य कर रहा है। 
. सन्‌ 927 में दी ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हेसियन एक्सचेंज लिमिटेड (7॥6 888: 
पाक उचाल 200 प65छंा +5०॥७॥8० /0.) के नाम से कार्य कर रहा है! 
धीरे-धीरे इन संघों में या विनिमयों में बराबर वृद्धि होती रही है और आज लगभग 
200 विनिमय या संघ कार्य कर रहे हैं। 
भारत में विनिमयों को व्यापार मण्डल, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोसिएशन व 
संघ आदि के नाम से पुकारते हैं। इस समय 37 पदार्थों में भविष्य व्यापार किया 
जाता है जिनमें मू गफली, मृ गफली का तेल, अंडी, अलसी, बिनौला, नारियल का तेल 
कपास, कालीमिर्च, कच्चा जूट, जूट हेसियन व बोरे आदि प्रमुख हैं। सबसे अधिक 
मान्यता प्राप्त भविष्य बाजार तिलहन या उनसे बने पदार्थ के हैं। इसके बाद दूसरा 





4. सिश्डाधकाांश थी अगकद्ाबे उददा।25, के, २. १२६४०, 0. !9. 
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स्थान रुई, बिनौले (०0४07 ६८८०) व कपास है। इस समय कुल 44 भविष्य 


बाजार हैं जिनको अग्रिम वाजार आयोग ने मान्यता दे रखी है । 
भारत में उपज या पदार्थ विनिमयों के विधान एवं कार्य विधि 
((0४8ड7रवए॥008, "७१७०४ ५फरोर' ७१२० ७05 05 ए४0एछएटट 
008 00/७079४ 5४टप्र&:२6558 [४ एर०7५) 

उपज विनिमयों के विधान एवं कार्य विधि का अध्ययन तीन आधारों पर 
किया जा सकता है : () विधान ((०। उतापांजा), (2) प्रबन्ध (/४७॥१ 27६४१), 
(3) कार्य पद्धति (० ६&॥3 ैर्थ॑य )७) । 

() विधान (2 7८०7०3)--भारत में पदार्थ या उपज विनियम दो 
प्रकार के पाये जाते हैं--() लाभ-भाजक (90: 88870॥:8 ), व (॥) अलाभ-भाजक 
(० ए०णी: 50072) । (। लाभ-भाजक विनियम वे हैं जो अपने सदस्यों को 
लाभ लाभांश के रूप में वितरित करते हैं जैसे आगरा मर्चेण्ट्स चेम्बर लिमिटेड, 
आगरा; महावीर व्यापार मण्डल लिमिटेड, हापड़; पंजाब एक्सचेंज लिमिटेड, देहली; 
व इण्डियन एक्सचेंज लिमिटेड, अमृतसर; आदि । (7) अलाभ-भाजक विनिमय अपने 
सदस्यों को कोई लाभांश नहीं बाँटते हैं जेसे दी ईस्ट इण्डिया जूठ एण्ड हैसियन ऐक्च- 
चेंज लिमिटेड, कलकत्ता; दी ईस्ट इण्डिया काटन ऐसोसिएशन लिमिटेड, बम्बई; चेम्बर 
ऑफ कामसे हापुड़; आदि । 

भारत में लाभ-भाजक विनिमयों की संख्या अलाभ-भाजक विनिमयों की तुलना 
में अधिक है। अधिकांश वितिमय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत बने हैं, (अ। सीमित 
अंश पूंजी के आधार पर सावंजनिक या प्राइवेट कम्पनी के रूप में, (ब) गारण्टी के 
आधार पर बिना अंश पू जी के आधार पर, (स) व्यापार संघ के रूप में । 

(2) प्रबन्ध ()४७788०7.०77)-- इन विनिमयों का प्रबन्ध एक संचालक 
सभाया कार्यकारिणी के द्वारा होता है जिसका कार्य विनिमय के द्वारा बनाये गये 
नियमों व उपनियमों के अनुसार विनिमय पर हुए देतिक व्यवहारों की देखभाल करना 
व विनिमय को सुचारु रूप से चलाना हैं। इस संचालक सभा या कार्यकारिणी को 
साधारण सभा चुनती है जिसमें विनिमय पर कार्य करने वाले सभी प्रकार के व्यक्तियों 
का प्रतिनिधित्व होता है जेसे दलाल, आढ़तिया, विक्रेता व क्रेता, आदि | विनिमय 
की संचालक सभा या कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या भिन्‍ल-भिन्‍न विनिमयों में 
भिन्‍न-भिन्‍न हैं लेकिन साधारणतया यह 5 से )। सदस्यों तक पाथी जाती है। 

संचालक सभा या कार्यकारिणी की सुविधा के लिए कुछ समितियाँ व उप- 
समितियाँ भी बनायी जाती हैं जैसे वित्त समिति, इमारत समिति, निर्वाचन समिति, 
पंचायत समिति, भाव समिति, व्यवत्ताय समिति, समाशोधन समिति, नियम समिति, 
सूचना संकलन व प्रसारण समिति, आदि | यह समितियाँ चुनने या उनके गठन करने 
का अधिकार साधारणतया संचालक मण्डल या कार्यका रिणी को होता है लेकिन कहीं- 
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कहीं उनका गठन साधारण सभा द्वारा भी किया जाता है। इनका विवरण इस 
प्रकार है : 

()) बित्त समिति (470० (०ए०7ं।०४)-- इस समिति का कार्य विनिमय 
की वित्त व्यवस्था पर नियन्त्रण रखना है; (#) इमारत सम्तिति (8प70॥978 
((07077॥762)--यहू समिति विनिमय की इमारत को बनवाने एवं उ की देखभाल 
करने का कार्य करती हैं; (77) निर्वाचन समिति (£: ०707 (०४॥7॥८)-- इस 
समिति का कार्य विनिमय के पदाधिकारियों के निर्वाचन की उचित व्यवस्था करना 
है; (7) पंचायत समिति (&7974007॥ (०णायं/८०)--यह समिति सदस्यों के 
मतभेदों को दूर करने का कार्य करती है। जब किसी सदस्य को किसी सदस्य से 
शिकायत है तो वह अपनी शिकायत इस समिति को भेज देता है। यह समिति शिकायत 
आने पर दूसरे पक्ष को सूचना देती है। तीनों पक्षों की बात गवाही, आदि सुनकर 
यह समिति अपना निर्णय दे देती है। इस निणंय को मानना दोनों पक्षों के लिए 
अनिवार्य है। कुछ विनिमयों में इस समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रबन्ध मण्डल 
को करने का अधिकार होता है| जहाँ इस प्रकार का अधिकार होता है वहाँ प्रबन्ध 
मण्डल का निर्णय अन्तिम होता है; (५) भाव समिति (0४७०! ६॥०07 (:0777/686 )--- 
इस समिति का कार्य सोदों के निबटारे हेतु भाव तय करना होता है। यह समिति 
विनिमय की एक महत्वपूर्ण समिति होती है; (४) समाशोधन समिति ((]6०778 
(८77॥77/6)-- विनिमय के समाशोधन शह के कार्य का उत्तरदायित्व इस समिति 
पर होता है। यह विनिमय में निर्धारित तिथि को समाशोधन की व्यवस्था करती 
है; (भा) नियम समिति (8$6-898 (०एप्ग॥९७)-- यदि विनिमय के नियमों 
में परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो यह समिति बना दी जाती है। इसका 
कार्य नियमों में मंशोधन कर अपना प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल को प्रेषित कर देना है; 
(४४) सूचना समिति (एजिएाशाणा (०शातरो।७७)--इस समिति का कार्य 
विनिमय के व्यवसाय से सम्बन्धित सूचनाएं एकत्रित कर उनका प्रसारण करना हैं 
जिससे सदस्य उचित निर्णय ले सकें; (9) व्यवसाय समिति (97970658 (०गाए- 
/०९)--इस समिति का कार्य सदस्यों द्वारा दुब्यंबहार के आरोप की जाँच करना है 
और अपनी सिफारिश प्रबन्ध मण्डल को देना है जिससे कि वह इस सम्बन्ध में निर्णय 
ले सके । 

(3) कार्य पद्धति (५/०7४७8 )/०:४००)--साधारणतया उपज-विनिमय या 
पदार्थ-विनिमय पर निम्नलिखित दो प्रकार के सौदे होते हैं: 

(अ) तत्काल सोदे (590६ प५४58०४०॥5) तथा (ब) भविष्य सौदे (#एपरा& 
वा; &ए7075) । 

(अ) तत्काल सादे ($[0। पए॥४४८६095 )--तत्काल सोदे उन सोदों को 
कहते हैं जिनमें वस्तु का आदान-प्रदान सौदा होने पर कर दिया जाता है व भुगतान 
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भी वस्तु के आदान-प्रदान के तुरन्त बाद हो जाता है। ऐसे सौदों को वास्तविक वस्तु 
व्यापार (7740778 77 5०४००; भी कहते हैं । 

(ब) भविष्य सौदे (?एणएा८ ॥797582८005)--भविष्य सौदे उन सौदों को 
कहते हैं जिनमें वस्तु का आदान-प्रदान भविष्य में किसी निश्चित तिथि को करने 
का अनुबन्ध होता है। यह तिथि ऐसे महीने की होती है जिसमें वस्तु पर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध होती है जैसे फसल पर । इसमें भुगतान भी बाद में होता है। यह सौदे 
एक अनुबन्ध प्रपत्र (707 ८र्व _८०7्०४०) के आधार पर होते हैं जिसमें वस्तु की 
किस्म व वर्ग (0०७॥।॥५ & (57564) का उल्लेख होता है । भविष्य की तारीख पर 
उसी किस्म व वर्ग की वस्तु की सुपुर्दंगी करनी पड़ती है । 

पदार्थ या उपज विनिमय पर अधिकांश सौदे भविष्य के होते हैं। तत्काल 
सौदे तो भविष्य सौदों की तुलना में न के बराबर होते हैं। भविष्य सौदों की व्यवहार 
पद्धति निम्न प्रकार है : 

(7) दलाल (30४०) - साधारणतया उपज-विनिमयों पर सौदे केवल उपज 
विनिमय के सदस्य ही दलालों के माध्यम से कर सकते हैं लेकिन वे व्यक्ति जो 
विनिमय के सदस्य नहीं हैं (720-76777०5) उनको भी विनिमय पर सौदे करने की 
अनुमति, निर्धारित शुल्क जमा करने व निर्धारित शर्तों के मानने का आश्वासन देने 
पर, दे दी जाती है। दलालों को भी दलाली का कार्य करने के लिए विनिमय से 
अनुमति (7/००:८८) लेनी पड़ती है जिसके लिए उनको निर्धारित शुल्क आवेदन 
पत्र के साथ देना पड़ता है। यह दलाल विनिमय पर अपनी दुकानें सय टेलीफोन 
सुविधा के रखते हैं और अपने ग्राहकों से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखते हैं। यह समय- 
समय पर उनको बाजार के भाव व बाजार की प्रव॒त्ति से अवगत कराते रहते हैं। 

दलालों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए जो सौदे किये जाते हैं उनको पहले वे 
अपनी नोट बुक में लिख लेते हैं और फिर बाद में विनिमय द्वारा दत्त पुस्तकों में 
लिखते हैं। यह पुस्तर्क विनिमय द्वारा मुफ्त दलालों को दी जाती हैं। प्रत्येक 
सौदे का ब्यौरा इन पुस्तकों में तीन प्रतियों में बनाया जाता है। विक्रेता का दलाल 
पहली प्रति क्रेता को, दूसरी विक्रेता को व तीसरी सन्दर्भ के लिए रख लेता है। इसी 
प्रकार क्रेता का दलाल १हली प्रति विक्रेता को, दूसरी क्रेता को व तीसरी सन्दर्भ के 
लिए रख लेता है। इन प्रतियों पर सम्बन्धित पक्षों के हस्ताक्षर होते हैं। 

(7) अनुबन्धों का पंजीकरण एवं अन्तर-राशि की जमा (सेट्ड्टाइपकांणा 
(ण्रा2९०३$ ॥7५ 0८:0ज्वा ए॑ /87श-7007९9)--विनिमयों के नियमों के अनु- 
सार प्रत्येक सौदा जो विनिमय पर हुआ है उसका पंजीकरण करना अनिवायं है॥। 
प्रतिदिन शाम को या दूसरे दिन निश्चित समय तक दलाल उस दित के सौदों का 
ब्यौरा निश्चित प्रपत्रों पर तेयार करता है व विनिमय में जमा कर देता है। इसी 
प्रकार का ब्यौरा विनिमय का सदस्य भी तेयार कर विनिमय को भेज देता है। इस 
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ब्यौरे को स्थिति प्रपत्र (?(शाांणा 7077) कहते हैं । विनिमय इस प्रकार के आये' 
हुए ब्यौरों की जाँच के बाद उनका पंजीकरण कर लेता है। 

प्रत्येक क्रेता व विक्रेता को प्रत्येक सौदे के लिए अन्तर-राशि (७७४ श॥- 
70759 ) विनिमय के पास पंजीकरण के समय जमा कराना अनिवाये है। दलाल यह 
राशि अपने-अपने ग्राहकों से लेकर ब्यौरा जमा कराते समय विनिमय में जमा करा 
देते हैं। यह अन्तर-राशि मूल्यों में घटत-बढ़त होने की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्याभूति 
(5८८०५) के रूप में विनिमय के पास रहती है। इस राशि को नि्षिप-सुद्रा 
(70८008-79769) भी कहते हैं । इस अन्तर राशि पर विनिमय द्वारा जमा कराने 
वाले को कुछ ब्याज भी दी जाती है जो भिन्न-भिन्न विनिमयों में भिन्न-भिन्न है । 

(7॥) माल की सुपुदंगी (0८07०7५)-- प्रसंविदे में लिखित तारीख पर वस्तु 
की सुपुर्दंगी विनिमय की देख-रेख में कर दी जाती है। यदि क्रेता व -विक्रेता में वस्तु 
की ।केस्म या वर्ग पर मतभेद हो जाता है तो विनिमय बीच में पह्कर विक्रय मूल्य 
घटाकर या बढ़ाकर समझौता करा देता है | क्रेता वस्तु की सुपु्दंगी पर विक्रेता को 
भूगतान कर देता है। यदि विक्रेता के पास सुपुदंगी की तारीख (2८एथधा५४ १०8) 
से पहले वस्तु उपलब्ध है तो वह क्रेता से आग्रह कर सकता है तथा सुपुर्दंगी आदेश 
(0०।ए८प 079०7) प्राप्त कर सकता है । इसी प्रकार क्रेता भी विक्रेता से सुपुर्दगी 


तारीख से पहले सुपुर्दंगी के लिए आग्रह कर सकता है व माँग-आदेश (॥00॥870 
(0708) प्रोप्त कर सकता है | 


दी ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हैसियन ऐक्सचेंज लिमिटेड, कलकत्ता 

(7 प्लष्ठ 5557 ए08 उए7फ ७०० घर 5हऋटप्4२68 [7फ79., 056,टएए"७) 
दी ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हैसियन एक्सचेंज लिमिटेड का अध्ययन चार 

मदों के अन्तर्गत किया जा सकता है: () स्थापना (5880#99770॥0), (2) 
उद्देश्य (00८०४), (3) विधान ((०05४०७४०9), (4) कार्य प्रणाली (३४०70॥78) । 
(।) स्थापना (5४80#9राटता)--दी ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हैसियन 
एक्सचेंज लिमिटेड का यह नाम तो 945 में दिया गया है। सबसे पहले इसकी 
स्थापना ईस्ट इण्डिया जूट एसोसियेशन लिमिठेड के रूप में 2 जून, 9?7 को एक 
गारण्टी से बनी कम्पनी के रूप में हुई थी । कलकत्ता हैसियन ऐक्सचेंज लिमिटेड 
((9008 'निट३5७॥ 25:॥378: ]/0.) जिसकी स्थाउता !99 में एक प्राईवेट 
कम्पनी के रूप में हुई थी बाद में एक एकीकरण योजना (2॥0883778670॥ $०॥९॥७०) 
के अच्तगत समाप्त कर दिया गया व इसके सदस्य ईस्ट इण्डिया जठ ऐसोसियेशन 
लिमिटेड के सदस्य बता लिये गये | 8 मई, ।945 को इसका नाम बदलकर दी 
ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हैसियन ऐक्सचेंज लिमिटेड कर दिया गया। भारत सरकार 
ने मार्च, 958४ में इस विनिमय को अग्रिम प्रसंविदे (नियमन) अधिनियम (800 


६-00726 $ (रिव्टरपॉशा7) #&५) के अन्तर्गत कच्चा जूट व जट पदार्थों के भविष्य 
असंविदे करने की अनुमति दे दी है । 
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(2) उद्देश्य (00[०05)--इस विनिमय के उद्देश्य इस प्रकार हैं :? 

() कलकत्ता व देश के अन्य स्थानों पर जूट विनिमय के लिए स्थान उपलब्ध 
करना. जूट व्यापार के प्रसंविदों की उन्नति, नियन्त्रण एवं नियमन करना, जूट 
व्यापार में लगे व्यक्तियों व समुदायों के मतभेदों को दूर करना, जूट के प्रमाप व 
वर्गीकरण निर्धारित करना व उनको अपनाना, जूट से सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्रित 
करना व उनका प्रसारण करना । (7) जूट सौदों के लिए समाशोधन गृह (०८थाए8 
8०७5९) को स्थापित करना व उनको बनाये रखना (गा्ंणाथां0), जूट के आयात व 
निर्याद का नियमन करना, शुल्क लगाना व वसूल करता, जूट को जहाज पर लादने 
एवं सुपुर्दगी में सहायता करनता। (70) नियमों के अनुसार सदस्य बनाता । ([₹) 
जूट व्यवहार व सदस्यों की सहायता के लिए उपनियम (0:6-9४५) बनाना, बाजार 
भाव, भुगतान की तारीख तय करना, बाजार के खुलने व बन्द होने का समय 
निर्धारित करना, किसी सदस्य की मृत्यु होने पर या दिवालिया या अयोग्य होने पर 
प्रसंविदों को पूरा करने की विधि तय करना, दलाली की दर निर्धारित करता, अर्थ 
दण्ड, झलक व चन्दे वसूल करना, आदि | (५) कार्य करने के लिए इमारत खरीदना, 
आवश्यकतानुसार उसको बदलना, जूट भण्डार बनाना व उतका नियन्त्रण करना, 
आवश्यकतानुसार इमारत बेचना । (७) बैंक स्थापित करना व उसको चलाना, 
बैंकिंग कारोबार करता. धन उधार देना, ब्याज पर धन जमा करना, साझेदारी का 
कार्य करना एवं अन्य व्यवसायों के अंश खरीदना आदि । 

(3) विधान ((7$पाप00)--यह विनिमय गारण्टी के आधार पर पंजीकृत 
है । यह अधिक से अधिक ।,000 सदस्य बना सकता है। इस समय इसके सदस्यों की 
संख्या 644 है । प्रत्येक नये सदस्य को 4,000 रुपये प्रवेश शुल्क के रूप में देने 
पड़ते हैं व वाधिक चन्दा भी प्रति वर्ष देना पड़ता है जो चक्र (१।५९) के सदस्यों के 
लिए 300 रुपये वाधिक व गेर सदस्यों के लिए 200 रुपये वाधिक है। इस' समय 
9< चक्र के सदस्य हैं। इस विनिमय में निर्वाचन हेतु पाँच प्रकार के सदस्य होते 


अर 


हैं--. :! जूट निर्माता, (7) जुट आयात-निर्यातकर्ता, (77) जुट व्यापारी, (१५) कच्चा 
ट व्यापारी, व (५) दलाल । इन सदस्यों के द्वारा |7 संचालक निर्वाचित किये जाते 
। 4 संचालक भारत सरकार नियुक्त करती है। इस प्रकार 2! संचालकों का 
संचालक मण्डल (8047५ ० /0॥०0075 होता है। संचालक मण्डल की सहायता के 
लिए विभिन्न समितियाँ व उपसमितियाँ होतो हैं। इस समय > समितियाँ व 5 उप- 
. समितियाँ हैं । 
न्‍ ([) ) समाशोधन समिति ((6॥॥78 नि0056 (एप ] “£६)--इस समिति 
का कार्य चक्र के सदस्य व दलाल आदि बनने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार 


॥| 


| 


724 (६ ५६ 


] +>अाजाबातीफा ता जडातलंदांता णी सार कऋपडा। आंच उधार अआरडडांबदा टप्लाक्यडर व, 
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करना, अग्रिम सौदे उपनियमों ((4९८१8८ (१00/78005 8; 6-१.8७७) के अन्तगंत स्टेशनों, 
चिह्दों व परिवहन कम्पनियों आदि-को स्वीकृत सूचियों में नाम जोड़ने के लिए आये 
आवेदनों पर विचार करना, अधिकतम सीमा से अधिक व्यवहारों के मामलों पर 
विचार करना, अग्रिम सौदों के अन्तर्गेत किये गये व्यवहारों पर निगरानी रखना व 


इन सब पर विचार कर अपनी सिफारिश व सुझाव संचालक ग्रण्डल को देना है। इस 
समिति के सदस्यों की संख्या 8 है। 


() हस्तान्तरणीय विशेष सुपुर्दंगी प्रस॑बिदे समिति ([78756905 596- 
थार एशएशए (०३०५5 (०णाशं0००)--इस समिति के सदस्यों की संख्या 8 
है । इसका कार्य इस बात की निगरानी रखना है कि नियमों व उपनियमों का 
प्रसंविदों में पालन किया जा रहा है। सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदनों पर 
विचार करना, नियम विरुद्ध कार्य करने वालों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही 
करना व दण्ड की व्यवस्था करना, आदि है। 


(77) वित्त व इमारत समिति ([[09706 800 छप्र0778 (:णशए।९६)--- 
समिति के सदस्यों की संख्या $ है व इनका कार्य बही-खाते, बैंक जमा, बजट अनुमान, 
आय-व्यय खाते, समाशोधन ग्रह के खाते, आदि का निरीक्षण करना है। 


(०) चौकसी समिति (५8|80८6 (०॥77॥०२)--इस समिति का कार्य 
नियमों, उपनियमों व आदेशों के विरुद्ध हुए कार्यों की जाँच-पड़ताल करना व अपना 
प्रतिविदन संचालक मण्डल को दे देना है। इसके सदस्यों की संख्या 3 है । 

(५) चुनाव समिति (8॥6८०४०॥ (०॥०६०४८)--इसका कार्य संचालकों के 
चुनाव के लिए सूचियों की तैयारी करना है । 

(शं) पक्का सुपुर्दंगी आदेश उप-समिति (९ए८८६ 0शाएलजए 070. 809- 
(०0778) - इस समिति का कायें प्रसंविदे नं० , 2 व 3 के अन्तर्गत पक्का 
सुपुर्दंगी आदेश जारी करना है। इसके 4 सदस्य हैं । 

(शा) हस्ताव्तरणीय विशेष सुपुर्दंगी प्रसंविदे माजिन उप-समिति (7.5.70.0. 
शाह 500-00097॥70४6९)--इसके 4 सदस्य होते हैं तथा इसका कार्य 
हस्तान्तरणीय विशेष सुपुर्दंगी प्रसंविदों (7. $. 0. ८.) के मारजिन के जमा करने की 
छानबीन करना, दण्ड लगाना व विशेष परिस्थिति में दण्ड वापिस करना, आदि हैं ! 

(शं))) सिल साजिन उप-ससिति (शा (४३ $079-0०मापं (8९--- 
इस समिति का कार्य हस्तान्तरणीय विशेष सुपुद्ंगी प्रसंविदों (.5 ॥9 (.) के बारे में 
मिल वालों को छूट देना है। इसके 3 सदस्य हैं। 

(४) तत्काल भाव उप-समिति (590. ए॥६ (फ०४४०7०8 $05-(:०७- 


7४ ४८८)--इस समिति के 5 सदस्य हैं व इसका कार्य .5.700.0. व ऐ.१.5. 
70.८. प्रसंविदों के प्रतिदिन बन्दी के भाव तय करना है। 
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(5) सुकहमा उप-समिति ((०पएा६ (००६४ 899-(०.४७७४०६ )---इसका कार्य 
विनिमय पर या विनिमय द्वारा चलाये गये कलकत्ता उच्च न्यायालय में चल रहे 
मुकहमों के बारे में संस्था के वकीलों को सलाह देना, सुकदमों की पैरवी करना व 
अपने कार्यों की प्रगति से संचालक मण्डल को अवगत कराते रहना है । 


(4) कार्य प्रणाली (४०६८7४)-यह विनिमय जूट व जूट पदार्थों का 
भविष्य व्यापार करता है। यहाँ तीन प्रकार के प्रसंविदे नियमित किये जाते हैं--- 
() भविष्य (अग्रिम) प्रसंविदे (#ए(07८5 (प्०08४९) (०४8०५), (7 हस्तान्तरणीय 
विशेष सुपुदंगी प्रसंविदे (7'.5./0.0.), (77) अहस्तान्तरणीय विशेष सुपुर्दंगी प्रसंविदे 
(५.१ 8.0.0.) | प्रत्येक प्रकार के प्रसंविदे के नियमित करने के लिए अलग-अलग 
उपनियम हैं, जिनमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवतेन विनिमय द्वारा किये 
जाते हैं। 


(7) भविष्य (अग्रिम) प्रस॑विदे (कएधयया८ (सर602४) (00098:5)--यह 
प्रसंविदे तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम हैसियन कपड़े के सम्बन्ध में जिनको नम्बर 
एक (क्य्राप्रा०5 (०02०) (०००७०६ ?३०. ), द्वितीय जूट बोरों के सम्बन्ध में जिन्हें 
नम्बर दो (प्राण 8५ (०08९) (०४४८५ ९०. ॥), तृतीय कच्चे जूट के सम्बन्ध 
में जिन्हें नम्बर तीन (पाणा०5 (छ6१86) (०४३०४ ०. ह) कहते हैं । 

प्रसंविदे नम्बर एक का आधार हैसियन कपड़ा है जो 407-0 ऑऔंस का हो, 
निर्धारित मिलरों (अ व ब) द्वारा लोहे की पत्तियों की गाँठों में बँधा हो तथा प्रत्येक 
गाँठ में 2000 गज कपड़ा हो। प्रसंविदे की इकाई 50,000 गज होती है। इसमें 
सुपुर्दंगी के महीने अगस्त, नवम्बर, फरवरी व मई हैं । 


प्रसंविदे नम्बर दो का आधार बोरा है जिसका आकार 44 »< 26+', वजन 
2 पौंड व जो लोहे की पत्ती वाली गाँठों में बंधा हो तथा प्रत्येक गाँठ में 300 बोरे 
हों। प्रसंविदे की इकाई 50 गाँठें है। इसमें सुपुदंगी के महीने नम्बर एक के समान 
अगस्त, नवम्बर, फरवरी व मई हैं । 

प्रसंविदे नम्बर तीन का आधार कच्चा जूट है जो आसाम के ऊपरी हिस्से का 
हो व सफेद हो (09579०7 ७55३7 २४७४८४ 80४०७) | यहाँ प्रसंविदे की इकाई 500 
मन हो । इसके सुपुददंगी के महीने सितम्बर, दिसम्बर, मार्च व जून हैं । 


(॥) हस्तान्तरणीय विशेष सुपुदंगी प्रश्न॑विदे (7.5.]2.(.) - यह प्रसंविदे कच्चे 
जूट व जूट पदार्थों के सम्बन्ध में विनिमय के सदस्यों या एक सदस्य व गर सदस्य के 
बीच निर्धारित फार्मों पर किये जाते हैं। यह फार्म विनिमय उपलब्ध करता है। इस 
प्रकार के प्रत्येक प्रसंविदे का पंजीकरण कर।ना अनिवाये है। यह प्रसंविदे माल की 
सुपुर्दगी पर ही परे होते हैं। ऐसे प्रसंविदों का हस्तान्तरण हो सकता है। 
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(॥] अहस्तान्तरणीय विशेष सुपुर्दंगी प्रसंविदे (४. ॥'. 8. 7. ८ )--यह 
ऊपर वर्णित हस्तान्तरणीय विशेष सुपुदगी प्रसंविदों के समान हैं अन्तर केवल इतना 
है कि ऐसे प्रसंविदे हस्तान्तरित नहीं हो सकते हैं । 


दी ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसियेशन लिसिटेड, बम्बई 
(7प्र5& ६३३7 एज ए0ाए0र 88502ट8&7700779., 80/8७9) 

सन्‌ 9]7 तक रुई का व्यापार 7 संस्थाओं के द्वारा किया जाता था--बम्बई 
कॉटनत एक्सचेंज एसोसियेशसन, बम्बई मिल मालिक संघ, बम्बई कॉटवन ट्रेड एसोसियेशन 
लिमिटेड, बम्वई कॉटन ब्रोंकर एसोसियेशन लिमिटेड, मारवाड़ी चेम्बर ऑफ कामसे, 
बम्बई कॉटन मर्चेन्ट्स एण्ड मुक्काइम्स (/०८८०४०४प१७) एसोसियेशन लिमिटेड, व 
जापानी कॉटन शिपर्स एसोसियेशन- जिनमें आपस में अपने हितों के लिए खिचाव 
रहता था । 27 सितम्बर, !97 के एक प्रस्ताव के आधार पर गवनर जनरल ने एक 
समिति भारतीय रुई समिति (7389 (/णा०णा (०४/॥/४०८) के नाम से बनायी । 
जिसने यहु सुझाव दिया कि रुई व्यापार के लिए एक संस्था होती चाहिए। जून, 9] 8 
में रई प्रसंविदा समिति ((०एा (०74८४ (१007 46०) के नाम से एक समिति 
बनायी जिसका भार !99 में रुई प्रसंविदा बोर्ड ((०॥09 (:07773८:5 90०70) ने 
ले लिया | यह बोर्ड मई, 922 तक कार्य करता रहा और इसके बाद इसके कार्य 
ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसियेशन को दे दिये गये और ।9 अक्टूबर, 92] को 
गारण्टी के आधार पर भारतोय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत इसका रजिस्ट्रेशन हो 
गया और इसका नाम दी ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसियेशन लिमिटेड, बम्बई हो गया । 
इस संघ को रुई में सौदा करने के लिए अग्रिम बाजार आयोग के द्वारा !4 जून, 955 
को मान्यता दे दी गयी है। इस संघ का अध्ययन इन आधारों पर कर सकते हैं : 


(]] उद्देश्य (006८७), (2) विधान (0000 0), (3) कार्यप्रणाली 
(एणातण2) | 


(!) उद्देश्य (00825)--इस संघ के उद्देश्य इस प्रकार हैं : () बम्बई 
व देश में अन्य स्थानों पर रुई विनिमय के लिए उचित इमारत या कमरे उपलब्ध करना 
व प्रवेश को नियमित करना। (7) प्रसंविदे के कार्यों को उपलब्ध करना ब प्रसंविदों 
के करने या रह करने को नियमित करना व रई के व्यापार करने वालों के मतशेदों 
को पंच फैसले से दूर करता । (77) रुई व्यापार के लिए उचित व समान सिद्धान्तों को 
स्थापित करता व एक-सा नियन्त्रण (एज्नण्पिप्ञोप ७ 00700]) करना । (५) रुई के 
प्रमाप व वर्ग निर्धारित करता व उनका ग्रहण करता । (५) रुईं व्यापार से सम्बन्धित 
लाभदायक सूचनाओं को एकत्रित करना व उनका प्रसारण करना । (५) महाराष्ट्र व 
भारत में रुई व्यापार को नियमित व उनमें स्थायित्व लाना। (शा) रुई व्यापार के 
लिए समाशोव्त गृह स्थापित करना व उनको चलाना। (झा ) रुई का आयात व 
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निर्यात तियमित करना । (5) सदस्यों के विरुद्ध अभियोग लगाना या उनके विरुद्ध 
लगाये गये मुकहमों के लिए बचाव पक्ष की ओर से लड़ना । 

(2) विधान (207६४0८४०७)--यह संघ गारण्टी के आधार पर पंजीकृत है। 
प्रत्यक सदस्य का उत्तरदायित्व समापन के समय !00 रुपये तक सीमित है। इस 
समय इस संघ के 457 सदस्य हैं । 

इस संघ के 4 प्रकार के सदस्य होते हैं-- (7) पूर्ण सदस्य (ंणा। ४८००६), 
(४) विशेष सह-सदस्य (50०० 355०८ांं8० श०70८75), (7) सह-सदस्य (25$80- 
लंभर ऊचिाए25), व (५) निःशुल्क सदस्य (स्ि०7००7५ 'र्रध7००७) । प्रत्येक 
प्रकार के सदस्यों को (निःशुल्क को छोड़कर) वाधिक चन्दा देना पड़ता है जो 209 
रुपये है। लेकिन सह-सदस्य के लिए 50 रूपये है। इस संघ का संचालन संचालक 
मण्डल के द्वारा होता है जिसके 35 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव इस प्रकार होता है : 

0७ संचालक खरीदारों की सूची से (80$675 +०/श) 

4 संचालक विक्रेताओं की सूची से (82:75' 72876!) 

5 संचालक दलालों की सूची से (870८५ ?8॥6०|) 

2 संचालक विशेष सह-सदस्यों के प्रतिनिधियों से 

2 संचालक भारतीय रुई विकास द्वारा मनोनीत 

4 संचालक केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत 

2 संचालक ((०-07शवपएट ००078) 

7 सह-संचालन (2550८०86 ॥)ध्टा075) रुई उत्पादन क्षेत्रों से निर्वाचित 

2 सह-संचालक (५95९ ८७१९८ ॥0॥९८०/08) सहकारी विपणन समितियों द्वारा 

निर्वाचित--- 

संचालक मण्डल अपने काय को सुचारु रूप से चलाने के लिए पंचायत सम्ति 
(4 जप्रक्षा०00 ("जाएपं।(०६), दैनिक भाव समिति (फल्ञाए ऐए०कांता 00फग्मा- 
0852), व्यापार देखभाल समाशोधन गृह समिति (7806 5006. शंड्ंणा ढ (]९४- 
708 0058  एयशारा।९०), अपील समिति (8.४४! (०7 7768), नियम 
समिति (ए]७ (०० प्र)/62) या अन्य समितियाँ भी बना सकता है। 

(3) कार्य प्रणाली (७४७८५7॥772)-- यह संघ तत्काल व भ्रविष्य दोनों प्रकार 
के रई के सौदों को नियमित करता है। इसने इस सम्बन्ध में उप-नियम बना रखे हैं 
जिसमें ९. ॥. #., ८ & # व 9.0.8 प्रसंविदों का भी समावेश है। प्रसंविदों के पूरा 
होने पर सुपुदंगी निर्धारित प्रमापों व वर्गों के आधार पर की जाती है। यहाँ अग्निम 
सोदे (८0४26) भी किये जाते हैं जिनको सरकार द्वारा निर्धारित मृत्यो के अन्दर ही 
किया जाता है। यह मृल्य हर मौसम में सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं । 
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हे 


प्ररन 


उपज विपणि का. क्या आशय है ? इसके कार्यों का विवेचन करिये । 

एव 78 6 77689778 ए ?704706 #रटाथ70286 ? क्‍इलाएड वं5 घित९- 
078. 

एक उपज विनिमय के कौन-कौन से कार्य हैं? किसी एक भारतीय उपज विनि- 
मय के संगठन एवं कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालिए | 


मा क्षाढ धाठ प्रिगकाणा3 0 4 ?04प९८8 :लाक्षाइ& ? (५०७ (6 
0३407 था एण/ताए ए था परत 2704708 ९४८४४7॥९९. 


, उपज विनिमयों के कौव-कौन से उद्देश्य हैं? एक उपज विनिमय पर व्यवहार 


करने के लिए वस्तु में कौन-कौन से गुण होने चाहिए ? 


एफ] ९ [96 09]6०5$ एणी शाह ऋला॥0268 ? फरातवा वृप्था65 
80706 956 9085255९0 97 8 (07770 आराए 407 46६॥॥7॥2 00 8 [90002 
वगाधशा३० ? 


भारत में किसी उपज विपणि के संगठन और कार्य प्रणाली की विवेचना 
कीजिए । 

क्‍98005$ 6 0एथ्याब्या0 क्ात॑ एणाता३ एण 3 7>700706 छूटाका2० 
7 ॥09. 

उपज विनिमय के कार्यों पर प्रकाश डालिये और भारत के किसी उपज विनिमय 
के संगठन एवं उसकी कार्य-प्रणाली का वर्णन कीजिये । 


जिाप्रशबवाल 06 फ्राटीणाड क्ात॑ एठएफ्ा३ 0 कराए छा00708 णाआा26 
श ॥7039. 


2| 
भविष्य बाजारों का नियमन 


[४050.&प70४ 08 # एपएएफरर ७७ए४४एछत॥६ | 





| प्रारम्भिक 
भारत में भविष्य व्यापार 9वीं शताब्दी के अन्त में प्रारम्भ हो गया था 
लेकिन उसके नियमन का काये व्यापारिक संघों द्वारा स्वयं निर्धारित (80 77770580 ) 
नियमों के द्वारा किया जाता था। यह नियम भिन्न-भिन्न संघों में भिन्न-भिन्न होते थे । 
भविष्य बाजारों के नियमन के इतिहास को अध्ययन' की सुविधा के लिए दो 
भागों में विभाजित कर सकते हैं--() स्वतन्त्रता से पूच नियमन, तथा (2) 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ नियमन । 
| (]) स्वतन्त्रता से पूर्व नियमन (रि९४०७४०७ 9६९06 408069०70070८) 
सरकार ने भविष्य बाजारों को तियमितं करने की आवश्यकता प्रथम महायुद्ध 
से पहले कभी महसूस नहीं की । बम्बई इस सम्बन्ध में पहला राज्य था जिसने इसकी 
आवश्यकता को महसूस कर 98 में रुई के व्यापार के नियमन हेतु सर गिलवर्ट 
वाइल्‍स (97 ॥ए८४ ९७१०५) की अध्यक्षता में एक समिति रुई प्रसंविदे समिति 
((णा० (070००५ (०777766) के नाम से नियुक्त की | सन्‌ 99 में बौम्बे 
' कॉटन कानन्‍्ट्र क्ट्स कन्द्रोल (वार प्रोवीजन्स) अधिनियम (80795898ए एण०ण४छआ 
- (०णा।४८७५ फध्य शि०्शंत्र008 ४0४) बनाया व काटन प्रसंविदे बोंडे (0०0०॥ 
(00878८(5 804/0) को रुई प्रसंविदे समिति के स्थान पर बना दिया जिसने एक 
संघ के लिए सीमानियम व अन्तनियम (८०४०: थातएत « 8 7० 6७५) बनाये। यह 
' संघ 9 अक्टूबर, 92] को दी ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसिएशन के नाम से कम्पनी 
अधिनियम के अनुसार पंजीकृत हुआ । इस सघ को रुई के व्यापार के नियन्त्रण करने 
' का सम्पूर्ण अधिकार सरकार ने दे दिया तथा 922 में बोम्बे कॉटन कान्ट्रे क्टस अधि- 
नियम (80089 (०007 (०८5 60०) बना दिया जिसको बाद में 922 
में परिवर्तित कर इसी नाम से नया अधिनियम बनाया गया । 
इसी बीच अन्य राज्यों ने भी इस सम्बन्ध में पहल की । 99 में भागलपुर 
' राज्य ने दलालों को लाइसेन्स लेने व हिसाब-किताब की किताबें रखने के लिए बाध्य 


300 | भविष्य बाजारों का नियमन 


कर दिया । रतलाम सरकार ने भी रतलाम चेम्बर ऑफ कॉमसे के उपनियमों को 


लागू करने से पूर्व राज्य से स्वीकृति लेना आवश्यक कर दिया । 936 में ग्वालियर . 


राज्य ने कपास व बिनोले के अग्रिम व्यापार को नियन्त्रित करने के नियम बनाये । 
4939 में बंगाल सरकार ने जूट की न्यूनतम कीमतें निर्धारित कर दीं । 


द्वितीय महायुद्ध ने सरकार को और अधिक कारगर कार्यवाही करने के लिए 
बाध्य कर दिया। सितम्बर, 939 में एक अध्यादेश (070॥74706) द्वारा बम्बई 
सरकार के विकल्प (००४०४) को गैरकानूनी कर दिया । इसी समय बंगाल सरकार 
ने भी ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हैसियन एक्सचेंज, कलकत्ता पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त 
किये | सन्‌ 943 में भारत सुरक्षा नियम (066०८ ०" पा 0 रिए'७) की धारा 
8| के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ, तिलहन, वनस्पति तेल, कच्ची रुई, मसाले, चीनी व 
सोना-चाँदी में भविष्य व्यवहारों पर रोक लगा दी गयी | जब भारत सुरक्षा नियम 
समाप्त हुआ तो कुछ पदार्थों पर आवश्यक पूति (अस्थायी अधिकार) अधिनियम 
(£8६2॥०5 5.२8 (उत्प्राफुणाधाए 70फ़रा$) 8०0) ]946 के अन्तर्गत प्रतिबन्ध 
लागू रहा । 
(2) स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ लियमन ('रिट्ट्ृघ980॥ शीश [70९9८॥0९॥०४) 


राज्यों में बम्बई एक ऐसा राज्य था जिसने बम्बई अग्रिम प्रसविदे नियन्त्रण 
अधिनियम (809939 +07फक्षात (0772६०५ (आए ७८) 947 लागू किया 


व इस अश्रिनियम का प्रयोग रई, सोना-चाँदी, तिलहन के अग्रिम व्यापार को नियमित ' 


करने के लिए किया गया। संविधान बन जाने पर स्कनन्‍्ध विनिमय व अग्रिम बाजार 


(530९ छलाआाइ३5 भाव गाल धा:८७) का विषय केन्द्र की सूची में शामिल 
कर लिया गया। 


केन्द्रीय सरकार ने एक बिल फरवरी, !950 में बनाकर राज्य सरकारों, 
रिजव॑ बैक ऑफ इण्डिया, चेम्बर ऑफ कॉमर्स व अन्य सम्बन्धित हितों को अपनी 
राय देने के लिए भेजा, जिसके आधार पर जुलाई, 950 में यह बिल एक विशेषज्ञ 
समिति को सौंप दिया गया। इस समिति के अध्यक्ष श्री ए. डी. श्रोफ थे । इस 
समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए एक विधेयक 9 दिसम्बर, 950 को 
अस्थायी संसद (का0एंच्ंणा॥। शिवांध्य०॥) के सम्मुख प्रस्तुत किया गया जिक्षको 
बाद में एक प्रवर सामिति ($०6-४ (०णप्रंध०८) के सुपुर्दे कर दिया गया जिसने 


अपना प्रतिवेदत 20 अगस्त, 95] को प्रस्तुत कर दिया | यह विधेयक बाद में इस ' 


अस्थायी संसद के समक्ष विचारणार्थ न आ सका और संसद समाप्त हो गयी | अतः 


जुलाई, 952 में एक नया विधेय्रक प्रथम संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो अन्त _ 
में दिसम्बर, 952 में संसद द्वारा अग्रिम प्रसंजिदे (नियमन) अधिनियम के नाम से 
पारित कर दिया गया । इस विधान में यह व्यवस्था थी कि जिस समय किसी पदार्थ 


थे 
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या स्थान पर यह विधान लाग होंगा तो राज्य विधान के अधिनियम स्वतः ही इस 
सम्बन्ध में खण्डित हो जावेंगे । 

इस अधिनियम में 953, ]957 व 960 में संशोधन किये हैं। सन्‌ 
960 के संशोधन का उद्देश्य “() अग्रिम बाजार में कड़े प्रतिबन्ध लगाना जिससे 
अत्यधिक सट्टा न हो सके, (2) अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन पर भारी सजा 
देना, (3) व्यापार संघ के कार्य करने के समय के अतिरिक्त समयों में व्यवहारों को 
रोकना, व (4) गत वर्षों में अधिनियम के लागू होने के अनुभव में सामने आयी 
कठिनाइयों को दूर करना तथा केन्द्रीय सरकार व अग्रिम-बाजार आयोग को अग्निम' 
व्यवहारों के सम्बन्ध में नियन्त्रण के लिए अधिक अधिकार देना था।” इस मंशोधित 
अधिनियम में कुल 29 धाराएँ है । 

अग्रिम प्रसंविदे (नियमन) अधिनियस, 7952 की सुख्य बातें 

(४५॥र ए२0०एा570४8 07 पफ्ह #02ए92४8०0 20'शए4टा5 
(२६60,&770१0) &८॥', 952) 

अग्रिम प्रसंविदे (नियमन) अधिनियम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं: 

(।) नियमन सत्ता (८४०]४॥०४४ &ए०५७०7/9)--सरकार को अधिकार 
है कि किसी भी पदार्थ या किसी स्थान पर सरकारी बजट में विज्ञप्ति देकर मान्यता 
प्राप्त संधघों के सदस्यों के बीच हुए प्रमंविदों के अतिरिक्त अग्निम प्रसंविदों पर रोक 
लगाये (धारा 5) | संघों को इस प्रकार के अग्निम प्रसंविदे करने की आज्ञा निश्चित 
पदार्थों, निश्चित समयों व निश्चित क्षेत्र के लिए ही दी जावेगी । 

संघों का कार्य प्रत॒न्ध मण्डलों द्वारा चलाया जाता है। सरकार अधिक से 
अधिक 4 सदस्य प्रबन्ध मण्डल में मनोनीत कर सकती है। 

केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विभिन्न सूचनाएँ व वार्षिक प्रतिवेदन माँग 
सकती है, तथा इस अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन पर दण्ड दिला भी सकती है। 

मान्यता प्राप्त सघों के नियम, उपनियम व विधान आदि में परिवर्तत बिना 
सरत 'र छा अनुमत के नही हो सकता है। सरकार स्वयं ऐसे विधानों, नियमों व 
उ्सनेयमों रे परिवर्तेन कर सकती है। प्रवन्ध मण्डल का अवक्रमण ($072868०॥) 
सरकार द्वारा किया जा सकता है व मान्यता प्राप्त संघो को या उनके सदस्यों को कार्य 
करने से रोका जा सकता है। हस्तान्तरणीय विशेष सुपुर्दंगी प्रसविदे (778॥52749|6 
52००॥0 (6१ए८7५ (.४६“2९४४) को अधिनियम से छूट देना, अहस्तान्तरणीय विशेष 
सुपुर्दगी प्रसंविदे (फिछ्ानाक॥8४6:०06 $:९जी> एिशांए्शए 0८0657५:-) को 
नियमन के अन्तर्गत लेना या ऐसे प्रसविदों पर प्रतिबन्ध लगाना व किसी अग्रिम 
प्रसंविदे कों नियमन से छूट देते, आदि का अधिकार सरकार को होगा । सरकार द्वारा 
अग्निम प्रसंविदे किसी भी वस्तु में करते से रोके जा सकते है (धारा 7) । 

(2) वस्तु या उपभ विनिमयों को मान्यता (र०००४एांध०॥ ण॑ (एफएछ0- 
'काए एा ?700002 >०। फ३०५)--वस्तु या उपन विनिमयों को अग्रिम बाजार 
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आयोग की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। केवल - 
मान्यता प्राप्त विनिमयों पर ही अग्रिम अनुबन्ध के सौदे किये जा सकते हैं। केन्द्रीय 
सरकार मान्यता देने के लिए शर्तें लगा सकती है। एक बार मान्‍्यत्ता देने के बाद , 
किसी भी विनिमय की मान्यता को केन्द्रीय सरकार वापिस ले सकती है । 
(3) अधििम बाजार आयोग की स्थापना (75४०&गञगञशा। ०0 रि0एथ॥ 
१/४7708 (!००४०5६00)--जनसाधारण के हितों की रक्षा करने व अधिनियम के 
अन्तर्गत मान्यता प्राप्त संघों की देखभाल करने के लिए अग्रिम-बाजार आयोग स्थापित 
किया जावेगा जिसके कम से कम 2 व अधिक से अधिक 4 सदस्य होंगे। इसका 
सभापति ((॥०४7४४7) सरकार मनोनीत करेगी । 


(4) दण्ड व कार्यविधि (?९॥४|४०३ 870 ?70८००ए७७४)--यदि कोई व्यक्ति 
गलत बयान या गलत सूचना देता है या मान्यता प्राप्त संघ के कार्य निलंबन ($057७॥- 
507) के दौरान अग्रिम प्रसंविदे करता है या अधिनियम के विरुद्ध कोई कार्य करता 
है तो उसे प्रथम अपराध के लिए दो हजार रुपये तक जुर्माना या एक वर्ष तक की 
सजा या दोनों दिये जा सकते हैं । द्वितीय अपराध पर सजा इससे अधिक होगी । 


अग्रिम बाजार आयोग 
(089७ ४७० ४७ एटए7'5 20//ाइडड00) 

(4) स्थापना (79790!:४॥77९77)--अग्निम बाजार आयोग 2 सितम्बर, 
953 को स्थापित किया गया है। इसका मुख्य कार्यालय बम्बई में है। इस समय इस 
आयोग का एक सभापति एवं एक पूर्णकालिक सदस्य है। आयोग की स्थापना 
से पूर्व आवश्यक पूर्ति (अस्थायी अधिकार) अधिनियम (४888७॥0० $पएए॥6४ 
(पृथणएणन॥ ४०७७०) 30०) 94# के अन्तर्गत 33 पदार्थों के अग्रिम व्यापार 
पर रोक थी । यह अधिनियम 26 जनवरी, 955 को समाप्त होने को था अतः 25 
जनवरी, !955 को अग्रिम प्रसंविदे (नियमन) अधिनियम, 4952 के अन्तर्गत 
विज्ञप्ति निकालकर उन पदार्थों के अग्निम व्यापार पर रोक जारी रखी । 

आयोग के काय सलाह देने व कार्यकारी (०८८८०००) दोनों ही हैं। यह 
केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के लागू होने के बारे में सलाह देता है। इसको 


मान्यता प्राप्त संघों को आदेश देने का अधिकार है। अधिनियम के अन्तर्गत आयोग 
के निम्न काय॑ हैं : 


(2) आयोग के कार्य (7000[075 ० [6 (!0७॥778५४070)--() मान्यता 
प्राप्त संघों को मान्यता देने, वापिस लेने, या इस अधिनियम के प्रबन्ध के अन्तर्गत 
उठे किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना, (४) अग्रिम बाजार 
का अवलोकन ((0४६7५४॥४४०४) करते रहना व अधिनियम के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में 
उचित कार्यवाही करना, (7) सूचनाओं को एकत्रित करना व उनका प्रकाशित करना, 
(५) अग्रिम बाजारों के संगठन व काय॑ प्रणाली की उन्नति के बारे में सरकार को 
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सिफारिश करना, (५) क्रिसी मान्यता प्राप्त या पंजीकृत संस्थः के बही-खातों व 
अन्य प्रपत्रों को देखना, व (शं) उन कतंव्यों को पूरा करना जो इस अधिनियम में 
दिये हैं या दिये जायें। (धारा 4) 

(3) आयोग के अधिकार (70925 0[ ६06 (97507 )--() आयोग 
को सिविल प्रोसीजर अधिनियम (८०096 रण (एज ?7००८०४४ ७०) 908 के 
अन्तगंत सभी अधिकार हैं जो एक अदालत के होते हैं। (४) भारतीय दण्ड विधान 
([70887 ?4॥९! (१00०) की धारा 76 के अनुसार आयोग को किसी भी व्यक्ति 
को सूचना देने के लिए बाध्य करने का अधिकार है। (भा) जब कोई अपराध 
भारतीय दण्ड विधान की धारा |75, 78, 79, 80 व 288 के अन्तर्गत 
आता है तो आयोग ऐसे अपराधों को किसी मजिस्ट्रंट को भेज सकता है। (४) 
आयोग के समक्ष सभी कार्यवाही न्यायिक (#ए०0ं3 ?700९6७७7085) होंगी। (धारा 
4 ै) 

(4) आपोग को केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे गये अधिकार (?0फ८॥४ 0. [- 
एथास्त एफ फट एस्आाओं 0५ए९४7॥7०7)--केन्द्रीय सरकार ने अपने यह अधिकार 
आयोग को सौंप दिये है : () मान्यता प्राप्त संघों के सदस्यों की संख्या को सीमित 
या असीमित करना; (४) संधों के नियमों में परिवर्तत करना, (१7) प्रत्येक संघ व 
उसके सदस्यों करे लिए नक्शों (हि०घ४7७७) की व्यवस्था (7०६८४७९०) करता, 
(५) किसी संघ से उसके क्रिया-कलापों के बारे में स्पष्टीकरण (८>फ्ौंब0४०४) 
माँगना, (५) किसी संघ या संघ के सदस्यों की जाँच करने के लिए व्यक्तियों को 
नियुक्त करना, (४) अधिनियम के नियमों में परिवर्तत करना या नये नियम बनाना, 
(शा) संघों के उतनियमों की स्वीकृति देना, (शा) संघों के उपनियमों में परिवतंन 
करना, (४५४) किसी संध्र से व्यापार को प्रलंबित (9089८706) करना, व (5५) किसी 
पंजीकृत संघ व उसके सदस्यों के लिए नवशों की व्यवस्था करना । 


(5) आयोग की क्रियाएँ (60०ए॥78४६ 0 ६06 (०70॥78००॥)---आयोग 
के प्रारम्भ के कुछ महीने स्थान, कमंचारी व संगठन, आदि की समस्याओं में व्यतीत 
हुए । आयोग ने सर्वप्रथम अधिनियम के नियम (#९०/७७) अग्रिम प्रसंविदे (नियमन) 
तियम (707ए70 (:090805 (7१८४७ ।४०॥) १७९5) के नाम से बनाये जिनको 
केन्द्रीय सरकार ने जुलाई, 9354 में स्वीकृति दे दी । आयोग ने अपना कार्य विभिन्न 
पदार्थों के बारे में सरकार को प्रतिवेदन देने से प्रारम्भ किया। इसने पहला प्रतिवेदन 
रुई के बारे में सरकार को दिया जिसको सरकार ने मान निया । अतः 30 अप्रैल, 
।954 को धारा 5 के अन्तगत एक विज्ञप्ति जारी की गयी जिसके अनुसार दी 
ईस्ट इण्डिया कॉटन ऐसोसियेशन, बम्बई के नियमन का अधिकार बम्बई सरकार 
से हटकर आयोग के पास आ गया तब से आंयोग बराबर अग्निम प्रसंविदे को नियमितः 
कर रहा है । ह 
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अब तक 2 पदार्थों पर धारा 5 को आयोग की सिफारिश पर लागू किया 
गेया है जितमें रुई, बितौले (700०7 ६६०५), अलसी, अण्डी, हल्दी, कच्चा जूट, 
जूट पदार्थ, काली मिच, कपास, मूंगफली का तेल, अण्डी का तेल, अलसी का तेल 
तथा तेलों, आदि प्रमुख हैं। 0 पदार्थों में अग्निम प्रसंविदे धारा 7 के अन्तर्गत 
रोक दिये गये हैं जिनमें गेहूँ, चना, चीनी, सूती कपड़ा, सृत, ज्वार, बाजरा, मक्का, 
अरहर, जौ, चावल, अण्डी का तेल, वनस्पति घी, मि्े, सोना, चाँदी, अरहर व मूँग 
की चुनी, आदि प्रमुख हैं। 87 पदार्थों में अहस्तान्तरणीय विशेष सुपुर्दगी प्रसंविदे 
(९. ॥'. 5. 70. ९.) पर भी रोक लगा दी गयी है । 

आयोग समय-समय पर अधिनियम व मान्यता प्राप्त संघों के बारे में अपना 
प्रतिवेदन सरकार को देता है। इस समय देश में !] पंजीकृत व 33 मान्यता प्राप्त 
संघ हैं । बहुत से संघ एक से अधिक पदार्थों के लिए मान्यता प्राप्त हैं । 

आयोग चुने हुए केन्द्रों एवं मान्यता प्राप्त संघों के माध्यम से भविष्य 
बाजार का नियमन करता है तथा विनिमयों पर अत्यधिक मूल्य वृद्धि तथा अस्वास्थ्य- 
कर प्रवृत्ति होने पर आयोग इन्हें रोकने का प्रयत्न करता है । 

अग्रिम बाजार आयोग के तीन कार्यकारी खण्ड हैं--() वस्तु खण्ड ((00000- 
ताए फ्राशंलंणा); (४) एन्फोसमेण्ट खण्ड (पगात्वित्था शा एोंशंशं०णा); () 
प्रशासनिक खण्ड (4 67775080ए6 ॥0शंशं०7) | एन्फोसंमेण्ट खण्ड स्थानीय पुलिस 
की सहायता से उन स्थानों पर छापे मारता है जहाँ अवेधानिक रूप से भविष्य व्यापार 
होता है। 

केन्द्रीय सरकार के पास रह गये अधिकार 
(?०ज्रह्मार5 [8ए7' ज्ञापप्त पप्त& 50एछरगशएराल' एारए0४8ए प्त& ए0एए५ ४७ 
00मए ७४८7४ एए50 67.00 «27% 

आयोग को विभिन्‍न अधिकार सौंपने के पश्चात्‌ अब केन्द्रीय सरकार के पास 
निम्न अधिकार रह गये हैं : 

(।) संघ को मान्यता देना, (2) मान्यता प्राप्त संघों के प्रबन्ध मण्डलों में 
संचालकों को नियुक्त करना, (3) संघ की मान्यता वापिस लेना, (4) संचालकों की 
नियुक्ति के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त संघों के नियमों में परिवर्तत करना, -5) मान्यता 
प्राप्त संघों को अकारथ ($809०$8665) करना, (6) अग्रिम व्यवहार निश्चित पदार्थों 
व निश्चित स्थानों पर नियमित करना, (7) धारा 25व 7 के लागू होने पर 
प्रसंविदों को पूरा करने के लिए मृलल्‍्य निश्चित करना, (8) निश्चित पदार्थों व निश्चित 
क्षेत्रों में अग्रिम व्यापार पर रोक लगाना, (9) अहस्तान्तरणीय विशेष सुपृर्दंगी 
प्रसंविदों (१४.१'.5.00.0..) को नियमित करना या रोकना, (80) हस्तान्तरणीय 
विशेष सुपुदगी प्रसंविदों (' 8./0.0.) को अधिनियम के अन्तर्गत छूट देना, () 
सलाहकार समिति नियुक्त करना, ६(!2) किती अधिकारी व सत्ता को अधिकार 
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सौंपना, (3) किसी प्रकार के अग्रिम प्रसंविदे को अधिनियम की धाराओं से छूट 
देता, एवं (!4) अधिनियम में दिये हुए कार्यों के लिए नियम बनाना । 
अग्रिम बाजार निरूपण समिति 
(६009० ४० ७५ एएष75 ए८६एणाएए ८0शापप55) 

भारत सरकार ने [6 फरवरी, !966 को श्री एम. एल. 'दल्तवाला की 
अध्यक्षता में 7 व्यक्तियों की एक समिति निम्न कार्यों की छानबीन कर प्रतिवेदन 
देने के लिए नियुक्त की :! 

(+) अग्रिम-बाजार आयोग को पिछली 0 वर्षों में हुई कार्य प्रणाली का 
निरूपण करना और यह पता लगाना कि वह कहाँ तक अपने उद्देश्यों को पूरा करने 
में सहायक हुआ है; (॥) देश में परिवर्तित आथिक परिस्थितियों में अग्रिम बाजार 
भविष्य में क्या अभिनय (70-) प्रस्तुत कर सकता है; (77) वर्तमान विधान में 
उन्नति हेतु संशोधनों के सुझाव देना; व (ए) उन कार्यों के बारे में सुझाव देता जो 
अग्रिम-बाजार आयोग को दिये जा सकते हैं। इस समिति से 6 माह के अन्दर 
प्रतिवेदन देने को कहा गया था लेकिन समिति के आग्रह पर इसका कार्य-काल 45 
नवम्बर, 966 तक बढ़ा दिया गया। समिति ने अपना प्रतिवेदन “20 अक्टूबर, 
966 को प्रस्तुत कर दिया । के 

इस समिति ने कार्य करने के लिए दो प्रकार की प्रश्नावली बनायी थीं जिल् 
मान्यता प्राप्त संघों व पंजीकृत संघों को भेजा गया था । समिति ने विभिन्‍न प्रान्तीय 
सरकारों, सरकारी व अर्ध सरकारी व निजी व्यापारिक संगठनों आदि के विचार सुने 
तथा इस उद्देश्य से अहमदाबाद, राजकोट, सुरेन्धर नगर, कलकत्ता, बम्बई व तयी 
दिल्ली में बैठकें कीं । 
अग्रिम बाजार निरूपण समिति की सिफारिशें (१८००४४६८:०८7०॥४ ) 

() भविष्य बाजार आयोग की स्थापना (890॥5॥7॥0 7४ ण सैपापा० 
४ववापटा5 (एप्णाधांइआं०7)--समिति ने सिफारिश की है कि अग्रिम बाजार 
(नियमन) अधिनियम, 952 का नाम बदलकर भविष्य बाजार (नियन्त्रण) अधि- 
नियम (श्तिप्ः6 शा८६४६ ((०माए०)) ४०) कर दिया जाये व वर्तेमान अग्निम- 
बाजार आयोग का नाम भी परिवर्तित कर भविष्य वाजार आयोग कर दिया जाये 
और यह एक विशिष्ट, स्वतन्त्र संस्था हो जिसका कार्य भविष्य व्यापार का नियमन व 


4 (छा पशाएशाउ--औझीज 3. 8. रिश्योंट 8. ९. 8, (फलांयादत, #ैकाज़द्षार्त िद्धास्टांड 
(-0फ्ाधं$डणा, केणाए4ए; 5 7, 7. शाजीशापंशां, कद्टावटॉ:::४ ६ा:०४7४४ 
3त५8९7, (30ए६गधादा। 6 तताह, चिच्वश्एपा; छत 0. ७. 558, #उफठत7ए, शिादएटांबों 
६४एए255, 8005४; गत ए. ॥.. (जालश्जथा3, 5टलाट379., एटा) चिैलटादाओ[ंड 
(वध्ाप्रणहा, कै0ााएए: भिर्ता, 8. ५9, एठइ०वा, टिएा58:, >07एशत ७०८७३ 
(ताशांइशंजा, 857045ए; जाएं क्ताए रिं, शिथ्वीयत॑2 ०७0, 7ए. पाधदाएंधं 3१एंडठा: 
शतायकाएए 0 0976९, '४८छ ए2॥7. 
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देख-भाल हो । इस संस्था के दिन ,ग्रतिदिन के कार्य में सरकार का हस्तक्षेप न हो 
यद्यपि सरकार को नीति निर्धारित करने एवं निर्देश देने का अधिकार होना चाहिए । 
आयोग को बाजार ज्ञान (/शग८८,॥०।६०7०८) विभाग खोलना चाहिए। 
जिसका प्रमुख एक योग्य अर्थशास्त्री हो । 


शोचनीय ((909]) अवस्था में आयोग को रोजाना नक्शा माँगने का अधि- 
कार होना चाहिए तथा भविष्य व्यापार व तत्काल व्यापार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति 
के बहीं-खाते, किताबें, पुस्तकें व अन्य रिकार्ड देखने का भी अधिकार होना चाहिए। 
आयोग को सभी अधिकार अधिनियम से सीधे मिलने चाहिए न कि मान्यता प्राप्त 
संघों के उपनियमों व संविधानों के माध्यम से ! 


(2) अग्रिम बाजार नियमन (र९४०।४४07 ७ #0रछथ्ा् !790॥8)-- 
आयोग ने नियमन के सम्बन्ध में जो कार्य किया है उससे सीमित उद्देश्य की प्राप्ति 
हुई है। यह तत्काल कीमतों में वृद्धि को नहीं रोक पाया है। समिति ने सिफारिश 
की है कि नियमन सम्बन्धी तरीके भविष्य व्यापार की कीमतों के रोकने में काम में 
नहीं लाने चाहिए जब तक कि तत्काल कीमतों के रोकने का ऐसा प्रयत्न न किया 
जाये । यदि पदार्थ का भविष्य बाजार देश की अथं-व्यवस्था को हानि पहुँचा सकता 
है तो ऐसे पदार्थ पर सीधा प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए । संघों को मान्यता देते समय' 
ध्यान देना चाहिए | आयोग व मान्यता प्राप्त संघ के बीच. नियमन सम्बन्धी अधि- 
कारों का साफ-साफ उल्लेख होना चाहिए | पंजीकृत संघों के वर्ग को समाप्त कर 
देता चाहिए। जिन पदार्थों में भविष्य बाजार हो उनकी एक सूची अधिनियम के 
साथ लगी होनी चाहिए व सरकार को इस सूची सें परिवर्तत करने का अधिकार 
होना चाहिए | जिन पदार्थों का नाम इस सूची में न हो उनमें व्यापार अवेध घोषित 
कर देना चाहिए । एक शहर या एक कस्बे में एक पदार्थ के लिए एक ही संघ या 
विनिमय होता चाहिए तथा एक पदार्थ के सभी भविष्य बाजारों में सुपुर्दंगी के महीने 
(वशाएशए ग्रा०ता5) एक होने चाहिए।..... हे 

(3) प्रसंविदों के प्रकार (7५968 ० ((0:४809'--अहस्तान्तरणीय विशेष 
सुपुर्दगी प्रसंविदों (४. ग॒. $. 0. (.) के स्थान पर हस्तान्तरणीय प्रसंविदे होने 
चाहिए और इनका नाम विशेष सुपुर्दंगी (अग्रिम) प्रसंविदे ($ए९लत०९ फेशाष्शप्र 
(70798:0) (४४००७) हो । हस्तान्तरणीय विशेष सुपुदंगी प्रसंविदे (3'. $. ॥), 
९.) को विशेष हस्तान्तरणीय प्रसंविदे (860०० ॥॥#पध्वि8980 (एमाध्ट8 ) 
कहना चाहिए आर इनकी गिनती निवटाने वालों (5८४४० 6४) के अन्तर्गत होनी 
चाहिए न कि सुपुईगी के सौदों के अन्तर्गत। साधारणतया आयोग की परिधि 
[एशशं२७) के अन्तर्गत भविष्य व्यापार व विशेष हस्तान्तरणीय प्रसंविदे ही होने 
चाहिए । भविष्य के प्रसंविदों में माल की सुपुदंगी को हतोत्साहित करना चाहिए। 
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(4) अन्य विवरण ()/(३००।७०९४००५७)--मान्यता प्राप्त संघ के प्रत्येक 
सदस्य को गैर सदस्यों से व्यवहार संघ के चक्र (778) में ही करने चाहिए! 
जो सौदे चक्र के बाहर किये जावेंगे वे गैर सदस्य के कहने पर व्यर्थ (४०१) होंगे + 
अधिनियम को यह अनिवाय कर देना चाहिए कि गर सदस्यों को मान्यता प्राप्त संघ 
के उपनियम मानने होंगे । प्रत्येक सदस्य को जो गैर सदस्य के साथ व्यवहार करेगा 
उन सभी व्यवहारों का पूरा ब्यौरा रखना चाहिए। मान्यता प्राप्त संघ के स्थानों के 
अतिरिक्त स्थानों पर यदि अवैधानिक व्यवहार होते हैं तो उन्हें पकड़ने का कार्य राज्य 
पुलिस या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (८. $. ।.) को दे देता चाहिए ! 

पदार्थ बाजारों में अनुसन्धान (रि68टशणी प्री ए0मराउ०त7 शिध7०७) 
किया जाना चाहिए। इस सम्जन्ध में बम्बई विश्वविद्यालय के अनुरूप अन्य विश्व- 
विद्यालयों में अनुसन्धान इकाइयाँ (7०६०७7८॥ छत्ञा$) होनी चाहिए । 
सिफारिशों पर अमल ([9!63०7:3007 ०07 ४३ रि६० »780&/075) 

समिति का पूरा प्रतिवेदन !7 मई, 967 को सरकार द्वारा प्रकाशित किया 
गया व सम्बन्धित समुदायों, व्यक्तियों व संघों, आदि से इस प्रतिवेदन पर अपनी 
प्रतिक्रिया [2 जून, !967 तक अग्रिम बाजार आयोग, बम्बई को व उसकी एक 
प्रति वाणिज्य मन्त्राज़्य, भारत सरकार को भेजने का आग्रह किया गया | इन सभी 
सुझावों व प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अधिनियम में परिवर्तेन 
करने का निश्चय किया है और इसका उल्लेख राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 
!2 फरवरी, 963 को संयुक्त अधिवेशत का उद्घाटन करते समय किया था लेकिन 
अभी तक इस सम्बन्ध में कोई आवश्यक कदम नहीं उठाये गये हैं । 

यद्यपि ] अक्टूबर, 97 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर भविष्य 
प्रसंविदे (707ए0 (००79०) व तत्काल प्रसंविदे (8०७०५ #>साएसफए (00- 
2०) की परिभाषाओं में परिवर्तन कर दिया है । इसका उद्देश्य तत्काल प्रसंविदों 
का प्रयोग भविष्य प्रसंविदों की तरह न होने देना है । 


प्रश्त्त 


. भविष्य बाजारों के विकास का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए । भावी व्यापार के 

निगमन के जिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? अग्रिम बाजार आयोग की 
क्रियाओं का संक्षेप में निरूपण कीजिए । 
(776 ६ ांह ३९९००एा३ 0 ग्र6 व6एडॉ०0एफदा एी [08 चिप 47725 
॥ ता4, 88808 8 ४205 48670 07 [6 (0एथपाहदाय ४0 ॥6४2फैथ8 
सछिज़र्वात ए0ाग8 शातं 72एण5छ 9ंलीए 6 8७0णा०९०5 एणी 6 #0फ़क्षा्प 
णिवारिटा$ (0फ्रागरांडड07, 

2. अग्रिम बाजार आयोग पर एक सूक्ष्म विवरण दीजिए । । 
भिता8ल & आता 708 9 पह 70वें ३७१०४ (!00फ्रांइडंणा, 
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निर्मित माल के विपणन का विवेचन आरम्भ करने से पहले बिक्री में आने 
वाले भिन्न-भिन्न माल के वर्गों का संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक है। अत: हम यहाँ 
पर पहले माल का वर्गीकरण ले रहे हैं तदुपरान्‍्त उसके विपणन का अध्ययन करेंगे । 
साधारणतया यह माल तीन प्रकार के होते हैं : () प्रकति से प्राप्त होने वाले कच्चे 

माल (रशंणा/ र०४छ ७०7७5), (2) कृषि से प्राप्त होने वाले माल (&870घ- 
[एव 0०005), (3) कारखाने में निर्मित माल (]४४॥एथ४०प7९( (30008) 

() प्रकृति से प्राप्त होने वाले कच्चे माल (४७४! (२७७ |(६/278[8 |--- 
यह कई प्रकार के होते हैं | इनमें से कुछ तो वनों से प्राप्त होते हैं जैसे, इमारतों और 
कारखानों में काम आने वाली लकड़ी, चमड़ा पकाने में काम आने वाले पदार्थ तथा 
जंगली जानवरों के चमड़े वर्गरह | कुछ माल खानों से प्राप्त होते हैं जैसे, नाना प्रकार 
की धातुएँ (लोहा, ताँबा, आदि), कोयला, मिट्टी का तेल, इत्यादि । कुछ माल समुद्र 
से भी प्राप्त होते हैं जैसे, समुद्री नमक, मछली का तेल, सीप और मोती, आदि । 
प्रकृति से प्राप्त होने वाले सभी कच्चे माल साधारणतया पहले कारखानों द्वारा खरीदे 
जाते हैं और फिर उनमें आवश्यक परिवतेत किये जाते हैं जिससे कि वे मानव समाज 
के लिए उपयोगी बन सके। 

(2) कृषि से प्राप्त होने वाले माल (887८ए/पा&। (0०००5) को भी 
विपणन की दृष्टि से दो भागों में बाँट सकते हैं। एक भ पग में तो वह माल आते हैं 
जिन्हें उपयोग के लिए लोग सीधा खरीद लेते हैं जँंसे, सब्जी, तरकारी, फल, अन्न, दध 
आदि । आजकल उन्नतशील देशों में इन मालों को भी थोड़ा या अधिक, कारखातनों में 
होकर उपभोक्ताओं के पास पहुचाया जाता है जेसे, फल डिब्बों में बन्द किये जाते हूँ । 
दूध पास्चराइज किया जाता है और गेहूँ पिसकर रोटी के रूप में ही उपभोक्ताओं के 
पास पहुँचता है। 

कृषि से प्राप्त होने वाले दूसरे प्रकार के माल वे हैं जो कारखानों में कच्चे 
माल के रूप में काम आते हैं जैसे, कपास, पटसन, तिलहन, गन्ना, आदि । इनमें से. 
कोई कोई पदार्थ जेसे कपास दो या अधिक कारखानों से होकर निकलने के बाद ही 
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उपयोगी माल का रूप लेते हैं। कपास पहले रुई ओटने के पेच में जाती है जहाँ 
रुई को विनौले से अलग किया जाता है और उसकी गाँठें बाँधी जाती हैं। फिर यह 
गाँठें क रखानों में जाती हैं जहाँ इनसे सूत और कपड़ा बनता हैं । 

(3) कारखाने में निर्मित माल ()र्शआएव८प्ा८0 50०05)---तीसरे प्रकार 
के जो माल विपणन व्यवस्था में प्रवेश करते हैं उन्हें हम निम्मित माल कह सकते हैं । 
यह निर्मित माल (१/३7०४००ा८० 80०05) भो दो प्रकार के होते हैं : (7) निर्मित 
उपभोक्ता माल ()/४४एव्विटाएा०त (09506 9005), (7) निर्मित औद्योगिक 
माल (%४5एविअपाद्य पार्तए्ञांश (४0905) । 


निर्मित उपभोक्ता साल वे हैं जो उपभोक्ताओं के लिए बनाये जाते हैं जैसे, 
वनस्पति तेल, साबुन, वस्त्र, आदि | निम्मित औद्योगिक माल में मशीत री, बिजली के 
मोटर आदि आते हैं जो कारखानों के काम में आते हैं । इन दोनों प्रकार के माल का 
विस्तृत विवरण इसी अध्याय में आगे दिया गया है। 


निर्मित साल की विशेषताएँ 

((प्3+२3८ाहशाइापट5 05 हरा टाएएशएफ53 50099) 
कषि से प्राप्त होने वाले माल और कारखातों में निर्मित माल की विपणन 
व्यवस्थाओं में बहुत अन्तर होता है । कृषि से प्राप्त होने वाले माल का उत्पादन 
छोटे पैमाने पर होता है इस कारण उन्हें बाजार के लिए इकट्ठा करने में अधिक 
प्रयत्त करना पड़ता है और इसी कारण मध्यस्थों की संख्या भी अधिक होती है। 
निर्मित माज़ के कारखाने साधारणतया बड़े होते हैं और इसी कारण माल को बाजार 
के लिए इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न आवश्यक नहीं होता है । इसमें मध्यस्थों की 
संख्या भी कम होती है। उत्पादन करने वाले का खेती के माल के गुण और किस्म पर 
अधिकार बहुत कम होता है। उप प्रकृति के ऊपर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। 
मौसम भौर ऋतु की अस्थिरताओं के कारण खेती के माल के गुण और किस्म में 
अन्तर आता रहता है। किसी वर्ष दाना बड़ा होता है तो किसी वर्ष छोटा । कयास 
का रेशा किसी वर्ष बढ़िया होता है तो किसी वर्ष घटिया | इसके विपरीत, कारखानों 
में माल जिन परिस्थितियों में बनता है उन पर कारखाने के मालिक का अधिकार 
बहुत अधिक होता है और वहाँ पर निर्मित माल के गुण और किस्म में अधिक 
समानता होने की सम्भावना होती है। एक-सी किस्म का माल यहाँ लगातार बनाया 

जा सकता है। इस प्रकार निर्मित साल में निम्त विशेषताएँ पायी जाती हैं : 


() उत्पादन की मात्रा पर नियन्त्रण (0)परपर्ज 0750 ?॥030097 
(०३ ४४।५)--यदि माँग कम होतो है तो उत्तादन किप्ती हुई तक कम किया जा 
सकता है और यदि माँग बढ़ती है तो कारखाने की उत्पादन क्षमता की सीमा तक 
उत्पादन बढ़ाया जा सकता है । 
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(2) मल्यों में स्थिरता (8080॥॥।9 70 शा०४४)--इसी कारण किसी हृद 
तक मूल्यों की घटती-बढ़ती पर रोक लगायी जा सकती है और सछूल्यों में स्थिरता 
लायी जा सकती है। यह कार्य भारत का पाठ (जूट) उद्योग पिछले कई वर्षों से 
काफी सरलतापूर्वक करता आया है । गिरती हुई माँग के दिलों में बाजार में माल के 
आधिक्य को रोकने के लिए यह पहले कारखानों के काम करने के घण्टे कम कर देता 
है और यदि फिर भी पूर्ति अधिक रहती है तो कुछ प्रतिशत मशीनें सब कारखानों 
में बन्द कर दी जाती हैं। दूसरी ओर, यदि माँग बढ़ती है तो धीरे-धीरे कारखानों 
को पूरी उत्पादन क्षमता पर ले आते हैं और यदि फिर भी माँग पूर्ति से अधिक रही 
तो दो या तीन पारी चालू करके दिन-रात उत्पादन आरम्भ कर देते हैं। कृषि उत्पा- 
दन में ऐसे नियन्त्रण की सम्भावना बहुत ही कम है । 

(3) निर्मित साल के गुण और किस्म पर नियन्त्रण ((०४7०। 0०५थ 
(0००४7 270 707705)--उपभोक्ताओं की रुचि का ध्यान रखते हुए उनके अनुकूल 
माल निर्माण करने का प्रयत्न किया जाता है और जिस गुण और किस्म के माल को 

अधिकतर उपभोक्ता पसन्द करते हैं उसे परिभाषित (888700:702८0) कर दिया 
जाता है। ऐसा करने से उत्पादन में बहुत सुविधा हो जाती है और उत्पादन व्यय में 
कमी होकर परिमापित वस्तु कुछ सस्ती भी हो जाती है जिससे उसकी माँग बढ़ती है। 

(4) ब्राण्ड की स्थापना (£50890॥#% था ० %9705)---जब उत्पादन- 
कर्ता यह देखते हैं कि उनकी कोई वस्तु विशेष उपभोक्ताओं को अधिक पसन्द आने 
लगी है तो वे इस वस्तु की एक विशेष ब्राण्ड (87970) स्थापित कर देते हैं। आज- 
कल साधारणतया ऐसी ब्राण्ड भारत के बाजारों में चाय, साबुन, वनस्पति घी, आदि 
में बहुत पायी जाती है। ब्राण्ड के नाम से उपभोक्ताओं को वस्तुओं के पहचानने में 
बड़ी सरलता होती है और यदि उत्पादनकर्ता अपने निर्मित माल में लगातार समान 
गुण रखने में सफल हो जाता है तो उपभोक्ताओं को बड़ा सन्‍्तोष प्राप्त होता है 
और वे लगातार उसी ब्राण्ड के माल को खरीदते रहते हैं। इस प्रकार ब्राण्ड स्थापन 
से उत्पादनकर्ता को एक सीमा तक अपने बाजार पर नियन्त्रण करने की शक्ति प्राप्त 
हो जाती है। 

(5) बड़े पेमाने पर उत्पादन ([.878०2 $596 97. 00८४००) निर्मित माल 
का उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर होता है। अत: निर्मित माल की खेती की पैदावार 
की तरह एक जगह इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है । अधिकतर मध्यस्थ 
संस्थाएँ इस माल की बिक्री का प्रबन्ध उत्पादन के स्थान से ही कर देती हैं। 

बड़े पैमाने पर निरमित माल का उत्पादन बड़े कारखानों मे ही होता है । इन 
कारखानों में लगे हुए यन्‍्त्रों और उपकरणों की लागत बहुत ऊँची होती है। इस 
लागत पर उचित लाभ तभी कमाया जा सकता है जब ये कारखाने लगातार काम 
करते रहें। इनकी उत्पादन क्षमता बहुत होती है और इस कारण निर्मित माल बड़ी 
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मात्रा में तैयार होता है। इसका परिणाम यह होता है कि इन संगठनों के विषणन 
और विक्रय विभागों पर अधिक माल की खपत करने का दबाव लगातार बना रहता 
है। बढ़ती हुई मात्रा में निर्मित माल की खपत के लिए जो प्रयत्त किये जाते हैं उनके 
प्रभाव और दूसरी दिशाओं में भी पड़ते हैं। उदाहरण के रूप में, बिना मध्यस्थों के 
सीधे माल बेचने तथा अपने माल को अन्य «निर्माताओं के उसी प्रकार के माल से 
भिन्न (04०४9४७(४) करने के प्रयत्नों का जिक्र किया जा सकता है। 

(6) प्रत्यक्ष विषणन (जि८८ शिा२१7028)--निर्मित माल के उत्पादन करने 
वालों को बाजार प्राप्त करने के लिए काफी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। 
इस कार्य के लिए आमतौर पर यह आवश्यक समझा जाता है कि जो परिस्थितियाँ 
बाजार में उनके माल की माँग पर प्रभाव डालती हैं उनसे निकट सम्पर्क रखा जाये। 
इसी उद्देश्य को दृष्टि में रख कर कभी-कभी बड़े उत्पादनकर्ता अपने माल के सीधे 
विपणन (6८४ शाक्षावा792) का प्रयत्त करते हैं ताकि उपभोक्ताओं से उनका 
सीधा सम्पर्क स्थापित हो जाये और मध्यस्थों को प्रयोग में लाने से सम्बन्धित खर्चों 
की बचत हो जाये | इसी प्रयत्त के फलस्वरूप कुछ निर्माता फुटकर बिक्नी की अपनी 
निजी दुकानें खोल देते हैं। इसके उदाहरण हमको बाटा की जूते की दुकानों और 
देहली कलॉय मिल की कपड़ की दुकानों की स्थापना में मिलते हैं । कहीं-कहीं निर्माता 
बिक्री का पूरा भार अपने ऊपर नहीं लेते किन्तु विज्ञापन का भार अपने ऊपर लेकर 
तथा अपने यात्री विक्रयकर्ताओं (78५०)|४४8४ 5४॥९४7००) के द्वारा बाजार बढ़ाने और 
बिक्री का क्षेत्र बनाने में मध्यस्थों की काफी सहायता करते हैं । 


(7) प्रतिस्पर्द्धा ((०07600007)--यहाँ प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने का 
प्रयत्न दूसरे प्रकार से किया जाता है। विषणन और उत्पादन की विधियों में सुधार 
करके व्यय कम करने का प्रयत्न लगातार किया जाता है ताकि अन्य उत्पादन करने 
वालों के मुकाबले में विक्रय मूल्य कम किया जा सके । किन्तु इसके अतिरिक्त कई 
वस्तुओं का निर्माण करके, पुरानी वस्तुओं में सुधार करके और अपनी बनायी हुई 
वस्तुओं को दूसरों की वस्तुओं से भिन्नता प्रदान करके और ब्राण्ड नाम देकर भी 
प्रतिस्पर्शा का सामना किया जाता है। इन प्रयत्नों से प्रतिस्पर्द्धा मूल्य के क्षेत्र से 
हटकर गुण के क्षेत्र में आ जाती है। मूल्यों का ध्यान भी रखा जाता है किन्तु गुण 
पर विशेष बल दिया जाता है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न निर्माताओं की बनायी हुई 
वस्तुएँ वास्तव में एक होते हुए भी भिन्न-भिन्न सी दिखायी पड़ती हैं और जिस ब्राण्ड 
को विशेष नाम अथवा प्रशंसा प्राप्त हो जाती हे वह वस्तु दूसरी उसी प्रकार की 
वस्तुओं के मुकाबले में कुछ अधिक मूल्य पर भी बिकती रहती हैं। इस प्रकार से 
भिन्नता प्रदान करके मूल्य के मुकाबलों में ग्रुण पर अधिक बल देकर '्राण्ड' स्थापन 
द्वारा प्रतिस्पर्शा का सामना करने के प्रयत्त हमको वनस्पति घी, साबुन और चाय 
क्षेत्र यें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। उपभोक्ता 'डालडा' घी अयवा 'लक्स' साबुन को अन्य 
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घी और साबुन से अच्छा समझते हैं ओर इन्हें खरीदते समय वरीयता (?7४शिश्वा८९) 
देते हैं । 

निम्मित माल के क्षेत्र में विषणन सम्बन्धी प्रतिस्पर्डा का प्रभाव उत्पादन करने 
वाले संगठनों के आकार पर भी पड़ता है | कच्चा साल और कल-पुर्ज बसाने वाले 
कारखानों को मिलाकर एक बड़ा संगठन बनाने का प्रयत्न इसलिए किया जाता है कि 

प्रतिस्पर्डा का क्षेत्र संकुचित हो जाये। वस्तु निर्माण के भिन्न-भिन्न स्तरों पर एक ही 

संगठन का अधिकार हो जाये और निचले स्तरों से कच्चा माल तथा कल-पुर्जे, आदि 
सरलता से बिना प्रत्तिस्पर्द्धा के ही प्राप्त होते रहें। उदाहरण के लिए, लोहे और 
इस्पात अथवा मोटरकार के कारखानों को ले सकते हैं। लोहे और इस्पात 
के कारखाने कच्चे लोहे, कोयले और चूने, इत्यादि की खानों को अपने कारखाने के 
सांथ सम्मिलित कर लेते हैं ताकि इन वस्तुओं की खरीद के लिए उन्हें दूसरे कारखानों 
से प्रतिस्पर्श़्ा न करती पड़े और प्रतिस्पर्द्धा का क्षेत्र अन्तिम वस्तु के विपणव क्षेत्र 
तक ही सीमित हो जाये | मोटरकार बनाने वाली कम्पतियाँ भी इसी प्रकार 
अपनी आवश्यकता के कल-पुर्जे बनाने वाले कारखातों को अपने साथ सम्मिलित 
करके प्रतिस्पर्द्धा क्षेत्र को संकुचित करने का प्रयत्न करती हैं । विपणन के क्षेत्र में भी 
उत्पादन करने वाली कम्पनियाँ कभी-कभी अपनी निजी थोक बिक्री की दुकानें 
स्थापित करके प्रतिस्पर्द्धा के क्षेत्र को छोटा करने का प्रयत्न करती हैं । 

कभी -कभी विपणन में ॥80720068| (१*८7709888000 भी लाभदायक समझा 
जाता है । एक ही प्रबन्ध के अन्तगंत काम करने वाले छूंखला स्टोर एक ही प्रकार 
का माल बेचते हैं। थोक खरीद और परिवहन व्यय में किफायत करने की दृष्टि से 
ही यह प्रबन्ध किया जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के उपरोक्त तीन प्रकार के 
प्रभाव निर्मित माल की विपणन व्यवस्था पर ही पढ़ते हैं । कृषि के क्षेत्र में उत्पादन 
उद्योगों के मुकाबले में छोटे पमाने पर होने के कारण यह प्रभाव वहाँ नहीं पड़ते । 
| () निम्ित उपभोक्ता माल 

(५५८5७ एरए0 02005ए/5४ 50079) 

इस प्रकार का माल देश के सभी नागरिकों अथवा जनता के काम आता है। 
इस कारण क्रेताओं की संख्या लाखों ओर करोड़ों में होती है जो सारे देश में दूर-दूर 
तक फंले होते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक क्रेता थोड़ी मात्रा में माल खरीदता है 
और उसकी खरीद का साधारणतया कोई निश्चित समय नहीं होता है। साधारण 
तागरिकों को जल्दी-जल्दी ओर बार-बार खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती इस 
कारण माल की परख भी उनको कम होती है और बाजार सम्बन्धी जानकारी भी 
कम होती हैं। निर्मित उपभोक्ता माल के बाजार की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं : 

() फैला हुआ बाजार (2०॥आ79080 ॥/७7:८/)--भारत जैसे देश में जहाँ 
जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग छोटे-छोटे गाँवों में बिखरा हुआ है निर्मित-उपभोक्ता 
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माल का बाजार बहुत हौ विस्तृत और फैला हुआ है। सूती कपड़ा, वनस्पति घी तथा 
शक्कर या चीनी जैसी वस्तुओं को प्रयोग में लाने वाले क्रेता देश भर में करोड़ों की 
संख्या में विद्यमान हैं । उत्पादन करने वाले कारखाने देशव्यापी बाजार में न बेचकर 
यदि देश के कुछ भागों में भी बेचना चाहें तो भी उनका बाजार बहुत ही फैला हुआ 
रहेगा। इस प्रकार के बाजार में माल बेचने के लिए बिक्री के साधनों का बहुत ही 
सावधानी से चुनाव करता पड़ेगा । थोक और फुटकर व्यापारियों की सेवाएँ प्राप्त 
करना आवश्यक-सा हो जायेगा । 

(2) क्रय की छोटी सात्रा (5004/] ?07८॥४७३४)--ग्राहक निजी उपभोग की 
वल्टुओं को थोड़ी-धोड़ी सत्रा में वार-बार खरीदते रहते हैं। साबुन की एक बट्टी 
अथवा सिगरेट की एक डिब्बी थोड़े-थोड़े समय के बाद बार-बार खरीदते है।इस 
कारण यह आवश्यक हो जाता है कि जहाँ-जहाँ लोगों के निवास स्थान हैं वहाँ-वहाँ 
छोटी तथा बड़ी सभी प्रकार की दुकानों पर इन वस्तुओं के विक्रय का प्रबन्ध किया 
जाये । इन वस्तुओं से लोगों को परिचित कराने तथा इनकी मसॉँग उत्पन्न करने के 
लिए भी उत्पादन करने वालों को माँग उत्पन्त करने के लिए विभिन्‍न साधनों को 
काम में लाना पड़ता है। समाचार पत्र, सिनेमा तथा रेडियो, आदि ऐसे विज्ञापन के 
साधनों का प्रयोग करता पड़ता है जिनके द्वारा जन-समुदाय के साथ सम्पर्क स्थापित 
हो सकता है । 

(3) क्रेताओं की सीमित जानकारी ([प6९० [(70णए6१४6 ६0० 87ए८7७) - 
साधारणतया क्रेताओं को अपने प्रयोग की वस्तुओं के गुण-दोषों की परख कम हीती 
है क्योंकि एक ही आवश्यकता की पूर्ति के लिए कई उत्पादन करने वालों की बनायी 
हुई वस्तुएँ बाजार में मिलती है ओर उसके गुण-दोषों को समझने के लिए समय और 
विशेष ज्ञान दोनों का ही साधारण क्रेता के पास अभाव होता है। अधिकतर इन 
वस्तुओं के पहले प्रयोग के अनुभव से क्रेता लोग काम लेना चाहते है । एक ही प्रकार 
के प्रयोग में पहले से काम आने वाली वस्तुएँ नये ढंग से बनने लग जाती है और 
उसी प्रयोग में आने के लिए अनेक नयी वस्तुओं का निर्माण भी होने लगता है। ऐसी 
परिस्थितियों में अपने माल के लिए माँग उत्पन्न करने और बढाने के लिए कफ्रीताओं 
को अपनी वस्तु का परिचय और जानकारी प्राप्त कराने का प्रयत्न उत्पादनकर्ताओं 
को लगातार करना पड़ता है। 
निर्मित उपभोक्ता माल का वर्गोकरण ((88शाी०श00॥ एी ०क्राए/ए९6 
(जाइप्रपधा (59005) 

निर्मित उपभोक्ता माल को उपभोक्ताओं की आदतों और मनोवृत्तियों के 
आधार पर तीन भागों में बाँट सकते है: () सुविधा का माल ((०07ए०आंशा८९ 
(5८05), (2) सौदे का माल (800.५708 000५8), (3) विशिष्ट माल (59९८ंथशाएए 
(590८ 05) । 
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() सुविधा का माल ((०॥ए०/७४०॥०० 00005)-- वह वस्तुएँ जिनकी आव- 
श्यकता नित्य प्रति पड़ती रहती है और जिनका मूल्य भी कम होता है उन्हें हम 
झुविधा अथवा सहुलियत का माल कह सकते हैं। साबुन, सिगरेट, बीड़ी, दियासलाई, 
'पेंसिल, कलम की स्याही, कागज, बिस्कुट, छोटी-मोटी दवाइयाँ, आदि वस्तुएँ इस कोटि 
में आती हैं। इन वस्तुओं का मूल्य इतना कम होता है कि बाजार में जाकर खरीदने 
से कोई विशेष बचत नहीं होती है। इन वस्तुओं के मूल्य साधारणतया सभी उप- 
'भोक्ताओं को मालूम होते हैं। अधिकतर वस्तुओं की ब्राण्ड होती हैं और गुण 
((९४०॥५) के ऊपर विशेष बल नहीं दिया जाता है। इन वस्तुओं को आवश्यकता- 
नुस्तार किसी समय भी खरीदा जा सकता है। इनको खरीदने के लिए उपभोक्ता दूर 
“नहीं जाना चाहता है| जिन दुकानों पर यह वस्तुएं मिलती हैं उन्हें हम साधारणतया 
'बिसातखाने की दुकानें (527078] (८४०॥४४7075९ 50099) कहते हैं । इन वस्तुओं 
की दुकानें आबादी वाले मुहल्लों में सुविधाजनक कोनों पर, अथवा काम पर या 
दफ्तर को आने-जाने के रास्तों पर स्थित होती हैं । 

जिन वस्तुओं की माँग हमेशा और लगातार होती रहती है उन्हीं को दुकान- 
दार सुविधा की वस्तुएं समझता है। इन वस्तुओं के गुण ((९४०४४) और मूल्य 
अधिकतर प्रमापित होते हैं। इन वस्तुओं को बेचने के लिए अधिकतर दुकानदार को 
विशेष चतुरता अथवा प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है । केवल ठीक ढंग से उन 


वस्तुओं को सजा कर रखने की आवश्यकता होती है ताकि वह उपभोक्ताओं की हृष्टि 
को आकर्षित करती रहें । 


इन वस्तुओं को उपभोक्ता एक बार में थोड़ी ही मात्रा में खरीदते हैं और 
थोड़ी-थोड़ी दूर पर इनकी बिक्री की आवश्यकता होती है । इस कारण (() इस प्रकार 
की दुकानों की संख्या बहुत अधिक होती है। (॥) यदि उत्पादन करने वाला इन 
वस्तुओं को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बहुसंस्यक स्थानों पर बेचने का प्रबन्ध स्वयं करना 
चाहे तो अधिक व्यय और प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण यह काम उसके 
लिए असम्भव ही होगा । इसलिए अपनी वस्तुओं की बिक्री का प्रबन्ध उसे थोक और 
फुठकर विक्रेताओं की सहायता से ही करना चड़ता है। (४) फुटकर विक्रेता ऐसी 
वस्तुओं को तभी रखेगा जब उनकी माँग हो और थोक विक्रेता भी तभी रखेगा जब 
फूटकर विक्रेता उन्हें खरीदे । ऐसी परिस्थिति में उत्पादनकर्ता के लिए यह परमावश्यक 
हो जाता है कि वह विज्ञापन और दूसरे उपायों द्वारा अपनी वस्तु के लिए माँग उत्पन्न 
'करे। (५) इन वस्तुओं के क्षेत्र में प्रतिस्पर्डा बहुत ही तीव्र है। जो उत्पादनकर्ता 
अपनी वस्तु से उपभोक्ताओं को परिचित नहीं करायेगा उसकी वस्तु की बिक्री नहीं 
'होंगी; फुटकर विक्रेता उसकी वस्तु को नहीं रखेंगे और थोक विक्रेता उसे नहीं 
मेंगायेंगे | सम्भवत: वह वस्तु बाजार से बाहर हो जायेगी । 

(2) सोदे का माल ([5॥07.978 00०08$)--निर्मित-उपभोक्ता माल की 
“दूसरी कोटि में हम उन वस्तुओं को रख सकते हैं जिन्हें खरीदने में उपभोक्ता उनके 
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मूल्य और गुण (१० 39) पर विशेष ध्यान देते हैं। कई दुकानों पर घमृल्य और 
-गुण 'धपघ9) का मिलान करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं और भारत जैसे 
देश में जहाँ अभी दुकानदार एक निश्चित मूल्य न रखकर घटा-बढ़ी करने को भी वेयार 
हो जाते हैं ग्राहक को सौदा करने की आवश्यकता प्रतीत होती है । उदाहरण के लिए, 
ऊनी सूट, रेशमी साड़ियाँ, बढ़िया जूते व चीनी के बतेंनों के बढ़िया सैंट, आदि को 
हम ले सकते हैं। इन्हें हम सौदे का माल (5707[/08 80005) कह सकते हैं । 


(0) बड़े-बड़े नगरों में इन वस्तुओं की बिक्री के विशेष बाजार केन्द्र होते हैं जहाँ 
एक ही प्रकार के माल की कई बड़ी-बड़ी दुकानें होती हैं। (7) ग्राहक बाजार में 
घूम-फिरकर तथा कई जगह मूल्य और गुण (पृण्थताह) का मिलान करने के पश्चात्‌ 
खरीदने का निश्चय करते हैं । (77) इन वस्तुओं को उत्पादन करने वालों की बिक्री 
की समस्या सुविधा का माल” बनाने वालों की बिक्री की समस्या से भिन्न होती हैं। इन्हें 
अपना माल सब जगह पहुँचाने की आवश्यकता नहीं होतीं । इन्हें अपने माल के लिए 
वही स्थान प्राप्त करना होता है जहाँ किसी तगर में उस प्रकार की वस्तुओं का 
बाजार-केन्द्र है। (४) इस प्रकार के माल के बेचने की दुकानें अधिकतर बड़ी होती 
हैं और अधिक मात्रा में माल खरीदती हैं। (५) इसलिए ऐसे माल के निर्माता फुटकर 
विक्रेताओं को सीधे माल बेच सकते हैं और साधारणतया थोक विक्रेताओं को बीच 
में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है । 

(3) विशिष्ट माल (5:९८०५॥ए 050०००१४)--निर्मित माल की तीसरी कोटि 
में वह वस्तुएँ आती हैं जिनका मूल्य तो साधारणतया अधिक होता ही है किन्तु इसके 
अतिरिक्त उनकी ओर खरीददार को कुछ और विशेष खिंचाव भी होता है जिसके 
कारण वह विशेष प्रयत्न करके उन भण्डारों तक जाता है जहाँ पर इस प्रकार की 
बस्तुएँ बिकती हैं । इन वस्तुओं को विशिष्ट माल ($7८८०८७॥७ 20008) कहते हैं जैसे, 
'उचे मूल्य की घड़ियाँ, रेफ़िजरेटर, विजली के मूल्यवान उपकरण तथा कारें 
(मोटर गाड़ियाँ), आदि इस कोटि में सम्मिलित की जा सकती हैं। () इनकी बिक्की 
' एकमात्र एजेन्सी (820०४४/ए४४ 8227०५) के द्वारा होती है। (॥) इनमें से अधिकतर 
वस्तुओं की ब्राण्ड होती हैं और इनका विज्ञापन भी खूब किया जाता है। इस कारण 
खरीददार को इन्हें पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती । (7) खरीददार को ऐसी 
वस्तु खरीदने में काफी अच्छी रकम लगानी पड़ती है और विक्रेता के दृष्टिकोण से 
भी प्रत्येक सौदा उसकी पूरी बिक्री का एक काफी बड़ा भाग होता है। (।५) ऐसी 
वस्तुओं को बिक्री के लिए संग्रह करने में विक्रेता भण्डारों को काफी बड़ी पूँजी लगानी 
पड़ती है और साथ ही साथ (५) बिक्री के बाद की मरम्मत और विक्रयोपरान्त सेवा 

(860-582-527५:6) का प्रबन्ध भी आमतोर पर करना पड़ता हैं। (५४) इस प्रकार 
की वस्तुओं के खरीददार निर्माता की विशेष ब्राण्ड और बेचने वाले भण्डार दोनों ही 
से कुछ विशेष लगाव अनुभव करते हैं। कई बार वे अपनी रुचि की ब्राण्ड अपने विशेष 
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लगाव वाले भग्डार से ही खरीदना चाहते हैं। खरीददारों का यह झुकाव निर्माता - 
और विक्रेता का भण्डार दोनों ही के अनुकूल पड़ता है । 
निर्मित उपभोक्ता माल के वर्गोकरण की सीमाएँ ([/0॥80705 0776 (]8४आंग08- 
#07 ए 'शधा्डिएापा०6त ((0ाशाफला (00009) 

निर्मित-उपभोक्ता माल का वर्गीकरण-- () सुविधा का माल, (7) सौदे के 
माल, व (॥) विशिष्ट माल में किया जात्ता है। इन तीनों की दृढ़ सीमाएँ निर्धारित 
नहीं की जा सकतीं | सुविधा अथवा सहूलियत की वस्तुओं तथा सौदों की वस्तुओं का 
अन्तर तो साधारणतया स्पष्ट मालूम पड़ता है। कम मूल्य के साबुन, सिगरेट दिया- 
सलाई तथा पेंसिल, आदि वस्तुएँ सहलियत को वस्तुएँ हैं। इसी प्रकार साड़ियाँ तथा 
बढ़िया ऊनी सूट के कपड़े आदि सौदे के सामान हैं । किन्तु सौदे. के सामान के अन्तर्गत 
आने वाली वस्तुओं तथा विशिष्ट माल ($96८8)॥9 80८08) की कोटि में आने 
वाली वस्तुओं के बीच की सीमा स्पष्ट नहीं है । कुछ चीजे जैसे, बढ़िया कार अथवा 
रिफ्रीजिरेटर तो साफ तौर से विशिष्ट माल ($9762८ं4 १५ 80005) मालूम पढ़ते हैं 
किन्तु कुछ वस्तुएँ जैसे बढ़िया घड़ियाँ दोनों ही वर्गों में रखी जा सकती हैं। इस 
प्रकार के वर्गीकरण की सीमाएँ भिन्न-भिन्न देशों अथवा एक ही देश के भिन्न-भिन्न 
भागों की आ्थिक समृद्धि से भी बहुत प्रभावित होती हैं । कम धनी लोगों के लिए जो 
वस्तुएँ सौदे के सामान की कोटि में आती हैं वही अधिक धनी लोगों के जिए सुविधा : 
की वस्तुओं की कोटि में आ सकती हैं । लोगों की भिन्न-भिन्न मनोवृत्तियों के कारण 
सौदे के सामान और विशिष्ट माल ($79००ं5॥(५ 20055) के बीच की सीमा भी 
अस्पष्ट सी हो जाती है। एक वस्तु को कुछ लोग कई भण्डारों में घृम-फिरकर किस्म ' 
और मूल्य आदि का मिलान करके भी खरीद सकते हैं और कुछ लोग उसे अपनी 
रुचि के अनुकूल किसी एक विशेष भण्डार में से बिना इधर-उधर बाजार में घूमे-फिरे 
भी खरीद सकते हैं । 
निरमित-उपभोक्ता साल के वितरण के तरीके ((॥807९8 ० फिंजरांतणांणा ला | 
जिद्ा्पाव0(पालते (०ाष्पणट (४०065) 

निर्मित उपभोक्ता माल कई मार्गों द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचता है । इन 
मार्गों को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं : 

(।) निर्माता--उपभोक्ता (४६७०विशंप्राध्ए + (४005 णशाध्य) 

(2) निर्माता--फुटकर विक्रेता-उपभोक्ता (श३॥एविएए्श -> रिल॑धां] -। -+ 

((एाञप् ण्दा ) 
(3) निर्माता - थोक विक्रेता--फुटकर विक्रेता-- उपभोक्ता (४४॥ए- - 
& ठहाप्रारा->जे॥०0६$5460-> रि८४7९7-> ("जराशगाश' ) 


(4) निर्माता मध्यस्थ एजेण्ट-थोक बिक्रेता--फ़ुटकर विक्रेता- उप- - 
भोक्ता (चैवप्रविशापराद -> 39२70 -> फ्0]758]67 - रि॑ंध]९7 -> 
(0०75प0:८7 ) 
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(।) पहले मार्ग से सबसे कम बिक्री होती है, क्योंकि उपभोक्ता चारों तरफ 
फैले हुए होते हैं और अधिकतर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खरीदते हैं। निर्माता के लिए 
सभी उपभोक्ताओं तक पहुँचना असम्भव होता है । फिर भी कुछ निर्मित वस्तुओं में 
कुछ उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री करता सम्भव होता हैँं। उदाहरण के रूप में, हम 
डबल रोटी, जता, फर्नीचर (मेज, कुर्सी, आदि) वस्तुओं को ले सकते हैं । इन वस्तुओं 
का बहुत कुछ निर्माण छोटे पैमाने पर भी होता है और कुछ उपभोक्ताओं को सीधी 
बिक्री होती रहती है । इस बिक्री के लिए पाँच साधनों का उपयोग किया जाता है--- 
($) डाक द्वारा--इसमें समाचार पत्र, मंगजीन, केटेलॉग, आदि के द्वारा उपभोक्ता 
से सम्पर्क स्थापित किया जाता है। (9) यात्री" विक्रयकर्ताओं द्वारा--छुछ अपने 
यात्री विक्रकत ओं को भेजकर माल बेचने का प्रयत्न करते हैं। (77) स्वयं की 
दुकानें---कुछ निर्माता अपनी निजी फुटकर बिक्री की दुकानें स्थापित करके भी सीधे 
उपभोक्ताओं को अपना माल बेचने का प्रयास करते हैं | बाटा की जूतों की दुकानें तथा 
दिल्‍ली क्लॉथ मिल की कपड़े की फुटकर बिक्री की दुकानें इस प्रकार की बिक्री के 
उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। कुछ निर्माता अपने कारखाने के पास ही अपने कर्म॑- 
चारियों की सुविधा के लिए फुटकर बिक्री की दुकान खोल देते हैं। (7५४) टेलीफोन 
द्वारा--कुछ निर्माता टेलीफोन पर प्राप्त आदेशों को पूरा करते हैं। (५) विक्रय 
'सशीन द्वारा--कुछ निर्माता अपनी वस्तुओं को मशीनों में भर देते हैं और इन 
मशीनों को स्थान-स्थान पर लगा देते हैं जहाँ से उपभोक्ता निर्धारित सिक्‍के मशीन में 
डालकर वस्तु प्राप्त कर सकते हैं । उपभोक्ता-निर्मित माल का थोड़ा-भाग ही इन 
सभी साधनों से बिक पाता है। 

(2) दूसरा सार्ग निर्माता-- फुटकर विक्रेता--उपभोक्ता मार्ग है। इसका भी 
काफी प्रयोग किया जाता है। कुछ निर्माता फुटठकर विक्रेताओं को कई प्रकार का 
माल उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भेजते रहते हैं। बड़े पैमाने पर काम करने 
वाले फुटकर विक्री के भण्डार जैसे. विभागीय भण्डार या श्रृंखला भण्डार अधिकतर 
अपना विद्री का सामान सीधे निर्माताओं से ही खरीदते हैँ । इस प्रकार की बिक़ी 
भी काफी मात्रा में होती है । 

(3) तीसरा मा निर्माता--थोक विक्रेता--फुटकर विक्रेत्ता--उपभोक्ता 
मार्ग है। निरमित-उपभोक्ता माल की बिक्री का शायद यही सबसे बड़ा साधन है। 
बड़े-बड़े नगरों में थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में माल खरीदकर इकट्ठा करते हैं और 
धीरे-धीरे आवश्यकतानुसार नगर और आस-पास के फुटकर व्यापारी को थोड़ो-थोड़ी 
मात्रा में माल बेचते जाते हैं। आगरा नमर में जूतों के बहुत से थोक व्यापारी हैं जो 
शहर तथा बाहर के फुटकर व्यापारियों को माल बेचते हैं । 

(4) चोथा मार्ग निर्माता--मध्यस्थ--एजेन्ट--थोक विक्रेता--एुंटकर 
विक्रेता--उपभोक्ता मार्ग है। यह सबसे लम्बा मार्ग है । इस प्रकार की बिक्री में माल 
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बनाने वाला कारखाना किसी मध्यस्थ एजेण्ट की सेवाओं का उपयोग अपनी बिक्री की 
समस्याओं का समाधान करने के लिए करता है। यह एजेण्ट कई प्रकार के होते हैं, 
अधिकतर माल अपने पास नहीं रखते और कमीशन के आधार पर काम करते 
हैं। सूती और ऊनी वस्त्रों के कारखाने इस प्रकार के एजेण्टों का प्रयोग करते हैं। 
यह एजेण्ट थोक विक्रेताओं और कारखानों के बीच में पड़कर माल की बिक्री का 
प्रबन्ध करते हैं । इस मार्ग की शेष कार्यविधि तीसरे मार्ग के ही समान है। 
(]) निर्मित औद्योगिक माल 
(५७0६७ टा'एरए0 एज) एडफा&, 50008) 
निर्मित माल को दो भागों में बाँठा था। पहले भाग को निर्मित उपभोक्ता 
माल की संज्ञा दी थी। यह वह माल है जो व्यक्तियों तथा घरों और परिवारों के 
काम में आता है और उपभोग की किया में समाप्त हो जाता है जैसे चीनी, 
दियासलाई, कपड़ा आदि । दूसरे भाग को निमित-औद्योगिक (70फ&79॥ 80005) 
की संज्ञा दी थी। निर्मित-औद्योगिक माल में कारखानों में बनी हुई वह वस्तुएँ सम्मिलित 
होती हैं जो उपभोग के लिए नहीं होतीं वरन्‌ कारखानों में उपभोक्ता माल बनाने के 
काम आती हैं । इस कोटि में सब प्रकार की मशीनरी बिजली के मोटर, भाप के 
ऐंजिन आदि आ जाते हैं। उपभोक्ता माल का बाजार तो समस्त देश में फैला होता है 
क्योंकि सभी लोग कारखाने में बने हुए माल का उपभोग अपनी आवश्यकताओं की 
पति के लिए करते हैं। इस प्रकार से निर्मित उपभोक्ता माल का वाजार बहु 
विस्तृत होता है। किन्तु निर्माता माल का उपभोग कारखानों, परिवहन साधनों, 
तिजलीवर जैती जन सेवा कम्पनियों तथा खानों आदि में होता है। इस प्रकार 
निर्माता-माल का बाजार बहुत विस्तृत नहीं होता है । 
निश्चित ओद्योगिक माल को विशेषताएं ((याक्षावणंधा$008 णी 'शिक्षाप्रक्धतिपार्त- 
[700-7 & (70०4५) 
निर्मित औद्योगिक माल (!707/7० 80008) के बाजार की कुछ विशेष-- 
ताएं हैं जो इस बाजार को उपभोक्ता माल के बाजार से अलग करती हैं : () 
भौगोलिक हृष्टि से निर्माता माल के बाजार अधिकतर बड़े-बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में 
घनीभूत होते हैं, (2) सम्भावी क्रेताओं की संख्या थोड़ी होती है, (3) प्रत्येक सौदा 
बड़ी मात्रा में और अधिक मूल्य का होता है, (4) तकनीकी आवश्यकताओं का प्राधान्य 
होता है, और (5) इस माल की माँग उपभोक्ता माल की माँग पर आधारित होती है ॥ 
(।) बाजार का घनीभूत होना ((०॥प्था॥्ष्पंणा रण भिधाप्टा$) -+- 
निर्मित माल की उत्पादन क्रिया अधिकतर बड़े-बड़े औद्योगिक क्षेत्रों और केन्द्रों में 
घनीभूत होती है। किप्ती भी देश के सारे निर्मित माल का बहुत बड़ा भाग इन्हीं 
केन्द्रों में बतता है। भारत में नाना प्रकार के निर्मित माल का बहुत बड़ा भाग 
बृहत्‌ कलकत्ता तथा वृहत्‌ ब्म्बई के ओद्योगरिक क्षेत्रों में बनता है। मद्रास, दिल्ली, 
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कानपुर, इन्दोर, वंगलौर, कोयम्बटूर, आदि अन्य बड़े-बड़े क्षेत्र है जहाँ बड़े-बड़े कार- 
खानों में भाँति-भाँति का माल बनता है। तरह-तरह की मशीनरी, बिजली के मोटर 
तथा भाष के ऐंजिन, आदि इन क्षेत्रों में स्थित कारखानों की ही आवश्यकता की 
वस्तुएँ हैं । इस प्रकार निर्मित औद्योगिक माल की देश के समस्त भागों में उपभोक्ता 
माल की भाँति बिक्री समान नहीं होती वरन्‌ अधिकतर बड़े-बड़े बौद्योगिक क्षेत्रों में ही 
केन्द्रित होती है । 

(2) क्रेताओं की सोमित संख्या (ाशारत >ैपफणशा ं छ0ए९४7५ )--- 
मिर्माता माल निर्मित के अधिकतर खरीददार बड़े-बड़े कारखाने होते हैं जिनकी 
संख्या सीमित होती है। बिजली घरों की टरबाइन (॥णा०76४) या ट्रांसफाम्म्स 
(प78०४लिए7८५) तथा रेलवे इंजन जेसी बड़ी और भारी वस्तुओं के ग्राहकों 
की संख्या और भी कम होतो है। बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों में बड़े-बड़े खरीददारों 
के स्थित होने के कारण इस प्रकार की वस्तुओं को उत्पादन करने वालों तथा 
उपभोक्ता माल को उत्पादन करनेछब्रालों के बिक्री के उपायों तथा प्रयत्नों में बड़ा 
अन्तर पड़ जाता हैं । 

(3) प्रत्येक खरीद का भारी मुल्य ([.88 ४४]७९ ० ६एथश५ ?ए7/०४8४६)--- 
कारखानों तथा रेलवे के ऐंजिन जैसी वस्तुएं बहुत कीमती होती हैं। इस कारण यदि 
एक बार में एक वस्तु भी खरीदी जाये तो भी उसका मुल्य बहुत भारी होता है। 
किन्तु इस प्रकार के सौदे जल्दी-जल्दी नहीं होते हैं। कारखानों में काम आने वाले 
बड़े-बड़े ऐंजिन तथा भारी मशीनें बहुत समय तक चलती हैं और वर्षो में एक बार 
खरीदने की आवश्यकता पड़ती है । किन्तु इन वस्तुओं के उत्पादन करने वालों को 
उस काल में भी अपने ग्राहकों से लगातार सम्पर्क बनाये रखना पड़ता हैं जबकि उनसे 
कोई भी खरीद नहीं की आती ताकि खरीददार उसका नाम न भूल जाये ओर जब 
खरीद का समय आये तो उनकी वस्तु का विचार ही न किया जाये। इस प्रकार का 
सम्पर्क बनाये रखने में विपणन व्यय काफी बढ़ जाता है। 


भौगोलिक दृष्टि से औद्योगिक क्रिया के केन्द्रीभुत होने, बड़े कारखानों की 
संख्या सीमित होने तथा प्रत्येक सौदे का मूल्य अधिक होने का प्रभाव यह पड़ता है 
कि उपभोक्ता माल और निर्माता माल के उत्पादन करने वालों के विषणन सम्बन्धी 
प्रयत्नों में बड़ा अन्तर पड़ जाता है । निर्मित उपभोक्ता माल के लिए जन-समृह का 
प्रत्येक व्यक्ति क्रेता हो सकता है जिससे उत्पादन करने वाले की जानकारी होना 
असम्भव होता है। इस कारण विज्ञापन के सामूहिक साधनों का प्रयोग करना पड़ता 
है तथा थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेताओं का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। किन्तु 
निर्मित औद्योगिक माल की बिक्री के लिए अधिकतर सीधी बिक्री का मार्ग अपनाया 
जाता है क्‍योंकि भारी मूल्य देकर खरीदने वाले अल्पसंख्यक ग्राहक भौद्योगिक क्षेत्रों में 
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बघनीभूत होते हैं। उत्पादनकर्ता अधिकतर उनसे परिचित भी होता है और उसमें व्यय 
भी कम होता है। 

(4) तकनीकी आवश्यकताएँ (॥'००७०४०७। )२९०८४४४०७५)--उपभोक्ता माल 
कभी-कभी तो उसके बाह्य आकर्षण के कारण भी खरीद लिया जाता है किन्तु निर्माता 
माल की उपयोगिता पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्‍योंकि यह माल तो क्वारखानों में 
दूसरे माल के बनाने में काम आने के लिए खरीदा जाता है। लोहे की चहरें, छड़े तथा 
पुर्जे विशिष माप और विशेष गुण वाले होने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मशीनें, 
मोटर और ऐंजिन आदि भी विशेष मापों और विशेष कार्य-क्षमता तथा शक्ति वाले होने 
'की आवश्यकता होती है। अधिकतर ग्राहक अपने नमूने तथा माप की वस्तुएँ माँगते 
'हैं। उत्पादनकर्ताओं को इन नमूनों और मापों के अनुसार माल बनाकर देना होता है । 
ग्राहक कम्पनियों के संचालक अर्थवा कमंचारी अपने उद्योग की तकनीकी बारीकियों 
से पूर्णतया परिचित होते हैं। इस कारण उत्पादन करने वाले कारखानों को या तो 
तकनीकी शिक्षा प्राप्त विक्रेताओं से काम लेना पड़ता है या उनकी सहायता के लिए 
तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर्मचारियों को भेजना कड़ता है। अधिकतर बिक्री से पूर्व 
और बिक्री के बाद की तकनीकी सेवा (6 $०6 [6००४०४०८७) $0षणं०७) का भी 
प्रबन्ध करना पड़ता है। बड़ी-बड़ी निर्माता माल बनाने वाली कम्पनियों को देश और 
विदेशों के भी प्रधान औद्योगिक क्षेत्रों में इस प्रकार की तकनीकी सेवाओं की स्थापना 
करना आवश्यक हो जाता है । बिक्री के पहले अपने माल की उपयोगिता तथा काये- 
क्षमता सम्भावी खंरीददारों को समझानी होती है और कभी-कभी अपनी मशीनों का 
प्रदर्शन भी करता पड़ता है। तकनीकी सलाह-मशविरा भी देना पड़ता है। जब माल 
'की बिक्रो हो जाती है तो मशीनों को लगाने और चालू करने में सहायता देनी पड़ती 
है तथा कभी-कभी खरीददार कम्पनी के कर्मचारियों को नयी मशीनों का प्रयोग 
करना भी सिखाना पड़ता है। साधारणतया कुछ निश्चित समय (छः: महीने या वर्ष 
भर) तक नि:शुल्क मरम्मत और देखभाल की सुविधा भी देनी पड़ती है। इस प्रकार 
की तकनीकी सेवा की स्थापना करने और उसे चालू रखने में काफी समय व्यय होता 
है किन्तु बिना इसके काम भी नहीं चलता है। इसके अतिरिक्त तकनीकी सेवा केन्द्रों 

में काफी मात्रा में अतिरिक्त पुर्जे रखने की भी आवश्यकता होती है ताकि टूट-फूट की 
पूति तत्काल हो सके और ग्राहक को कामबन्दी की हानि न उठानी पड़े । चाहे यह 
सेवाएं निःशुल्क हो जायें अथवा इनके लिए कुछ शुल्क ली जाय किन्तु इनका पूरा 
“व्यय उत्पादनकर्ता अपनी मशीनों के विक्रय मूल्य में शामिल किये रहते हैं । 

(5) उपभोक्ता-माल को माँग पर आधारित (06एणा0ंख 00 (!075पकट75 
0०००5 0०7 570 )---निर्माता माल की माँग दूसरे कारखानों में इसलिए होती 
है कि वह कारखाने इस माल का प्रयोग उपभोक्ता-माल बनाने में करते हैं। उप- 
'भोक्ता-माल में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं (जैसे चहरें, छड़ें या पुर्जे) आदि की 
-माँग का तथा उपभोक्ता-माल की साँग का सम्बन्ध अधिक निकट होता है। इन 
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लक 


वस्तुओं की माँग उपभोक्ता-माल की माँग के साथ-साथ लगभग समान अनुपात में 
घटतोी-बढ़ती है। किन्तु उपभोक्ता-माल को बनाने में काम आने वाली मशीनों, 
मोटरों, आदि की माँग का सम्बन्ध उनसे बने हुए माल की माँग से उतना निकट नहीं 
होता । क्योंकि यह मशीनें तथा मोटरें आदि बहुत समय तक काम आती हैं। यदि 
उपभोक्ता-माल को माँग के थोड़े समय के लिए बढ़ने की सम्भावना होती है तो 
वतंमान मशीनों को अधिक समय तक चलाकर इसकी पृति करने का प्रयत्न किया 
जाता हैं और मशीनों की माँग नहीं बढ़ती किन्तु यदि उपभोक्ता माल की माँस में 
टिकाऊ वृद्धि की सम्भावना मालूम होती है तो उत्पादन बढ़ाने के लिए नयी मशीनें 
भी लगायी जाती हैं और उनकी माँग बढ़ती है। उपभोक्ता माल की माँग के गिरने 
का प्रभाव उस माल को बनाने वाली मशीनों की माँग पर अधिक तीक् होता है । 
मान लीजिए कि कपड़ा बनाने वाले करों में से 5 प्रतिशत हर साल घिसावट से 
बेकार हो जाते हैं और उनकी पूति के लिए नये करघों की माँग होती है। यदि कपड़े 
की माँग 5 प्रतिशत गिर जाये तो उस साल पुराने करघों की जगह नये करघे 
विना लगाये ही कपड़े की माँग की पूर्ति हो जायेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि उपभोक्ता 
माल में 5 प्रतिशत की कमी के कारण उस माल को बनाने वाली मशीनों की माँग 
में 00 प्रतिशत कमी हो गयी । इस प्रकार की माँग की कसी साधारणतया मशीनों 
का मूल्य गिराकर नहीं बढ़ायी जा सकती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि निर्माता 
माल की बाजार सम्बन्धी समस्याएँ उपभोक्ता माल की बिक्री की समस्याओं से कई 
प्रकार से भिन्न हैं और इस कारण निर्माता माल के उत्पादन करने वालों को विपणन 
के दूसरे ढंग अपनाने पड़ते हैं । 

ईनिमित माल का औद्योगिक वर्गोकरण ((85ग्रोगट्य्वांठा णी शश्राएववितणाढत वंत- 
405779] (30005) 


निर्मित औद्योगिक माल को चार भागों में बाँट सकते हैं: (!) गढ़ाई का 
सामान और पुज (84४07८&7708 '४३६६१४$), (2) उपकरण (£4ण०ां०77०0/), (3) 
सामग्री (5997॥68), (4) कच्चा माल (89७ 'शद्वा्य५) । 

इनमें से पहले तीन तो कारखानों में बनकर निकलते हैं और चौथा खेतों, 
वनों अथवा खातों से प्राप्त किया जाता है। इसका सुक्ष्म विवरण निम्न प्रकार है: 

(4) गढ़ाई का सामान और पूर्जे (?०07ं८७778 'श८7०5)--इस समूह 
में वह औद्योगिक माल शामिल किया जाता है जो या तो पूरी तरह बना हुआ नहीं है 
या जो उसी अवस्था में उपभोक्ताओं के काम नहीं आ सकता । जिसको उपयोगी बनाने 
के लिए या तो और कुछ औद्योगिक क्रिया की आवश्यकता है अथवा जो जैसा का 
जेसा ही अन्य उपयोगी वस्तुओं में लगा दिया जायेगा या जड़ दिया जायेगा । गढ़ाई 
के सामान (#807ं८8078 ८३5) के अन्तर्गत हम ऐसी वस्तुओं को ले सकते 
हैं जैसे, धातु के ट्यूब और चहरें तथा छड़ें वगैरह । ट्यूब के प्रयोग का एक बहुत 
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सुन्दर उदाहरण बह इस्पात के ट्यूब हैं जिन्हें मोड़कर साइकिलों के ढाँचे बन।ये जाते 
हैं। धातु की चहरें इसी प्रकार सन्दृक तथा ट्रक वगरह बनाने में काम आती हैं। 
बॉयलर वगेरह भी चदरों से ही बनते हैं। छड़ें भी इसी प्रकार अन्य ऐसी वस्तुओं 
के निर्माण में काम आती हैं जो उपभोक्ताओं अथवा कारखानों के लिए बनायी 
जाती हैं । 
पुर्जे हूम उन वस्तुओं को कहते हैं जिन्हें फिर मशीन में बिना काटे, बदले 
सीधा ही दूसरे उपयोगी पदार्थों में फिट कर दिया जाता है। इस कोटि में बिजली 
के मोटर, बैठरियाँ, पहिये, टायर, ट्यूब, आदि है। बिजली के मोटर खराद या 
और किसी मशीन के साथ जैसे के तेरे फिट कर दिये जाते हैं । बेटरियाँ, पहिये, 
टायर, ट्यूब भी टूक, कार तथा रेल के डिब्बों में जेसे के तैसे ही फिट कर दिये 
जाते हैं। जो उत्पादनकर्ता गढ़ाई के सामान और पुर्जों को खरीदते हैं वह अपनी 
विशेष आवश्यकताओं के अनुसार प्रमापित सामान चाहते हैं और चूँकि निर्मित वस्तु 
वह मुनाफे पर बेचने का प्रयत्न करते हैं इसलिए इन वस्तुओं के मूल्यों पर भी 
उन्हें विशेष ध्यान देना पड़ता है। अधिकतर इन वस्तुओं की खरीद क्रेता द्वारा दिये 
हुए विशिष्ट विवरणों (59८०१८४४०॥४७) तथा निरीक्षण के आधार पर होती है। 
ऐसे स्रोतों से इन बस्तुओं के क्रय करने का प्रयत्न किया जाता है जिन पर उचित 
मात्रा में उचित समय पर लगातार मिलने का भरोसा किथा जा सके । इसी कारण 
अधिकतर एक निश्चित समय के लिए माल की प्राप्ति का ठेका कर लिया जाता 
हैं। कई बार निर्माता अपनी आवश्यकता के लिए ऐसी वस्तुओं को स्वयं भी बना 
लेते हैं अथवा इस प्रकार का माल बनाने वाले कारखानों पर अपना नियन्त्रण स्थापित 
कर लेते हैं। इन वस्तुओं की अधिकतर बनाने वालों से सीधी “खरीद की जाती है। 
किन्तु छोटे कारखानों को माल सुलभ करने का काम बड़े-बड़े मध्यस्थ व्यापारी भी 
करते हैं। यह व्यापारी अधिकतर उन्हीं चीजों के बेचने का काम करते हैं जो 
प्रमापित होती हैं। कुछ वस्तुएँ ऐसी भी हैं जिनकी बिक्री कारखानों तथा साधारण 
उपभोक्ता दोनों को की जाती है। इस कोटि में दायर, ट्यूब तथा पुर्जों को रखा जा 
सकता है। टायरों की आवश्यकता कार एवं ट्रक बनाने वाले कारखानों को भी होती 
है और कार तथा द्वक्ों को इस्तेमाल में लाने वाले लोग भी अपने लिए इनकी फ़ुटकर 
खरीद करते हैं। इस प्रकार के माल के उत्पादन करने वालों को निर्माता माल और 
उपभोक्ता मार्ल से सम्बन्धित दोनों प्रकार की विपणन व्यवस्था करनी पड़ती है । 
माँग बढ़ाने के भी दोनों प्रकार के उपाय काम में लाने पड़ते हैं । 


(2) उपकरण (४0० ए977८77)-- इस कोटि में कारखानों में लगाये जाने 
वाले और काम में आने वाले बहुत प्रकार के सामान सम्मिलित होते हैं। इनमें कुछ 
तो ऐसे होते हैं जो कारखानों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति की हृष्टि से विशेष- 
तौर पर बनाये जाते हैं ओर कुछ ऐसे होते हैं जो बने हुए मिलते हैं। बिजली अथवा 
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मेकेनिकल शक्ति के संचालन के साधन अधिकतर विशेष आवश्यकताओं की पूति की 
दृष्टि से खासतौर पर बनाये जाते हैं। किन्तु कल-पुर्जे, दफ्तर का सामान, आदि 
साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहले से बने हुए भी मिलते हैं । इन वस्तुओं 
में इनकी बनावट तथा मूल्य के अतिरिक्त इनकी उपयोगिता और कार्यक्षमता का 
बड़ा महत्व होता है। कार्यक्षमता का पता साधारणतया काफी समय तक प्रयोग 
करने पर ही चलता है। इस कारण खरीद के समय इनकी भविष्य की कार्य क्षमता 
का अन्दाज लगाना कठिन ही होता है | इन परिस्थितियों में इन वस्तुओं के बनाने 
वालों को बिक्री का प्रयत्न करते के लिए काफी गुजाइश रहती है। दफ्तरों में काम 
आने वाली वस्तुओं की बिक्री में उपभोक्ता माल की भाँति बनावट, किस्म और 
व्यक्तिगत पसन्द का भी काफी महत्व रहता है। इसलिए इन वस्तुओं की बिक्ती के 
लिए भी प्रयत्न करने की काफी ग्रुजाइश रहती है । इन वस्तुओं में नये नमूने भी 
लगातार निकलते ही रहते हैं और इसीलिए इनकी बिक्री के लिए काफी प्रयत्न की 
भी आवश्यकता होती है । 

(3) सामग्री (50०[१65)--सामग्री के अन्तर्गत ऐसी वस्तुएँ आती हैं जिनकी 
आवश्यकता कारखाना चलाने के लिए होती है और जो बनी हुईं वस्तु का भाग नहीं 
बततीं । उदाहरण के तौर पर, औद्योगिक इंधन (कोयला, तेल आदि) तया मशीनों और 
कल-पुर्जों को चिकनाने वाले पदार्थ (7.70770975) इसी प्रकार की वस्तुएं हैं । दफ्तर 
में काम आने वाली स्टेशनरी भी इसी वर्ग में सम्मिलित की जाती है। ईंधन और 
दचिकनाहट के पदार्थ ([.४०70&॥(5) अधिकतर काफी मात्रा में काम आते हैं और लग्ा- 
तार काफी समय तक के लिए इनका प्रबन्ध करना ण्ड़ता है । खरीदने वाले कारखानों 
के विशेषज्ञ अक्सर इन वस्तुओं को प्रयोग में लाकर इनकी जाँच करने के बाद ही 
इनकी खरीद करते हैं । एक बार जब चीज परख में ठीक उतर जाती है तो फिर 
काफी लम्बे समय तक लगातार खरीदने के लिए समझौता भी हो जाता है। इन 
वस्तुओं में से जिनकी खरीद पर काफी धन व्यय किया जाता है तथा जिनकी जाँच 
निश्चयात्मक रूप से हो सकती है उनकी माँग बढ़ाने के लिए काफी प्रयत्न करने की 
गुजाइश होती है। 


औद्योगिक माल के वितरण के तरीके ((॥8॥76]5 0 |)5090007 ० ॥त0डावा 
(90005) 


औद्योगिक माल के उत्पादनकर्ता अधिकतर इन वस्तुओं को प्रयोग में लाने 
वाले कारखाने को सीधा बेचना अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि इस प्रकार से उन्हें 
अच्छे दाम मिलने की आशा रहती है। प्रयोग करने वाले भी सीधी खरीद पसन्द 
करते हैं क्‍योंकि उन्हें इन वस्तुओं के क्षेत्र में होने वाले नवीन आविष्कारों तथा परि- 
वर्तनों के सम्पर्क में बने रहने की सम्भावना रहती है और दूसरे तकनीकी सहायता 
और सलाह भी सुलभ हो जाती है। इन्हीं कारणों से औद्योगिक माल के बहडत बड़े 
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भाग की बिक्री उत्पादन करने वालों और प्रयोग करने वालों के बीच मैं सीधी ही हो 
जाती है । बिक्री की यह विधि बड़े सौदों और बड़े खरीददारों के लिए अनुकूल पड़ती 
है। किन्तु इस प्रकार के औद्योगिक माल को प्रयोग में लाने वाले सभी कारखाने बड़े 
नहीं होते और एक बहुत बड़ी संख्या मझ्लोले और छोठे कारखानों की भी होती है जो 
बड़ी मात्रा में खरीद नहीं कर सकते । इन मझोले और छोटे कारखानों की सहायता 
के लिए काफी मात्रा में व्यापारी मध्यस्थ और दलाल मध्यस्थ भी काम करते हैं । 


बिक्री () उत्पादन करने वाले व्यापारी थोक विक्रेता के म।ध्यम से प्रयोग 
करने वाले कारखानों को, (2) उत्पादन करने वाले से दलाल मध्यस्थ के माध्यम से 
प्रयोग करने वाले कारखानों को, तथा (3) उत्पादन करने वाले से दलाल भध्यस्थ 
तथा व्यापारी थोक विक्रेता के माध्यम से प्रयोग करने वाले कारखानों को भी होती 
रहती है । मझोले और छोटे खरीददारों को उपरोक्त तीनों मार्गों में से ही किसी मार्ग 
के अनुसरण के द्वारा बिक्री की जाती है। इस प्रकार से उपभोक्ता माल और औच्यो- 
गिक माल को उत्पन्त करने और बिक्री के मार्गों में काफी अन्तर है। माँग बढ़ाने के 
उपायों में भी इसी प्रकार अन्तर है। 

अब हम तीन निर्ित वस्तुओं के विपणन का वर्णन करेंगे--(!) लोहा एवं 
इस्पात वस्तुओं का विपणन, () सूती कपड़े का विपणन, ([!) जूठ निर्मित वस्तुओं का 
विपणन । 

(!) भारत में लोहा एवं इस्पात वस्तुओं का विपणन 
0५५४४ छ7775 07 ॥४0 & छाफह, ४७२ए८७७८ा'एएए8 पर वर) 

लोहा एवं इस्पात किसी भी देश के आथिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण 
आधार है। उद्योग, कृषि, संचार एवं परिवहन, प्रतिरक्षा एवं दैनिक जीवन में लोहा 
एवं इस्पात बहुत ही आवश्यक है। भारत में लोहा एवं इस्पात के लिए आवश्यक कच्चा 
माल जैसे, लाइम स्टोन, डोलोमाइट और मैंगनीज आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं । 
लोहे तथा कोयले की खानें आस-पास हैं । ऐसा अनुमान है कि संसार के कुल कच्चे 
लोहे का-/4 भण्डार भारत में उपलब्ध है । 

भारत में लोहा एवं इस्पात का उद्योग बहुत प्राचीन है, लेकिन आधुनिक मशीनी 
युग 9वीं शताब्दी के अन्त की देन है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ इस उद्योग ने 
काफी प्रगति की है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तीन कारखाने सावेजनिक 
क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं--राउरकेला जर्मनी के सहयोग से; भिलाई रूस के 
सहयोग से; व दुर्गपुर ब्रिटेत के सहयोग सें---जिन्होंने अपना उत्पादन प्रारम्भ कर 
दिया है। चौथा कारखाना बोकारों भी रूस को सहायता से स्थापित किया गया 
है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कारखाने भी इस दिशा में स्थापित किये जा रहे हैं 
जबकि टाटा एवं इण्डियत आयरन इस क्षेत्र में काफी पुराने हैं । गत वर्षों में लोहे एवं 
इस्पात के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है जिसको अग्न प्रकार दर्शाया जा सकता है : . 
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(दस लाख टवों में) 


है ! इस्पात पिण्ड या ढॉँके तेयार स्पात 
वष (86३) [789(5) (#7798०6 56७!) 
95/7-5[ *5 *50 
960-6व 34 2*4 
]970-7! 6*| 45 
]976-77 8*| 7*4 
977-78 का 5*3 








+50घए३ :; खाद, [977-78 बात &टकएकांट 56.25, 4978-79.) 

(3) माँग (7027970)--भारत में लोहे एवं इस्पात का वर्तमान उत्पादन 
देश की आवश्यकताओं से कम होता है तथा यह उद्योग अपनी क्षमता का लगभग 
90? उपयोग कर रहा है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष है। 

अन्तर्राष्ट्रीय तुलना में विश्व के स्टील उत्पादकों में भारत का 3वाँ 
स्थान है। प्रति व्यक्ति वाषिक उपभोग की हृष्टि से संसार के स्टील उत्पादकों में 
भारत का अच्तिम स्थान --36वाँ--है | भारत में प्रति व्यक्ति स्टील का उपभोग 
4 किलोग्राम है जबकि अच्य देशों में बहुत अधिक है जैसे, अमरीका में 7) किलो- 
ग्राम, रूस रे 58 किलोग्राम, जापान में 805 किलोग्राम । 

(2) प्रमापीकरण एवं वर्गीकरण ($97वंठ34#07 ८: (9780708)-- 
भारतीए मानक संस्था ने $#ए0८एण्ावं & ९६४४५ के लिए 762 मानक तैयार किये 
हैं जिसमें लोहा एवं इस्पात के मानक भी शामिल हैं। 965-66 वर्ष से प्रमाणिक 
चिह्नांकन योजना (0शाप्श्वांणा ०75 $006:0८) भी लागू कर दी गयी है। 
आजकल लोहे की तीन प्रमुख किस्म हैं: () 8 प 32, (9) $ प 42 (77) 
$& 7 <4। 

उपरोक्त के अतिरिक्त इस्पात एवं लोहे की कुछ ५थव०॥०५ भी होती हैं जैसे, 
४५ 35. वाशट5; ९. 7२, 5#:-65: 5. 0 $॥6८४३: जि, ९५, (#६४४९८५ आदि | 

(3) निर्यात (#79०7)-भारत में लोहे एवं इस्पात का निर्यात किया 
जाता है। गत कुछ वर्षों से सम्बन्धित आँकड़े इस प्रकार हैं--- 960-6] 9 करोड़ 
रुपय, 969-70 42 करोड़ रुपये, व 977-78 86 करोड़ रुपये । 

निर्यात दृद्धि के उद्देश्य से 0 जून, 974 को $8व, ाकां0ा3। 
4.0 , के नाम से एक संस्था स्थापित की गयी है और ऐसी आशा है कि भविष्य में 
लोहा एवं इस्पात के निर्यात में भारी वृद्धि होगी । 

(4) संग्रह (5॥0748०)--लोहे एवं इस्पात का संग्रह बड़े-बड़े टिन शेड में किया 
जाता है जहाँ से माल ट्रकों व अन्य साधनों से आवश्यकता वाले स्थानों पर भेजा जा 
सकता हूं । जो माल बहुत भारी होता है उसको खुले में ही रख दिया जाता है। 
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(5) विपणन ()/४४८८78)--मई, 967 से लोहा एवं स्पात पर से सभी 
प्रकार का नियन्त्रण हटा लिया गया है। आजकल लोहा एवं इस्पात कम्पनियों ने 
बड़े- बड़े स्थानों पर अपने स्टॉकिस्ट नियुक्त कर रखे हैं। यह कम्पनियाँ उन्हीं को 
माल भेजती हैं । इन स्टॉकिस्टों से अन्य फुटकर दुकानदार व ग्राहक खरीद करते हैं। 
एक ही शहर में एक ही कम्पनी के कई-कई स्टॉकिस्ट भी पाये जाते हैं लेकिन 
सामान्यतया एक क्षेत्र या शहर के लिए केवल एक ही स्टाकिस्ट होता है । 

साधारणतया विक्रय मूल्य, निर्माता के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। 
माँग और पूर्ति के अनुसार स्टॉकिस्ट मुल्य निर्धारित करते हैं जो इसमें विक्रय प्रणाली 
का दोष है। इसमें साधारणतया उपभोक्ता को ही हानि होती है। कुछ निर्माता 
अधिकतम सुल्य निर्धारित कर स्टॉकिस्टों को उस मूल्य पर या उससे नीचे मूल्य पर 
बेचने के लिए बाध्य करते हैं । 

(6) वित्त (7759 ८6)-- लोहे एवं इस्पात के वितरण में लगी हुई संस्थाओं 
को कारखानों से माल नगद भुगतान करने पर ही मिलता है लेकिन इन थोक 
व्यापारियों को बैंकों के द्वारा माल को गिरवीं रखकर 50% से 70% तक धन 
अग्रिम दिया जाता है जिस पर बकें 45% से लेकर 8% तक वाध्िक ब्याज लेती हैं। 


(0) भारत में सुत्तो कपड़े का विषणन 
(५० 7 5 7]]२0 05 (0070)२ ?7£0८.:-000029 7९२ 77703) 


संसार में भोजन के बाद वस्त्र की आवश्यकता ही मुख्य होती हैं और भारत 
जैसे गर्म देश में यहाँ की जनता के प्रयोग में सूत्री वस्त्र ही अधिकतर आता है। देश 
में 650 बड़े मिल (%॥॥$) हैं जो लगभग 400 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार करते 
हैं। उत्पादन का बहुत बड़ा भाग--आधे से अधिक बम्बई और अहमदाबाद के केन्द्रों 
से प्राप्त होता है और शेष देश के अन्य भागों में बनता है। दिल्‍ली, कानपुर, 
कलकत्ता, इन्दोर, नागपुर, मदुरा और मद्रास अन्य बड़े-बड़े सूती उद्योग के केद्ध्र हैं । 
महीन कपड़े का केन्द्र अहमदाबाद, मध्यम वर्म के कपड़ का केन्द्र बम्बई और मोटे 
कपड़े का केन्द्र कानपुर है। दिल्‍ली में भी महीन कपड़ा ही अधिक बनता है। मद्रास 
की जीनें देश भर में प्रसिद्ध हैं। सूती कपड़े के विपणन के अध्ययन को तीन भागों में 
बाँटा जा सकता है : 

([) सूती मिलों के विक्रय विभाग (88]65 [00 शा7:०॥8 ० ६॥6 ४३४), 

([) केन्द्रीय थोक बाजार और थोक विक्रेता ((००४४/ ५४॥०0८६8८ 

७८ ४९०४६ 800 ५/॥0]658९5), 
([ए) फुटकर व्यापार (रिशवशी १7806) । 
() सूतो मिलों के विक्रय विभाग 
(3७,558 0572 ए५शएछोर३ 07 पप्तछ शा ।.5) 

कपड़े का विक्रय मिलों से ही आरम्भ होता है। इस विक्रय की व्यवस्था 

करने के लिए प्रत्येक मिल में. एक विक्रय विभाग ($865 ॥)0[ ४7000) होता है । 
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इस विभाग का>संगठन सव मिलों में एक समान नहीं होता । कुछ मिलें अपनी बिक्री 
का सारा प्रबन्ध एकमात्र एजेण्ट (50!8 #४८४) के हाथ में दे देती हैं। ऐसी मिलों 
में विक्रय. विभाग बहुत ही छोटा होता है और उसका कार्य भी बहुत ही सीमित 
होता है| कुछ अन्य मिलें माँग बढ़ाने का कुछ कार्य स्वयं भी करती हैं और अपनी 

बिक्री का अधिकतर भार क्षेत्रीय (१८४०॥४/) एजेण्टों को सौंप देती हैं। देहली 
क्लॉय एण्ड जनरल मिल्स का विक्रम विभाग बहुत बड़ा और सुसंगठित है। इनके 
विक्रय संगठन में निर्यात, थोक और फुटकर बिक्री के प्रवन्ध के लिए अलग-अलग उप- 
विभाग हैं । उत्तरी भारत में शायद देहली मिल का विक्रय विभाग और सभी मिलों 
के विक्रय विभागों से बड़ा और सुसंगठित है । 

मिलों द्वारा बिक्नी (9886 59 ॥॥॥६)--मिलों के द्वारा बिक्री दो प्रकार से 
की जाती है : (अ) सीधी बिक्री (97०८१ $80:), व (ब) एजेण्टों के माध्यम से 
($86 छाएए्डी 88०॥5) । 

(अ) सीधी बिक्री (76०८ $&8 09 'त:)--माल बनाता और बेचना 
दोनों अलग-अलग विशिष्ट प्रकार के कार्य हैं। मिलों को दोनों कार्यों को स्वयं करने 
में कठिनाई होती हैं। माल को बेचने से सम्बन्धित जो कार्य हैं उनको करने वाले 
अलग-अलग मध्यस्थ मौजूद हैं जो अपने क्षेत्र का विशेष ज्ञान रखते हैं। साधारणतया 
बेचने के भिन्न-भिन्न कार्यो को स्वयं करने की अपेक्षा इन विशेषज्ञ मध्यस्थों की सेवा 
सस्ती और सुलभ रहती है। मध्यस्थ रुपया भी लगाते हैं और मिलों को आर्थिक 
सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं। इन कारणों से अधिकतर मिलें सीधी बिक्री का प्रयत्न 
नहीं करतीं । किन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में सीधी बिक्री में सुविधा और सहुलियत 
रहती है। इन परिस्थितियों को दो भागों में वाँठ सकते हैं--(7) अधिक मात्रा में 
खरीदने वाले उपभोक्ताओं को बेचना, और (!) ऐसी किस्म की वस्तुओं का निर्माण 
करना जिनमें फेशन जल्दी बदलता है। ह 

($) कुछ संस्थाएँ अथवा औद्योगिक खरोददार अधिक मात्रा में कपड़ा 
खरीदते हैं | संस्थाओं में हम सरकारी विभागों, होटलों और अस्पतालों को रख सकते 
हैं और औद्योगिक खरीददारों में हम चीनी की मिलों और मोटर के कारखानों को 
उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। चीनी मिलों को फिल्टर क्‍्लॉय (ता (00) 
की आवश्यकता होती है और मोटर के कारखानों को गाड़ियों में भीतर लगाने के 
लिए विशेष प्रकार के बस्त्रों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के उपभोक्ताओं 
को सीधा बेचने में सुविधा रहती है । 

(7) जो मिलें टॉयलेट और सजावट आदि के लिए अधिक सूती माल बनाती 
हैं जिनमें फैशन जुल्दी परिवर्तित होता है वहाँ भी मिल को इस बात की आवश्यकता 
होती है कि वे लगातार उपभोक्ता बाजार से अपना सम्बन्ध बनाये रखें। दूसरे जिन 
चीजों में फेशन जल्दी बदलता है उन्हें खरीदने में मध्यस्थों को भी कुछ हिचकिचाहट 
होती है। इन्हीं परिस्थितियों में कुछ मिलें सीधी बिक्री का प्रबन्ध करती हैं । 
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इस सम्बन्ध में सबसे अच्छा उदाहरण देहली क्लॉथ मिल्स का है। यह मित्र 
अधिकतर महीन (7०), अति महीन (809८7 7५॥6), ठेपेस्ट्री (७०४४४) और 
तौलिये (70४०) जैसी वस्तुएँ बनाती है जिनमें फैशन भी जल्दी बदलते हैं और 
प्रतिस्पर्दा भी अधिक है । इस मिल की आर्थिक परिस्थिति भी खूब सुहढ़ है। इन 
कारणों से सीधी बिक्री के लिए इस मिल की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। देहली क्लॉय 
मिल की सीधी बिक्री की दुकानें तीन प्रकार की हैं : (।) विभागीय दुकानें (0९.४॥(- 
7060(9] 8(0769)--इन ढुकानों में से प्रत्येक में एक प्रबन्धक और आवश्यकता- 
नुसार कुछ विक्रयकर्ता (84897०0) होते हैं। इन सबको वेतन मिलता है और सेवा 
की शर्तें सब वही होती हैं जो मिल में हैं । (2) फुटकर बिक्री एजेन्सियाँ (८कं। 
8 877००९)--यह दुकानें आढ़त ((०एग॑$४०॥) के आधार पर काम करती हैं। 
जो माल बिक्री के लिए मिल की ओरे से प्राप्त होता है उसके लिए नकद जमानत 
((०५॥ ६८०ए३ा9) और विश्वास की गारण्टी (सत०ग9 (7०4766) देनी होती है। 
इनको पंखे, अलमारियाँ, फर्नीचर, आदि मिल की ओर से मिलता है किन्तु विक्रयकर्ता 
(5965769) यह अपनी ओर से नियुक्त करते हैं। (3) नामजद फुटकर बिक्री 
स्टॉकिस्ट्स (२०7०४॥860 २७७ 8(0८[088)---इन दुकानों को मिल की थोक 
बिक्री की दर पर माल मिलता है और फुटकर बिक्री की दरों पर बेचा जाता है। 
दोनों मूल्यों के बीच का अन्तर इन्हें प्राप्त होता है। इनको पंखे, फर्नीचर, बिजली, 
आदि वस्तुएँ नहीं दी जाती हैं। इन दुकानों के मालिकों को 6,000 रुपये नकद 
जमा करना पड़ता है और इतने ही रुपये का साख बीमा कराना होता है तब 
इनको एक बार में 2,000 रुपये तक का माल दिया जप्ता हैं । जब तक पूरा रुपया 
अदा नहीं हो जाता तब तक माल धरोहर (50005 #०७ 60 77 5) समझा 
जाता है । 


देहली क्लॉथ मिल के सिवाय दिल्‍ली और उत्तर प्रदेश की और किसी मिल 
में सीधी बिक्री व्यवस्था नहीं है। कानपुर की कुछ मिलें अपने फाटक पर फुटकर 
बिक्री की एक-एक दुकान रखती हैं । यह दुकात खासकर अपने यहाँ काम करने वाले 
कर्मचारियों की सुविधा के लिए है। किसी सीमा तक दुकान राज्य सरकार की 
इस इच्छा का भी फल है कि मिलों को उचित मूल्य की दुकान (रिक्वए 705 5809) 
का कछ प्रबन्ध करना चाहिए | 


(ब) एजेण्टों के माध्यम से (58० (#०पर॥॥ 38०75 |-मिलें अपना कपडा 
बेचने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की एजेंसियों (882०7०४०७) का प्रबन्ध करती हैं । 
(|) एकमात्र बिक्री एजेण्ट (506 $077गन्‍8 &8०॥8)---कानपुर की अधिकतर 
मिलों ने इनकी सेवाएँ प्राप्त कर रखी हैं जो इन मिलों का पूरा -उत्पादन बेचने की 
जिम्मेदारी लेते हैं। किन्तु जो कपड़ा देश के बाहर निर्यात कर क्या जाता है अथवा जो 
सीधा सरकार को बेच दिया जाता है वह एजेन्सी समझौते से बाहर होता है और उसकी 
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बिक्री पर इन्हें कमीशन नहीं मिलता कुछ मिलें अपने एजेण्टों को कमीशन के 
अतिरिक्त थोड़ी दलाली और देती हैं। यह दलाली उन दलालों को देने के लिए होती 
है जिनके द्वारा एजेण्ट अपनी मिल के कपड़े की विक्री का प्रबन्ध करते हैं। साधारणतया 
यह मिलें अपने कपड़े की विक्री के लिए एकमात्र बिक्री एजेण्ट (8006 50॥08 
& £९॥$) के प्रयत्नों पर निर्भर रहती हैं और अपनी ओर से विक्रयकर्त्ता (59857060) 
नहीं भेजती हैं। साधारणतया एकमात्र बिक्री एजेण्ट (806 $0॥2 88275) कपड़े 
के वितरण के लिए अधिकृत थोक विक्रेता (&ए७8०75९0 ७४०॥९४४४ 062०5) 
की नियुक्ति करते हैं । अक्सर एकमात्र विक्री एजेण्टों (308 $2॥78 88678) के 
साथ 6 से लेकर 0 तक अधिक्ृत विक्रेता (&0०:४०/5९४ एछ0]०58[8 66००१5) 
ते हैं जो अधिकतर केवल एक ही मिल का माल वेचते हैं। कानपुर के एकमात्र 
बिक्री एजेण्टों (5०)० $0शा8 &2०75) ने उत्तर प्रदेश के बाहर की बिक्री के लिए 
कपड़े की प्रमुख मण्डियों में अपने शाखा-दफ्तरों की स्थापना कर रखी है । (2) क्षेत्रीय 
या प्रादेशिक एजेष्ट (पध्गा:079 48ध5)--कुछ मिलें जो एकमात्र बिक्नी एजेण्ट 
(5०78 $0[7॥9 #8०705) की नियुक्ति नहीं करतीं वे देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में 
प्रादेशिक या धेत्रीय एजेण्ट [शातरातांता 82०55) वियुक्त कर देती हैं। यह एजेण्ट 
केवल अपने क्षेत्र में अपनी मिल के माल की बिक्री का प्रयत्न करते हैं। जिन 
प्रादेशिक या क्षेत्रीय एजेण्टों (एावाठ्ां ०2९75) का क्षेत्र विस्तृत हांता है वे 
एकमात्र बिक्री एजेण्ट (30४ 52!॥70₹£ ४४४७) की ही तरह अधिकृत थोक विफ्रेता 
(*ए707523 ए४:४३।९ ४८३४७) के द्वारा अपने मिल के माल की बिक्री का 
प्रबन्ध करते हैं। यदि क्षेत्र छोटा होता है तो दलालों की मदद से ही काम चला 
लिया जाता है। (3, थोक बिक्री एजेण्ट (५४७॥०॥७५०४६ &8८785) --तीसरे प्रकार के 
मध्यस्थ थोक बिक्री एजेण्ट (ए06596 88675) कहलाते हैं। यह एजेण्ट भी 
प्रादेशिक एजेण्ट (6709 88०705) की तरह ही काम करते हैं। किन्तु यह कुछ 
ऐसे कार्य भी करते हैं जो साधारणतया प्रादेशिक या क्षेत्रीय. एजेण्ट (श॥:ए079) 
822:४४5) नहीं करते और थोक व्यापारियों (७]0|858॥8 7067:375) द्वारा किये 
जाते हैं। इसलिए इनको कुछ अधिक कमीशन मिलता है। इन एजेण्टों की बिक्री का 
ढंग और एजेन्टों से भिन्न है। यह लोग माल अपने गोदामों में रखते हैं और वहीं से 
ग्राहकों को देते हैं जबकि दूसरे एजेण्ट आदेश प्राप्त करके मिल को भेज देते हैं और 
साल वहाँ से सीधा ग्राहक के पास आ जाता है । यह एजेण्ट खली गाँठों से पूरे थान 
भी बेचते हैं और उधार बिक्री और वसूलयाबी का काम भी करते हैं । 
(8) केछद्धीय थोक बाजार और थोक विक्रेता 
(0होरार७ा, एछक्तन0/055%0.& 0४७एए६ए5 >र० एर्055७7 ६४२५) 
सूती वस्त्रों के केन्द्रीय थोक वाजार दूर दूर पर केवल बड़े-बड़े नगरों में होते 
पहले उत्तरी भारत में सूती वस्त्रों के चार बड़े-बड़े केन्द्रीय थोक बाजार थे ज 
भारत के सब भागों में सूती माल का वितरण होता था। यह बाजार 


का स्कज 


दे 
| 
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कलकत्ता, कानपुर, दिल्‍ली और अमृतसर में स्थित थे। देश के विभाजन के बाद से 
अमृतसर के थोक बाजार की महत्ता बहुत कम हो गयी क्योंकि जिन भागों में यहाँ से 
माल का वितरण होता था वे भाग अब पाकिस्तान में चले गये । केन्द्रीय थोक बाजार 
में अधिकतर बड़े-बड़े थोक व्यापारी और थोक एजेण्ट काम करते हैं। यह अपने नगर 
के फुटकर विक्रेताओं और आस-पास के छोटे नगरों के छोटे थोक विक्रेताओं को 


थोक माल बेचते हैं । यहाँ पर हम दिल्‍ली और कानपुर के केन्द्रीय थोक बाजारों का 
सूक्ष्म विवरण देंगे । 


दिल्‍ली--रेलों का विस्तार होने के पूर्व भी दिल्‍ली में सूती कपड़े का केन्द्रीय 
बाजार था जो पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विस्तृत क्षेत्रों में सुती कपड़े का 
वितरण करता था। रेलों के द्वारा सम्बन्ध स्थापित हो जाने के बाद में दिल्ली का 
महत्व और भी बढ़ गया और वह देश का एक बहुत बड़ा कपड़े का केन्द्रीय थोक 
बाजार बन गया। दिल्‍ली का मुख्य थोक बाजार चाँदनी चौक में स्थित है।इस 
बाजार के भिन्न-भिन्न भाग कटरे कहलाते हैं (जैसे कटरा नवाब, कटरा सुभाष, आदि) 
जिनमें लगभग ,500 थोक व्यापारी काम करते हैं। एक-एक कटरे में लगभग 50 
से लेकर 00 तक दुकानें हैं। दिल्‍ली में बना हुआ माल इस बाजार की आव- 
श्यकताओं का बहुत ही छोटा भाग है। साल भर में इस बाजार में लगभग सत्तर- 
अस्सी करोड़ रुपये का माल बिकता है जिसका अधिकतर भाग बम्बई, अहमदाबाद, 
मद्रास, इन्दौर, कानपुर, मोदीनगर तथा कलकत्ता आदि से, आता है। इस बाजार में 
बिकने वाले माल का लगभग 55 प्रतिशत बम्बई और अहमदाबाद से आता है। 
दिल्‍ली में बिकने वाले माल का लगश्ग 98 प्रतिशत माल मध्यम और महीन कोटि 
का होता है । इस बाजार में बिकने वाला माल जैसे प्रधानतया बम्बई और 
अहमदाबाद के उत्पादन केन्द्रों से आता है उसी प्रकार से इस माल के लगभग 80 
प्रतिशत माल का वितरण पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में होता है । 
शेष माल की खपत हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, नेपाल, बिहार तथा मध्य 
प्रदेश आदि के बाजारों में होती है । 
कानपुर-- दिल्‍ली के कपड़ा बाजार के मुकाबले में. जो शताब्दियों पुराना है 
कानपुर का बाजार थोड़े ही समय का है। गंगा नदी पर स्थित होने के कारण 
कपास का व्यापार तो यहाँ कुछ पहले से होता था किन्तु जब ईस्ट इण्डिया रेलवे के 
पहुँचने के बाद 9वीं सदी के उत्तराद्ध में जब कई कपड़े के मिल यहाँ स्थापित हो 
गये तो कानपुर कपड़े का वितरण केन्द्र भी वन गया है । इस नगर के आस-पास बहुत 
बड़ा और घनी आबादी वाला उपभोक्ता क्षेत्र होने के कारण शीघ्र ही यह एक अच्छा 
केन्द्रीय थोक बाजार बन गया। कानपुर के थोक बाजार में लगभग 750-8 50 
दुकानें हैं | मुख्य वाजार जनरल गंज में है और काहू कोठी क्षेत्र में भी काफी दुकानें 
हैं । कानपुर के बाजार से स्थानीय मिल्नों के कपड़ों का ही वितरण अधिक होता है। यहाँ 
की मिलों में अधिकतर मोटे कपड़े का उत्पादन होता है और इसी कपड़े के वितरण के 
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लिए यह बाजार प्रसिद्ध है। स्थानीय मिलों के एजेण्टों के अतिरिक्त बाहर की मिलों 


के बहुत से क्षेत्रीय. एजेण्टों (काग्रा079 82०75) के दफ्तर भी इस नगर में हैं । 


 महीन कपड़े की क्षेत्रीय माँग की पूर्ति के लिए कपड़ा बम्बई और अहमदाबाद आदि 


उत्पादन केन्द्रों से मंगाया जाता है । कानपुर के केन्द्रीय थोक बाजार से कपड़ा पूर्वी 


: उत्तर प्रदेश, विहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान और पंजाब को अधिक भेजा जाता 


है। इस बाजार में लगभग 2 लाख मन कपड़ा बाहर के राज्यों से आता है और 
लगभग 23 लाख मन कपड़ा बाहर के राज्यों को जाता है। आयात का 44% 
वम्बई और अहमदाबाद से, 6० मध्य प्रदेश से, 5?, दिल्‍ली से और शेष अन्य 
राज्यों से आता है। निर्यात का 43९, बिहार को, )!", पंजाब को, 7९५ दिल्‍ली 
को, 6", मध्य प्रदेश को, 4?.,, राजस्थान को और शेष अन्य राज्यों को जाता है। 
यह आँकड़ पूरे उत्तर प्रदेश राज्य के हैं किन्तु इस माल का अधिकतर आयात-निर्यात 
कानपुर के बाजार से ही सम्बन्धित है। 

बड़े-बड़े केन्द्रीय थोक बाजारों के अतिरिक्त. जो प्रादेशिक आधार पर काम 
करते हैं, फह खाबाद तथा ह्वाथरस जैसे नगरों में स्थानीय थोक बाजार भी हैं जहाँ 
से आस-पास के फुटकर विक्लेता अपना माल खरीदते हैं। पहले ऐसे बाजारों की संख्या 
कम थी। किन्तु द्वितीय युद्ध काल में कपड़े के वितरण पर सरकारी नियन्त्रण स्थापित 
हो गया और प्रत्येक जिले में कपड़ा उत्पादन केन्द्रों से पहुँचने लगा। कपड़े का एक 
जिले से दूसरे जिले में जान; बन्द कर दिया गया । इस परिस्थिति से प्रत्येक जिले के 


: मुख्य नगर [0] छठ ल€८6 तृषतण८7) में कुछ थोक विक्रेता व्यापारी का काम 


करने लगे और बड़ी संख्या में स्थानीय थोक बाजार बन गये। इन छोटे थोक वाजारों 
के थोक व्यापारियों के सी घे सम्पक उत्त्पादन केन्द्रों से स्थापित हो गये जो युद्ध काल 
के, नियन्त्रण हटा दिये जाने के बाद भी बने रहे । इस प्रकार से कपड़ों के थोक व्यापार 
का काफी विकेन्द्रीकरण हो गया । 


' थोक व्यापारी (५४७॥०१८३७।६:५) 


जज 


वह व्यापारी हैं जो बड़ी मात्रा में सूती वस्त्र उत्पादन केन्द्रों से खरीदते हैं 
और छोटी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। साधारणतया यह लोग कपड़े 
की बन्द गठे बेचते हैं। थोक व्यापारी और खरीददारों के बीच सौदे आदतियों 
((०07078५07 28८॥:55) द्वारा तय किये जाते हैं। यह थाक व्यापारी स्वयं एकमात्र 
एजेण्ट (506 48575) या क्षेत्रीय एजेण्ट (॥6६7"072] ४8९7'5) के माध्यम से 
मिलों से कपड़ा खरीदते हैं। छोटे थोक व्यापारी खली गाँठों से पूरे थान भी बेचते हैं । 
अधिकतर फुटकर विक्रेताओं को उधार खाते भी कपड़ा बेचा जाता है। स्थानीय थोक 


' बाजारों में मध्यस्थ का काम आढ्तियों ((०0%प$5४६ ॥ &४६॥7७) के स्थान पर 


- दलालों (870०5) दृल्रा किया जाता है। साधारणतया थोक व्यापारियों का 
' वर्गोकरण दो प्रकार से कर सकते हैं: () कुछ व्यापारी केवल किसी विशेष मिल का 


: ही माल बेचते हैं, और (2) कुछ व्यापारी केवल कुछ विज्ञेष किस्म का कपड़ा ही 
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बेचते हैं। क्षेत्रीय आधार पर भी दो वर्ग हो सकते हैं--() प्रादेशिक थोक व्यापारी, . 
और (2) स्थानीय थोक व्यापारी । 
(गा) फुटकर व्यापार 
(९ए7७॥, प7५०४) 

फुटकर व्यापार का बड़ा महत्व है क्‍योंकि अन्त में कपड़ा फुटकर विक्रेताओं : 
के हाथ से ही अन्तिम उपभोक्ता के हाथ में पहुँचता है। भारत जैसे देश में जहाँ 
अभी शिक्षा की काफी कमी है और जहाँ अभी उपभोक्ताओं को प्रभावित करने का 
मिलों का प्रयत्न नगण्य सा ही है, फुटकर विक्रेता का स्थान और भी महत्वपूर्ण है । 
कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में केवल *4 प्रतिशत लोग ही किसी विशेष मिल के बने हुए 
कपड़े को खरीदते का आग्रह करते हैं | शेष क्रेता किसी भी मिल का कपड़ा दुकानदार 
की राय से खरीद लेते हैं। इन !'4 प्रतिशत क्रेताओं में से भी अधिकतर शहरों के 
रहने वाले हैं। इसका आशय यह है कि मिलों की ओर से अपनी वस्तुओं को जन- 
प्रिय बनाने का प्रयत्न लगभग नहीं के बराबर है। अहमदाबाद में एक अध्ययन यह 
जानने के लिए किया गया था कि कपड़े के खरीददार अपनी खरीद में किन बातों से 
प्रभावित होते हैं। इस अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि लगभग 60 से 70 प्रतिशत 
तक फुटकर दुकानदारों से प्रभावित होते हैं, 20 से 24 प्रतिशत दूसरों को पहने : 
देखकर, लगभग 2 प्रतिशत कपड़ा सीने वाले दर्जियों की राय से, । प्रतिशत से भी 
कम समाचार-पत्रों के विज्ञापन से और शेष अन्य कारणों से प्रभावित होते हैं। इससे 
पता चलता है कि कपड़े के फुटकर व्यापार में फुटकर विक्रेताओं का बहुत प्रभाव है। 

फुटकर विक्रेता साधारणतया दो प्रकार के हैं --() स्थायी दुकान रखने वाले ' 
और (2) फेरी वाले। () स्थायी दुकान रखने वाले अधिकतर बड़े शहरों और कस्यबों 
में काम करते हैं। इनमें से कोई-कोई तो काफी ऊ चे पैमाने पर काम करते हैं और कुछ 
छोटी-छोटी दुकानें रखते हैं। यह लोग अधिकतर सूती कपड़ों के अतिरिक्त, नकली रेशम, 
रेघन, नायलौन तथा ऊनी कपड़े भी बेचते हैं। (2) फेरी वाले--यहू लोग अपनी 
पीठ पर, साइकिल पर, अथवा टटुटू पर लाद कर कपड़ा मुहल्लों और गाँवों में घूम- 
घूमकर बेचते हैं। इनमें बहुत से तो कोली अथवा जुलाहे होते हैं जो अपना बुना हुआ 
कपड़ा बेचते हैं। अब ज्यों-ज्यों पक्की सड़कों का विस्तार बढ़ रहा है और मोटर- 
बस दूर-दूर तक जाने लगी हैं त्यों-त्यों फेरी वालों को क्षेत्र संकुचित होता जाता है, 
लोग पास के बाजारों में जाकर अपनी रुचि के अनुकूल कपड़े का चुनाव करना अधिक 
पसन्द करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के शहरों, कस्बों और गाँवों में कमीजों के लिए पापलिन 
पाजामा और सलवार के लिए लट्ठटा और पतलूनों के लिए जीन बहुत चलती है । 
कपड़े की पूरी बिक्री का लगभग 735 से 80 प्रतिशत मिलों का बना सूती कपड़ा / 
होता है। 

हमारे देश का कपड़े का फुटकर व्यापार अभी तक बहुत ही कम संगठित है । 
गाँवों में अभी कपड़े की फुटकर बिक्री की दुकानों का अभाव-सा ही है । ज्यों-ज्यों पक्की 
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सड़कों का विक्रास होगा और गाँव में शिक्षा तथा पक्के मकानों की वृद्धि होगी और 
जीवन-स्तर ऊ चा होगा त्यो-त्यों गाँवों में भी कपड़े की फ़टकर बिक्री की व्यवस्था में 
सुधार होगा । 


(7) जठ निर्मित वस्तुओं का विपणन 
(5 एपरठ 059 70772 ४४७१४0४४७९7१7४४&६£७) 


जूट एक कृषि उत्पादित उपज है जिसका उत्पादन लगभग 7] लाख गाँठे 
ग्रतिवर्ष होता है लेकिन यह उत्पादन भारतीय जूट मिल की आवश्यकता से कहीं कम 
है अत: इसका बंगला देश व अन्य देशों से आयात किया जाता है। 

इस कच्चे जूट से हैसियन (प्॒८४४४7), जूट के बोरे (880०८ं78), व सुतली 
आदि, को निर्मित किया जाता है। जिनका उपयोग वस्तुओं के पैकिंग (?2००४४) 
व गलीचे आदि, के लिए किया जाता है। 

भारत जूट निर्मित वस्तुओं जैसे. बोरे, सुतली व गलीचें आदि का निर्यात भी 
करता है। !977-78 में इस प्रकार की वस्तुओं का निर्यात 245 करोड़ रुपये का 
किया गया है । यह निर्यात मिलों द्वारा सीधा ही विदेशी क्रेता को किया जाता है । 
कभी-कभी थोक विक्रेता भी निर्यात करने में सहयोग देते 


भारत के अन्दर जूट निर्मित वस्तुओं का विपणन निम्त प्रकार किया 
जाता है : 


मिलों द्वारा बिक्री 
जूट मिलों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री दो प्रकार से होती है--एक तो, 
मिल स्थान-स्थान पर अपने प्रतिनिधि वियुक्त कर देते हैं जितकर काम मिल से माल 
मंगाना व अपने शहर में बेचना है दूसरे, स्थान-स्थान के थोक व्यापारी सीधे ही 
मिल से सम्पर्क स्थापित करते हैं। यह सम्पर्क पत्र व्यवहार या दलालों के माध्यम से 
होता है । जब सौदा तय हो जाता है तो मिल उस माल को रेल या ट्रक के माध्यम 
से भेज देते हैं जिसक्री बिल्टी सामान्यतया बैंक के माध्यम से क़ैता को भेज दी जाती 
| जब केता को माल मिल जाता हूँ तो वह उसको अपने शहर में बेचन की प्रक्रिया 
पदर्स्स करता है । 
कुछ मिल सीधे ही ग्राहकों को माल नहीं भेजते हैं। इसके लिए वे अपने 
प्रतिनिधि या थोक विक्रेता नियुक्त कर देते हैं जिनका काये मिल के उत्पादनों को 
बेचना है। ये इस कार्य को दलालों व उप-दलालों के माध्यम से करते हैं। वस्तुओं 
की मिल से डिलीवरी यही प्रतिनिधि या थोक विक्रेता लेते हैं जिसका भुगतान भी 
मिल को यही करते हैं । ग्राहक द्वारा भुगतान इन्हीं प्रतिनिधियों या थोक विक्रेताओं 
को किया जाता है। 
जट निर्मित बस्त प्रापार में सट्टेबाजी भी होती है। अतः इसके लिए 
भावी सौदे भी किये जाते हैं, जिनकों एक भावी निश्चित तिथि पर पूरा किया जाता 
है। ऐसे सौदों में माल की डिलीवरी भी की जाती है। लेकिन ऐसा सदा नहीं 


होता है। 
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सध्यस्थों द्वारा बिक्री 
जो बिक्री प्रतिनिधि या विक्रेता माल अपने शहर में मँगाते हैं वे वहाँ उसकी - 
बिक्री कैरते हैं। यह बिक्री नगद व उधार दोनों प्रकार की होती है। इसमें कुछ : 
विक्रेता तो केवल थोक विक्रेता के रूप में ही काम करते हैं जबकि कुछ थोक व फ़ुटकर 
दोनों ही प्रकार से करते हैं। -इस प्रकार शहरों में थोक व फुटकर दोनों प्रकार के 
विक्रेता पाये जाते हैं । 
वित्त व्यवस्था 
जूट मिलों को वित्त व्यवस्था बेंकों द्वारा ही प्रदान की जाती है । 
भण्डार हे 
जूट निर्मित वस्तुएं मिल अपने ही गोदामों व भण्डारों में रखते हैं लेकिन 
आवश्यकता पड़ने पर सावंजनिक भण्डारों का भी उपयोग करते हैं जिसके लिए उन्हें 
किराया देना पड़ता है। इनके अतिरिक्त मध्यस्थों द्वारा भी भण्डार सुविधाएँ प्रदान 
की जाती हैं। निर्यात के लिए कलकत्ता बन्दरगाहु पर भी कई भण्डार हैं। 
जूट निर्मित वस्तुओं का उपयोग पैकिंग के लिए अधिक किया जाता है लेकिन 
पैकिंग की नवीनतम वस्तुएँ आ जाने के कारण इस पर असर पड़ रहा है। अतः इस 
बात की आवश्यकता है कि निर्माण व विपणन में कुशलता बरती जाये जिससे कि यह 
प्रतिस्पर्धात्मक बनी रहें । 
अ्रश्च 
. किस आधार पर निर्मित उपभोक्ता माल का वर्गीकरण सुविधा का माल, सौदे 
का माल व विशिष्ट माल में किया जाता है ? उनके विपणन के विभिन्न तरीकों: 
को सूक्ष्म में समझाइए । 
()] शहद 0888 28 76 गाद्षापिटापराल्त 0005पर06 80065 0988760. 


[00 एणाए्टआंटा0९, 80079ए8 द्वारर्त 5फ०एंग।ए 20065 ? )850०0585. 
5प्रंशीए (॥6 वीरिटा&00 ग्राह005 ए एदयए०तंग४ (677. 


2. भारत में लोह्ा-इस्पात के विपणन पर एक संक्षिप्त विवरण दीजिए | 
[0682८[04 >7थीए 6 पाधाएला78 ए ॥00-57९0 79 908. 

3. भारत में सूती कपड़े की बिक्री किस प्रकार होती है ? 
लि0ठण बा 20007 656३ पाद्वाटटाटत त [एव ? 

4. भारत में सूती वस्त्र के विषणन की विवेचता कीजिए । क्‍या आप निर्माताओं' 
द्वारा सीधे फुटकर विक्रय का समर्थन करते हैं? इसके लाभ तथा हानियाँ 
बताइये । 


7507055 86 प्राश#दा।डई एी ००० फांड०8-४००१5 ॥ ॥909,  [00- 


पणण बिए०फा वीएइ्ट इलाकात३ 09 प्राध्माएिएंपाटा5 ? >हिएा। 
80ए977/82865 &700 0[580ए4&॥98 2९5. 
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स्कन्ध विनिमय या स्कन्ध विपणि का अथ 
(५६५२5 065 ड702८6 ए+टप्त4१४05) * 
स्कन्ध विनिमय से अर्थ उस बाजार से है जहाँ अंशों, ऋणपन्नों, सरकारी 
प्रतिभूतियों एवं बॉण्डों का क्रय एवं विक्रय होता है। अंग्रेजी भाषा में इनको $000८ 
ए४०॥७०४०५ कहते हैं। सामान्य भाषा में इन्हीं वाजारों क्रो शेयर बाजार, सद॒ठा 
बाजार, स्कन्ध विनिमय व स्कनन्‍्ध विपणि भी कहते हैं। स्कनन्‍्ध विपणि या विनिमय 
की निम्त परिभाषाएं हैं 

(]) पाइल (?९]-) के शब्दों में, “प्रतिभृति विनिमय वह बाजार स्थान हैं 
जहाँ पर सूचियत प्रति का विनियोंग अथवा सट्ठे के लिए क्रय-विक्रय किया, 
जाता है।? 

(2) डा के. एल गर्ग (077. ए. ], 0५8) के सत में, “एक स्कतन्‍्धः 
विनिमय व्यक्तियों का एक संघ है जो जनता के लिए आढ़त (कमीशन) पर स्कनन्‍्ध, 
बॉण्ड व अंशों के क्रम व विक्रय में लगा हुआ है और जो निश्चित नियमों व रींतियों' 
के अनुसार कार्य करता है । * 

(3) प्रतिभति नियमन अधिनियम (77% $6९ए70९5 (:0पर73०७ (रि९६ ए-- 
[9!807) 58०) !956 के अनुसार, “स्कन्ध विनिमय से तात्पय व्यक्तियों के ऐसे 
समुदाय से है जो समामेलित हो अथवा नहीं लेकिन जिसके निर्माण का उद्देश्य क्रय, 
विक्रय या प्रतिभूतियों के व्यवहारों को सहायता पहुँचाना, नियमित करना या 
नियन्त्रित करना है । * 


। «$9860प्रताए रणटाशाएट5 &700 शोास्टा छॉउ्टड25$ फाताए 53025 3 30४2 एटा 
शडादत एटाटणा 759 95 छाणाशा।। जाते 500 0 लप्राटा' साएटडा।ओ 5 37 592800]8- 
(0 +790९: खैाईशागए|ड 27 टस्‍8, 2, ]57 


“0, 5$[0९४ एाशाए2ट, 5 87॥ 38550टराबराजा 0 फ़'इएणाड साश्डअशटते 0 8 (४३7९ शा 
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(4) हटले बिदर्स (०276ए7 ५/४४०४७) की राय में, 'स्कन्ध विनिमय एक 
बड़े गोदाम की तरह है, जहाँ विभिन्न प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय एक निश्चित 
मूल्य पर, जो कि एक अधिकारिक सूची में दिये होते हैं, किया जाता है।”? 


इन परिभाषाओं- के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि स्कन्ध 
विनिमय एक प्रकार का वह बाजार है जहाँ प्रतिभतियों का क्रय एवं विक्रय निश्चित 
नियमों के अनुसार पहले से पंजीकृृत प्रतिभूतियों में ही होता है। स्कन्ध विनिमय स्वयं 
अपने लिए प्रतिभूतियाँ न क्रय करता है और न बेचता है। वह केवल क्रय-विक्रय की 
क्रियाओं को नियमित करने में सहायता करता है। यह वह स्थान है जहाँ पर क्रैता 
'व विक्रेता परस्पर मिलते हैं । 

॒ स्कन्ध विनिमयों के लक्षण 
(2प्4220टफ्राशाशपठ 8 57 छ70टार ए़ऋटफ्त७२०5589) 

उपयु क्त परिभाषाओं के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि स्कन्ध 

“बिनिमयों में निम्न विशेषताएँ या लक्षण पाये जाते हैं : 


(]) स्कन्ध विनिमय एक संगठित बाजार है। (2) यहाँ पर विभिन्न प्रकार 
'की प्रतिभूतियों जैसे, अंश, ऋण-पन्र, बॉण्ड, आदि का क्रय-विक्रय होता है। (3) स्कन्‍्ध 
विनिमय पर व्यवहार नियमों के अनुसार ही होते हैं। यह नियम विनिमय के द्वारा 
बनाये जाते हैं। (4) स्कन्‍्ध विनिमय का कार्य व्यवहारों में सहायता पहुँचाना, उन्हें 
नियमित करना तथा उन पर नियन्त्रण रखना है। (5) यहाँ पर उन्हीं प्रतिभूतियों 
"में क्रा-विक्रय होता है जो पहले से पंजीकृत होती हैं। (6) स्कनन्‍्ध विनिमय पर 
व्यवहार भी अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किये जा सकते हैं जो व्यवहार अपने लिए करते 
हैं या अन्य व्यक्तियों की ओर से करते हैं । 


स्कन्ध विनिमय या प्रतिभति बाजार के कार्य 
' (गिारट008 0४ 3७ 87006 5९73२: 08 5४एएशार ७ ५२६८7) 


स्कन्ध विनिमय का कार्य. () “सदस्यों द्वारा सुविधापूर्वक सौदे करने के लिए 
विनिमय कमरे व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करना, (7) सदस्यों में उच्च व्यापारिक 
सम्मान व सत्य निष्ठा बनाये रखना, एवं (7) व्यापार तथा व्यवसाय के उच्च तथा 
न्यायोचित सिद्धान्तों को बढ़ावा देना तथा उनका प्रतिपादन करना है ।2 गोरबाला 
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कमेटी के अनुसार, “एक स्कन्ध विनिमय का न्यायसंगत कार्य एक बाजार और एक 
सेवा को इस प्रकार संगठित करना है कि जनता का विस्तृत हित तथा क्रेता और विक्रे- 
ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभूतियों का विपणन सरलतापूर्वक लगातार 
होता रहे । * इन कार्यों के अतिरिक्त स्कनन्‍्ध विनिमय के निम्न आथिक कार्य 
और हैं : 

(]) पूंजी रचना (८»9(08] #07748000)--स्कन्‍्ध विनिमयों पर प्रति- 
भूतियों की भाव सम्बन्धी बातों का प्रकाशन जन-साधारण को बचत करने के लिए 
प्रोत्साहित करता है तथा जिनके पास बचत है उन्हें विनिमय पर प्रतिभृतियों में लगाने 
के लिए प्रेरित करता है। इसका प्रभाव यह होता है कि पूँजी की रचना होती है १ 
ड्स प्रकार स्कन्ध विनिमय का प्रथम कार्य पूँजी की रचना करना है। 

(2) पूंजी की तरलता एवं गतिशीलता (7कणंगाए 206 १४०छाताए रण 
६ ४07/9])--स्कन्ध विनिसयों का दूसरा आर्थिक कार्य एक ओर तो पूंजी को तरलता 
भ्रदान करना व दूसरी ओर गतिशीलता लाना है। स्कन्ध विनिमय पर प्रतिभूतियों 
की खरीद व बिक्री किसी भी समय की जा सकती है, इससे प्रतिभूतियों में तरलता 
आ जाती है। अर्थात्‌ विनियोजक किसी भी समय पूँजी को वापिस प्राप्त कर सकता 
है। यदि कोई प्रतिभूति कम लाभप्रद है तो उसको बेचकर अन्य अधिक लाभप्रद 
अतिभूति खरीदी जा सकती है । इस प्रकार प्रतिभूतियों में गतिशीलता भा जाती है। 

(3) तेयार एवं निरन्तर बाजार (२८४०४ए 800 (079प)70005 'शव्वा£९6)--- 
स्कन्ध विनिमय का तीसरा कारये तैयार एवं निरन्तर बाजार उपलब्ध करना है। 
इन बाजारों में हर समय क्रेता एवं विक्रेता पाये जाते हैं जिससे बाजार में निरन्तरता 
बनी रहती है । 

(4) झूल्य निर्धारण (£ए०ए०८४००)--मुल्य निर्धारण स्कन्ध विनिमयों का 
चोथा कार्य है। स्कन्ध विनिमय पर प्रतिभूतियों के मुल्यों का निर्धारण आध्िक, 
राजनेतिक, सामाजिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय आदि विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर 
होता है जिससे उचित मूल्य निर्धारित होते हैं । 

(5) व्यवहार में सुरक्षा (8००६५ 77 7064]785)--स्कन्ध विनिमय निश्चित 
नियमों के अन्तर्गंत कार्य करते हैं जिससे जाली प्रतिभूतियों में क्रय-विक्रय का भय 
कम से कम हो जाता है। साथ ही क्रय-विक्रय का ढंग एवं कमीशन भी निश्चित 
होता है जिससे विनियोक्ता में विश्वास पैदा होता है। यदि कोई सदस्य स्कन्ध 
विनिमय के नियमों का पालन नहीं करता तो उसको दण्डित किया जा सकता है व 
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विनिमय से निकाला भी जा सकता है। इस प्रकार विनिमय विनियोजक को सुरक्षा 
प्रदान करता है। हु 


(6) अनुसूचित कम्पनियों के बारे में पूर्ण जानकारी (पा वञागिण्याका09 
(९९४8०१78 7-॥०0 (०7907768)--स्कन्ध विनिमय का छठा कार्य यह है कि वह 
अनुसूचित कम्पनियों के बारे में आथिक सूचनाएँ एकत्रित करे तथा. उनका प्रकाशन 
करे जिससे कि सदस्यों को उसकी जानकारी हो सके । अप्रकाशित सूचनाओं को 
सदस्यों द्वारा माँगने पर भी इस प्रकार की सूचनाएँ उनको दे दी जाती हैं । 


उपरोक्त कार्यों के अध्ययन में हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि “स्कन्धच 
विनिमय न केवल व्यापारिक व्यवहारों की प्रमुख नाट्यशालाएँ हैं बल्कि वे मापदण्ड 
हैं जो व्यापारिक वातावरण की सामान्य दशाओं को दशशाते हैं ।”” स्वर्गीय डा. के. 
एल. गर्ग के अनुसार, “स्कन्ध विनिमय विश्व का एक बड़ा बाजार है, एक राष्ट्र की 
राजनेतिक एवं वित्तीय दशाओं का स्नाय केन्द्र है तथा उसकी सम्पन्नता एवं विपन्नता 
का सापदण्ड है ।!” स्कन्ध विनिमय के महत्व को देखते हुए एक बार बिस्माक ने 
कहा था कि “यदि आप ब्रिटेन के बारे में जानना चाहते हैं तो संसद का अध्ययन 
मत करिए, लन्दन स्कन्‍्ध बाजार को देखिए ।* 


स्कन्ध विनिमयों का सहुत्व 
(श९0०ए4४८६5 05 इ7056छ एडटमस4)४555) 

स्कन्ध विनिमय ऐसे साधन हैं जो नये उद्योगों को पूँजी दिलाने में सहायता 
करते हैं तथा पूजी प्रवाह में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे पूँजी में तरलता 
आ जाती है तथा उद्योगों को वित्तीय सुविधा मिल जाती है। यही कारण है कि 
स्कन्ध विनिमयों को पूँजी का गढ़ ((॥866] ८ (४.08) एवं मूल्यों का मन्दिर 
(7०7796 ० ५७।४८५) कहा जाता है । पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में तो स्कन्ध वितिमयों 
का महत्व और भी अधिक है । इनको एक धुरी समझा जाता है जिसके चारों ओर 

सम्पूर्ण पूँजी बाजार घूमता रहता है । 
स्कन्ध विनिमयों के सम्बन्ध में प्रो. माल की राय है कि “'स्कन्ध विनिमय 
केवल व्यापारिक व्यवहारों के प्रमुख प्रदर्शनकर्ता ही नहीं हैं, बल्कि वे मापदण्ड हैं जो 


जाल किन 5 





गण 


4 «€“*50९४ एशाए88 दाह १0६ पाटाही५ 6 ०ग०ी ॥॥69708 0" 595708$8$ (4990॥/07$, 


शीएए द्वार ६50 शद्वाए्ाटाशा5 ऋंएा 70646 .॥5 एच्यशछंं 200फ07075 0 ॥8 80708- 
00876 0 0घ80855.7* --+्का5तदा) ; प्रशद्वेंट मवंपडसाए दादे (07770 2९, 0. 89. 
४ 5060 £९ए८४९० 985 ए९शा तै2507960 85 (6 छाद्घार 0 96 रऋण]0, (96 0६ए९ 
<शा6 07 7005 छापे गाद्षाएर5 छा 8 प्रदवा00, 8 एद्वाणाटाला ० ॥8 97059679 
९0 400४6750% .? - >जिया8 7, # . 7.. ठद्दाए ; ७02 लटका 6 के उदय, 0 


“मु ए0पए फछणां क्‍0 05, 009 ए9॥85 ग0 छोपाक्षा। द्षा० एणा8 00, 00 700 ४प0ए (6 
्र00७58 0 (0रग्रा005, 9प छद्धरा ० 7,076007 500०९ ऋटाबषप९९०. 


॥-> 


है 


स्कन्ध विनिमय या स्कनन्‍्ध विपणि | 339 


व्यापारिक वातावरण की सामान्य दशाओं को दर्शाते हैं। प्रतिभूतियों के मूल्य घटने 
व बढ़ने से विभिन्न उद्योगों की आथिक दशाओं के बारे में विनिमय पर ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है । 7 

स्कन्ध विनिमय बचतों को प्रोत्साहित करते हैं तथा उन्हें विनियोजित करने 
में सहायता प्रदान करते हैं। इत विनिमयों का इसलिए भी महत्व है कि ये सरकारों 
को भी ऋण दिलाने में सहायता प्रदान करते हैं । 


भारत में स्कन्ध विनिमयों का उदगस, विकास एवं वर्तमान स्थिति 
(0720[%, 7055६४5८:/.07:/ ४:४7 & ?९८७5४६२ा 7050700:ऋ 05 57'0(& 
&४£(984%7२०४58 ॥४ 7]70.5) 


भारत में स्कन्ध विनिमयों का उद्गम 9वीं शताब्दी के उतराद्ध में बम्बई 
में हुआ है जहाँ [875 में दलालों ने मिलकर एक आरम्भिक संघ की स्थापना की 
थी । परन्तु नियमित स्कत्ध विनिमय के रूप में नेटिव शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स एसो- 
सियेशन की स्थापना ऐच्छिक-बिना-लाभ (शैएप्मराश्वाए ऐै००-९४०ी) आधार पर 
दिसम्बर, सन्‌ 886 में की गयी है। आजकल इस स्कनन्‍्ध विनिमय को वम्बई स्टॉक 
एक्सचेंज के नाम से पुकारते हैं । इस विनिमय की स्थापना से पूर्व यद्यपि भारत में 
प्रतिभृतियों की खरीद व बिक्री होती थी लेकिन कोई व्यवस्थित व अनुशासित ढंग 
नहीं था । खरीद व बिक्री के लिए कोई संविधान व नियम नहीं थे । 

880 के बाद अहमदाबाद में मिलों की स्थापना तीत्र गति से होने लगी 
अत: अंशों की खरीद व बिक्री की आवश्यकता प्रतोत हुई । 894 में दलालों ने एक 
संघ “दी अहमदाबाद शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसियेशन ' के नाम से वम्बई स्टॉक 
एक्सचेंज के बिल्कुल अनुरूप ऐच्छिक-बिना-लाभ (४०४०४७४४ ४०॥-४४०३६) आधार 
पर स्थापित किया। भारत का यह दूसरा स्कन्ध विनिमय था । 

5 जून, 908 को कलकत्ता में “दी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसियेशन ” 
के नाम से तीसरा स्कन्ध विनिमय स्थापित किया गया। आजकल इसका नाम 
कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है | इस प्रकार प्रथम महायुद्ध से पूर्व भारत में तीन स्कर्छ 
विनिमय--बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता--कार्य कर रहे थे । 

युद्ध के कारण अंश बाजार में चेतना आयी और प्रतिद्वन्द्दी स्कन्ध विनिमय 
स्थापित किये गये । सितम्बर, 9व7 में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, बम्बई में व 
920 में गुजरात शेयर एण्ड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, अहमदाबाद में स्थापित हुए । 
बम्बई एक्सचेंज लिमिठेड, बम्बई को अपना काय तीन साल बाद बन्द करना पड़ा। 
922 में इसको पुनः जाग्रत करने की कोशिश की गयी लेकिन उसमें सफलता नहीं 
मिली | 925 में बम्बई में “बम्बई प्रतिभृति अनुबन्ध नियन्त्रण अधिनियम” 


॥ *४850४ ६६४८१४७१४९८५७ &78४ 00( प्राध्४[५ (2 गांड 88785 0एी >चड्ां7655 ध470540070५ 
89५ 876 350 एथ्वाणगाटाशा5 जाए) 80333 ६3 एलाछादों 00)्रत00795$ 0 ४6 &7705- 
एछाहार ए 0"श0655.7 “504, 
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(80%089 $6०णांप्र६६ (078०७ (०77०) ४०) 925, के लागू होने पर 
बअम्बई सरकार ने इस नये विनिमय को अनुमति नहीं दी। अतः इस विनिमय का 
समापन कर दिया गया । 6 अप्रैल, 920 को मद्गास में “दी मद्रास स्टॉक एक्सचेंज” 
के नाम से एक नया विनिमय स्थापित किया गया लेकिन 923 में व्यापार की कमी 
के कारण इसको बन्द कर देता पड़ा । 


विश्व मन्दी के बाद अंशों के व्यापार की गति तेज हुई और नये-नये स्कत्ध्र 
विनिमय स्थापित होने लगे । 934 में “लाहौर स्टॉक एक्सचेंज” लाहौर में स्थापित 
किया गया जो 936 में 'पंजाब स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड” के साथ मिल गया। 
मद्रास में बागान व मिलों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 4 सितम्बर, 937 को 
“मद्रास स्टॉक एक्सचेंज एसोसियेशन प्राइवेट लिमिटेड” के नाम से एक स्कन्‍्ध 
विनिमय स्थापित किया गया। कलकत्ता, बम्बई में भी क्रशः 937 व 938 में 
प्रतिद्वन्द्दी स्कत्ध विनिमय “बंगाल शेयर एण्ड स्टॉक एक्सचेंज लिमिठेड” व “इण्डियन 
स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड” के नाम से गठित किये गये । इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के. 
प्रारम्भ (939) में स्कन्ध विनिमय--बम्बई, कलकत्ता व अहमदाबाद (प्रत्येक में 
दो-दो) व सद्रास तथा लाहोर (प्रत्येक में एक-एक) में कार्य कर रहे थे । 


द्वितीय महायुद्ध ने स्कन्ध विनिमय को समृद्धि के पथ पर लगा दिया। रई, 
सोना, चाँदी, बीज आदि पर नियन्त्रण होने के कारण इन पदार्थों में व्यवहार करने 
वालों के लिए सिर्फ स्कन्ध विनिमय ही एक रास्ता रह गया था। अतः बहुत से नये 
एसोसियेशन देश के विभिन्न भागों में स्थापित हुए । अहमदाबाद में जहाँ पहले से ही 
दो स्कन्ध विनिमय कार्य कर रहे थे, 4 और नये विनिमय स्थापित किये गये । दो तो 
बहुत जल्दी ही समाप्त हो गये लेकिन दो--इण्डियन शेयर एण्ड जनरल एक्सचेंज 
एसोसियेशन व बोम्बे शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसियेशन जो 943 में स्थापित 
हुए थे 957-58 तक कार्य करते रहे । लाहौर में भी 4 नये विनिमय खुले--पंजाब 
शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकस एसोसियेशन लिमिटेड, दी लाहौर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, 
दी लाहौर सेन्‍्ट्रल एक्सचेंज लिमिटेड, व ऑल इण्डिया स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड । 
देहली में देहली स्टॉक एण्ड शेयर ब्रोकस एसोसियेशन लिमिटेड और देहली स्टॉक 
एण्ड शेयर्स एक्सचेंज लिमिटेड नाम से दो विनिमय स्थापित हुए | जून, 947 में 
इन दोनों को मिलाकर देहली स्टॉक एक्सचेंज एसोसियेशन लिमिटेड के नाम से एक 
नया विनिमय बना दिया गया । कलकत्ता में भी जहाँ पहले से दो विनिमय थे वहाँ 
तीसरा विनिमय स्टॉक एक्सचेंज एसोसियेशन ऑफ बंगाल लिमिटेड के नाम से स्थापित 
किया गया। 940 में उत्तर प्रदेश में पहला विनिमय दी यू. पी. स्टॉक एक्सचेंज 
लिमिटेड के ताम से कानपुर में स्थापित किया गया। नागपुर में भी नागपुर स्टॉक 
एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से विनिमय स्थापित किया गया । 943 में हैदराबाद 
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(आन्श्रप्रदेश) में हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड स्थापित किया गया । एक छोटा- 
सा विनिमय बंगलौर में भी बनाया गया। 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ लाहौर का एक विनिमय आकर देहली के स्कन्ध विनिमय 
के साथ मिल गया | बाकी विनिमय 957 तक या तो मुर्झा गये या दु्वबंल हो गये 
या समाप्त हो गये। केन्द्रीय सरकार ने प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, 
956 के अन्तगं त सिर्फ 9 विनिमयों को अब तक स्वीकार किया है जिनका ब्यौरा 
अगले पृष्ठ पर दिया गया है। 

यद्यपि एक शहर में एक से अधिक विनिमय कार्य कर रहे थे लेकिन सरकार 
ने एक शहर में सिर्फ एक ही विनिमय को मान्यता प्रदान की है। जिन विनिमयों को 
कार्य करने की अनुमति नहीं दी गयी उनके सदस्यों को वर्तमान विनिमयों से रियायती 
शर्तों पर सदस्य बना लिया गया है। इन विनिमयों के विधानों में भी आवश्यक 
परिवतंन कर दिये गये हैं जिससे वे सरकार की नीति का पालन कर सर्के। प्रत्येक 
विनिमय के काय करने के उपनियम लगभग एक से हो गये हैं तथा प्रत्येक विनिमय 
के प्रबन्ध मण्डल पर केन्द्रीय सरकार के अधिकारी मनोनीत कर दिये गये हैं जिससे 
कि वे विनिमय का कार्य नियमानुसार करा सके व उनकी गतिविधियों पर निगाह 
रख सकें | 

भारतीय स्कन्ध विनिमयों के संविधान एवं प्रबन्ध 


((058770770र0 3२० १४५१२५७७४५४२४' 05 7२703!5 
9700७& ४९ छ.५)४५७८:७) 


प्रतिभुति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, 956 के अन्तगंत अभी तक केन्द्रीय 
सरकार ने 9 विनिमयों को मान्यता प्रदान की है--(! ) बम्बई, (2) कलकत्ता, (3) 
मद्रास, (4) अहमदाबाद, (5) दिल्‍ली, (6) हैदराबाद, (7) मध्य प्रदेश, (8) बंगलौर, व 
(9) पूता । 

(|) संविधान ((०॥४प०४००)--बम्बई, अहमदाबाद व मध्य प्रदेश के 
विनिमय ऐच्छिक-बिना-लाभ (एफ्रशांक्यए 7007-90०ी एार्तंतग&8 35502॑ंथ007 ) 
सहयोग के आधार पर गठित किये गये है । कलकत्ता व विल्‍ली विनिमय अंशों द्वारा 
सीमित ([॥77606 959 5८5) हैं, मद्रास व हैदराबाद गारण्टी द्वारा सीमित 
(६. ऊं।60 09 (0४३7976४) हैं व बंगलौर विनिमय प्राईवेट कम्पती (977४३॥९ 
(०947५) के रूप में रजिस्टर्ड है। इनको सरलता की दृष्टि से निम्न प्रकार से 
विभाजित किया जा सकता है : 

() ऐच्छिक बिना लाभ सहयोग “ बम्बई, अहमदाबाद व इन्दोर विनिमय 


(7) अंशों द्वारा सीमित” “ *" कलकत्ता व दिल्‍ली विनिमय 
॥) गारण्टी द्वारा “" “”*“ मद्रास व हैदराबाद विनिमय 


(४) प्राईवेट कम्पनी ““''**"““'**“बंगलौर विनिमय 
इस समय उन सभी विनिमयों के सदस्यता नियम अधिनियम के कारण एक 
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से हैं। तथा सभी विनिमय के नियम व विधान सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। सरकार 
द्वारा अनुमति देते समय यह ध्यान रखा गया है कि विनिमयों के नियमों व विधानों 
में एकरूपता आ जाये। 

(2) प्रबन्ध (१/७088०767)--प्रत्येक विनिमय का प्रबन्ध एक समिति के 
हाथ में होता है जिसका नाम विभिन्न विनिमयों में विभिन्न है जसे, बम्बई में प्रशासक 
मण्डल (00एथचाणंग2 0०80), मद्वास में प्रबन्ध परिषद्‌ (एएफारला ० शशा३- 
2०7९७), दिल्‍ली में संचालक मण्डल (80270 ० ॥0॥60075) व कलकत्ता में प्रबन्ध 
समिति ((०णरणंघ९० णी (६088००८7), आदि। इन प्रवन्ध समितियों का चुनाव 
प्रतिवर्ष साधारण सभा में सदस्य करते हैं । 

इन समितियों के कार्यों को सरल करने के लिए प्रत्यक विनिमय पर उप- 
समितियाँ हैं, जैसे, बम्बई विनिमय में तीन समितियाँ हैं जिनका नाम () पंचायत 
समिति (&शाशशांणा 0णाणा।॥6०), (2) चकदार समिति (9८थएणीं० 5 
(०णाणा।8९), व (3) सूचियन समिति ([/शागए॥डइ (णाण्पं०6) है । 

कलकत्ता विनिमय में 8 उप-समितियाँ हैं जिनके नाम---[) ) पंचायत समिति 
(7 जाश00 (0०077॥2९8), (2) अंश परीक्षा समिति (89076 फडकाओएशा07 
(०॥077९९), (3) प्रवेश समिति (895०) (०एातञ(६९), (4) अर्थ समिति 
(िप्रथा०० (०प्रष्मा।०६), (5) भाव समिति ((ए०4ंा०ा (णाणां।०६), (6) 
पुस्तकालय समिति ([#9787ए (०एाणा॥९९), (7) वाषिक पुस्तक समिति, (श८थ 
800६ (०४7068), (8) समाशोधन समिति ((६७४॥४ (०एाशं।६6) । 


(3) संचालन (07००0४०॥)--बम्बई स्कन्ध विनिमय भारत का सबसे पुराना 
व प्रमुख विनिमय है । यहाँ पर तत्काल व भविष्य दोनों प्रकार के सौदे होते हैं। 
बम्बई विनिमय पर विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ खरीदी व बेची जाती हैं। कलकत्ता 
विनिमय जूट, कोयला, चाय व खातों के अंशों में ऋष-विक्रय होता है । मद्रास विनि- 
मय पर बगीचा उद्योग की प्रतिभूतियों में व अहमदाबाद विनियम में सूती वस्त्र 
उद्योग की प्रतिभूतियों में व्यवहार होते हैं । 

स्कन्ध विनिमयों के पूर्ण अध्ययन के लिए हमने बम्बई स्कनन्‍्ध विनिमय (80- 
827 $800०: #ऋणा॥॥8०) को लिया हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार है : 

बम्बई स्कन्ध विनिमय 
(808५ ४ डइ700₹ एऋटसडरठए 

भारत में बम्बई स्कन्ध विनिमय सबसे पुराना विनिमय है बच्चधपि इसकी 
स्थापना !3 दिसम्बर, 4887 को नेटिव शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकस एसोसियेशन 
(५४६९ 5]46 & 8006८ 8707८५४' 85६०९ ५४१०7) के नाम से ऐच्छिक-बिना- 
लाभ आधार पर हुई थी लेकिन इससे पूर्व /840 व 850 के बीच करीब आधे 
दर्जेत दलाल बम्बई में जहाँ अब होर्नीमन सकिल या लफिन्सटन है वहाँ एक पेड़ के 
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नीचे सौदे किया करते थे। । जुलाई, )875 को दलालों ने एक प्रारम्भिक संघ की 
स्थापना की जो बाद में 887 में नेटिव शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकसं एसोसियेशन के 
नाम से सामने आया । आजकल इसी संघ को बम्बई स्कनन्‍्ध विनिमय (8079529 806 
&5८४७786) कहते हैं ! 
जिस समय 875 में अनौपचारिक स्थापना हुई थी उस समय 38 सदस्य 
थे और प्रवेश शुल्क सिर्फ एक रुपया था लेकिन धीरे-धीरे इन दोनों में बराबर वृद्धि 
होती रही | 920 में इसके सदस्यों की संख्या 478 व प्रवेश शुल्क 48,000 रुपये 
हो गयी । इस समय 504 सदस्य हैं जिनको अपनी सदस्यता दूसरे व्यक्ति को (बोडे 
की अनुमति से) हस्तान्तरित करने का अधिकार है । इसको बम्बई स्कन्ध विनिमय पर 
कांड व लन्दन स्कनन्‍्ध विनिमय पर नामांकन (८॥आांगक07) कहते हैं। 96व में 
इस कार्ड का मूल्य 33,000 रुपये था। अब इसका मूल्य 5,000 रुपये है। 3] 
अगस्त, 957 से इस विनिमय को प्रतिभूति अनुबन्ध नियमन अधिनियम, 956 के 
अन्तगंत स्थायी मान्यता प्राप्त है । 
([) प्रशासन एवं प्रबन्ध (5 वगरंएंध9॥0॥ 800 ३॥88670॥) 
बम्बई स्कन्ध विनिमय का प्रबन्ध एक समिति के द्वारा होता है जिसको 
प्रशासक मण्डल (00५४०7708 50270) कहते हैं । इस मण्डल का निर्वाचन प्रति- 
वर्ष मार्च के महीने में सदस्यों द्वारा साधारण सभा में किया जाता है। इस मण्डल के 
सदस्यों की संख्या 8 है। 6 सदस्य तो साधारण सभा चुनती है तथा 2 सदस्य 
केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। प्रशासन मण्डल स्वयं उन निर्वाचित 
सदस्यों में से एक सभापति, एक उप-सभापति व एक अवेतनिक खजांची चुनता है। इस 
मण्डल के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल (केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को 
छोड़कर) एक वर्ष होता है लेकिन उनको दुबारा भी चुना जा सकता है। 
इस मण्डल का कार्य विनिमय के कार्यों की देखभाल करना व 24 घण्टे के 
लिए विनिमय के कारोबार को बन्द करने का अधिकार है । लेकिन नियमों में 
परिवतंन या 24 घण्टे से अधिक विनिमय को बन्द करने के आदेश सरकार की 
स्वीकृति के बाद ही लागू होंगे । इस मण्डल की बैठक प्रति मंगलवार को साधारणतय 
होती है लेकिन आवश्यक बेठक इससे पूर्व भी थोड़े समय के नोटिस पर बुलाई जा 
सकती है । प्रशासन मण्डल का कार्य सुलभ करने के लिए निम्न तीन उप-समितियाँ 
हैं- () पंचायत समिति (6709 ए०ग्रां।००), (7) चुकदार समिति 
(0वप्राश$ (:0777/26), (77) सूचियन समिति (578 (.०शप्मा०८) । 
() पंचायत समिति (679707०ा (०077९6)---इस समिति के सदस्यों 
की संख्या 6 होती है जिनका चुनाव प्रतिवर्ष साधारण सभा द्वारा किया जाता है 
इस समिति का कार्य सदस्यों के वाद-विवादों को सुलझाना है। किसी शिकायत के 
प्राप्त होने रुर समिति अपने सदस्यों में से 2 सदस्यों को उस विवाद को सुलझाने के लिए 
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नियुक्त करती है । इन सदस्यों को पंच (57902807) कहते हैं। दोनों पक्षों को 
अपना-अपना मत प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद उन पंचों द्वारा फैसला दे दिया 
जाता है | यदि कोई पक्ष मत भ्रस्तुत नहीं करता या उपस्थित नहीं होता तो एकपक्षीय 
(57८८) फैसला दे दिया जाता है। झगड़े की रकम !,000 रुपये से कम होती है 
तो इस समिति का निर्णय अन्तिम है और दोनों पक्षों को मानना आवश्यक है । यदि 
दोनों पंचों में मतभेद होता है तो पंचायत समिति एक पंच और नियुक्त करती है और 
बहुमत द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होता है। रकम ,000 रुपये से अधिक होने 
पर निर्णय के 7 दिन के अन्दर इन पंचों के निर्णय के विरुद्ध प्रशासक मण्डल के 
अपील की जां सकती है लेकिन इसके लिए 5 रुपये फीस व पंचों द्वारा निर्धारित 
पूरी रकम पहले जमा करानी होती है। प्रशासन मण्डल द्वारा दिया गया निर्णय 
अन्तिम होता है और दोनों पक्षों को मानना पड़ता है। 

()) चुकदार समिति (/02४48ए[87४ (०77778६)-- इस समिति के सदस्यों 
की संख्या 6 होती है जिनका चुनाव साधारण सभा प्रतिवर्ष करती है। जिस समय 
कोई सदस्य अपने भुगतानों को पूरा नहीं कर पाता तो उसको चुकदार (2680०॥०7) 
घोषित कर दिया जाता है| इस समिति का कार्य चुकदार के बहीखातों को देखना 
व दावों को तय करना है । यदि चूकदार 6 महीने तक भुगतानों को पूरा नहीं कर 
पात्ता तो उसका सदस्य कार्ड बेच दिया जाता है और उससे प्राप्त रकम उसके 
लेनदारों को दे दी जाती है। ५ 

(0) सूचियन समिति (7.88708 (००॥४६6)---इस समिति के 4 सदस्य 
होते हैं और जिनकी नियुक्ति प्रशासक मण्डल अपने सदस्यों में से करता है। इस 
समिति का काये सूचियन के लिए आये हुए, आवेदन पत्रों पर विचार कर व अपनी/ 
राय प्रशासक मण्डल को देना है जो सूचियन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय करता है। 


(2) सदस्यता (/८४०९४5॥9 ) 


प्रतिभूृति अनुबन्ध (नियमन) नियम, 957 के सदस्यता सम्बन्धी नियमों 
को बम्बई स्कन्ध विनिमय ने मान लिया है। इस विनिमय के सदस्यों की संख्या 504 
तक सीमित है। नये व्यक्तियों को सदस्यता के लिए पुराने सदस्यों से का खरीदना 
पड़ता है जिसका मूल्य माँग व पूति के कारण समय-समय पर घटता-बढ़ता रहता है + 
आजकल इसका मूल्य लगभग 5,0900 रुपये के है। सदस्यता के लिए आवेदन पत्र 
प्रार्थी को भरना पड़ता है जिस पर विनिमय के 2 पुराने सदस्यों से सिफारिश करानी 
पड़ती है । प्रत्येक प्रार्थी को प्रवेश के साथ 20,000 रुपये की प्रतिभूतियाँ जमानत के 
रूप में जमा करानी पड़ती हैं । 


सदस्यता का आवेदन पत्र विनिमय को प्राप्त हो जाने पर प्रशासक मण्डल 
चूचना पट पर आवेदन पत्र की सूचना लगा देता है और सदस्यों से ऐतराज्ञ (यदि हो, 
तो) भेजने की प्रार्थना करता है। 5 दिन पश्चात्‌ प्रशासक मण्डल उस आवेदन पत्र 
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“पर विचार करता है, और 3/4 बहुमत से सदस्यता स्वीकार करता है लेकिन उपस्थित 
सदस्यों की संख्या कुल मण्डल के सदस्यों की संख्या के आधे से कम नहीं होनी 
चाहिए । मण्डल को आवेदन पत्र स्वीकार करने अथवा रहुकरने का पूर्ण अधिकार 
:है। आवेदन पत्र स्वीकार करने पर प्रार्थी को प्रवेश शुल्क व वाधिक चन्दा जमा कराने 
के लिए कहा जाता है । धन जमा करा देने पर वह सदस्य बन जाता है। 

.. सदस्यता प्राप्त होने पर नया सदस्य अन्य सदस्यों के साथ साझ्चेदारी कर 
"सकता है लेकिन इसके लिए प्रशासक मण्डल से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। कोई 
'भी सदस्य गर-सदस्य के साथ साझेदारी नहीं कर सकता है। सदस्यता काडे सदस्य की 
व्याक्तगत सम्पत्ति है लेकित इसको बिना प्रशासक मण्डल की अनुमति के न बेचा जा 
सकता है और न गिरवीं रखा जा सकता है। प्रत्येक सदस्य अधिक से अधिक 5 
अधिकृत लिपिक नियुक्त कर सकता है जिसके लिए 00 रुपये वाधिक (प्रत्येक लिपिक 
के लिए) चन्दे के रूप में देने पड़ते हैं। यह लिपिक अपने मालिक के नाम से व्यवहार 
कर सकते हैं स्वयं अपने नाम से नहीं । लिपिक द्वारा किये गये सौदों के लिए 
मालिक (सदस्य) उत्त रदायी होते हैं । 


प्रत्येक सदस्य विनिमय के नियम मानने के लिए बाध्य है। यदि वह नियम 
“नहीं मानता तो उसको निलम्बित किया जा सकता है। आर्थिक दण्ड दिया जा सकता 
है । निष्कासित भी किया जा सकता है। प्रत्येक सदस्य विनिमय के व्यवहारों के 
अतिरिक्त कोई अन्य व्यवसाय नहीं कर सकता है। 
(3) दलाल व तरावनीवाला (90878 धार 7'8४ह॥)79888) 
बम्बई विनिमय पर कार्य करने वाले सदस्यों को अनौपचारिक (07०ग0८ं७)) 
“रूप से दो भागों में बाँठ सकते हैं--(7) दलाल (870०७) व (7) तरावनीवाला 
(उ०ए०7५७०।७5) | दलाल वे सदस्य हैं जो क्रैता-विक्रेताओं को मिलाते हैं व 
सोदा कराते हैं। उस कार्य के लिए उनको पारिश्रमिक दलाली (870:27986) के रूप 
में मिलता है। तरावनीवाला वे सदस्य हैं जो स्वयं अपने लिए खरीदते एवं बेचते हैं। 
इनका मुख्य उद्देश्य मूल्यों के परिवर्तनों से लाभ उठाना है। इनकी तुलना लन्दन 
स्कन्ध विनिमय के जॉबर (30090) से की जा सकती है लेकिन ये वास्तव में जॉबर 
(20507) की तरह कार्य नहीं करते हैं। लन्दत विनिमय पर प्रत्येक सदस्य को प्रति- 
वर्ष आरम्भ में बता देना पड़ता है कि वह किस रूप में कार्य करेगा--दलाल के रूप में 
या जाँवर (7005%) के रूप में--और फिर वर्ष भर उसी रूप में कार्य करता है। 
लेकिन बम्बई विनिमय पर तरावनीवाला कभी तो जॉबर का काये करते हैं तो कभी 
दलाल का | साधारणतया ये दोनों प्रकार का कार्य साथ-साथ करते हैं। विनिमय के 
द्वारा इनके कार्यों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । 


(4) अधिकृत लिपिक एवं उप-दलाल (पा 7-5०| (श:४ धातव $प0- 
छा0६८७) 


बम्बई विनिमय पर सदस्यों को उनकी सहायता एवं व्यापार लाने के लिए 
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अधिकृत लिपिक (8&एा॥0०75९७ (]०7४5) तथा उप-दलाल ($5ए5-870७8 ठ- 
३२९७।४५$८४७) नियुक्त करने का अधिकार होता है ! 

अधिकृत लिपिक (<०४०7४६७० (८[९7४७) सदस्यों के नौकर होते हैं और 
विनिमय पर सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। इनके द्वारा किये गये 
कार्यों के लिए उनके मालिक (सदस्य) उत्तरदायी होते हैं। ये लिपिक अपने नाम या 
अपने लिए व्यवहार नहीं कर सकते हैं। एक सदस्य अधिक से अधिक 5 अधिकृत 
लिपिक रख सकता है। 

उप-दलाल ($0७95-870८75 ० २८छ॥5$2४७) की सेवाएँ दलालों के द्वारा 
प्रयोग में लायी जाती हैं। उप-दलाल का कार्य दलाल के लिए व्यापार लाना है। 
जितना व्यापार उप-दलाल लाता है उस व्यापार पर दलाली दलाल की बनती है 
उसकी आधी दलाली उप-दलाल को दलाल दे देता है इसलिए इसको उप-दलाल या 
आधी दलाली वाला (४ (०0फाांइशं०० ४7) कहते हैं। इन उप-दलालों को 
विनिमय पर सौदा करने का अधिकार नहीं होता है। इसको स्कन्ध विनिमय पर 
पाँच हजार रुपये जमानत के रूप में जमा कराने पड़ते हैं। यह अपने व्यापार के 
लिए विज्ञापन नहीं करा सकता है! 

(5) व्यवहार का ढंग (४९५०० 0 ए7०वांए2) 

कोई भी व्यक्ति जो विनिमय का सदस्य नहीं है विनिमय पर नहों जा सकता 
है। जो व्यक्ति प्रतिभूति खरीदना या बेचना चाहते हैं उनको दलालों की सहायता 
लेनी पड़ती है । दलाल चकि विज्ञापन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ग्राहक अपनी पहिचान 
वालों के माध्यम से दलालों से सम्पर्क स्थापित करते हैं या दलालों की सूची में से अपने 
लिए दलाल चुन लेते हैं। दलालों की सूची विनिमय से प्राप्त की जा सकती है। 
यदि दलाल से सम्प्रक न हो सके तो बैंक के माध्यम से खरीद व बिक्री हो सकती 
है लेकिन ऐसी दशा में बेंक को कमीशन दलाल की तुलना में अधिक देना पड़ता है 
क्योंकि बैंक अपना कमीशन व दलाल का कमीशन जिसके माध्यम से बैंक कार्य करता 
है ग्राहक से वसूल करता है। यदि दलाल से सम्पर्क स्थापित हो जाता है तो दलाल 
सर्वप्रथम ग्राहक से परिचय माँगता है जिससे कि वह उसकी आशिक स्थिति का पता 
लगा सके। दलाल के सन्‍्तुष्ट हो जाने पर ग्राहक दलाल को आदेश दे देता है जिसमें 
प्रतिभृतियों की किस्म व मूल्य आदि का विवरण होता है। 

(7) कच्ची पुस्तक (२००७४॥ )चैं८70)--दलाल आदेश प्राप्त होने पर एक 
पुस्तक लिख लेता है जिसे कच्ची पुस्तक कहते हैं। दलाल को आदेश तार, चिट्ठी, 
टेलीफोन आदि से दिया जा सकता है। आदेश प्राप्त होने पर दलाल अपने लिपिक 
को विनिमय पर भेजता है जो आदेश के अनुसार क्रय या विक्रय का सौदा करता है । 
सोदा होते ही लिपिक अपनी नोट बुक में पेन्सिल से लिख लेता है। विनिमय पर 
सोदे बन्द हो जाने पर लिपिक अपने दफ्तर में लौटता है जहाँ उनका लेखा पहले 
कच्ची सोदा वही में व बाद में पक्की सौदा बही में करता है । 
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(॥) प्रसंविदा नोद (०009० ९००)--दलाल प्रसंविदा नोट (0074०: 
]७०४७) तैयार करता है जो तकद व भविष्य दोनों प्रकार के सौदों के लिए अलग- 
अलग है। प्रसंविदे नोट विनिमय द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। सौदे के दूसरे दिन, 
दिन के ।2 बजे से 3 बजे तक इत प्रसंविदे नोटों का मिलान किया जाता है। सौदा: 
सही होने पर दलालों के लिपिक एक-दूसरे के नोटों पर हस्ताक्षर कर देते हैं | यदि इसमें 
मतभेद होता है तो पंचायत समिति को सौंप देते हैं। बाद में खरीद सूचना (80780 
५०४८) व विक्रय सूचना (5000 ]२०७४) बनाकर अपने-अपने ग्राहकों को भेज 
देते हैं । 

(४) सौदे (20777००($)--सौदे दो प्रकार के होते हैं--(अ) नकद या: 
तत्काल सुपुर्दगी प्रसंविदा (ए8७॥ ०7 २७०४०१४५ ए0८॥|एशए (०गर7३९८७), व (ब)' 
अग्निम सुपुर्दंगी प्रसंविदा (707जछ़गाव ॥02०[एछए (०7४०४) । 


(अ) नकद या तत्काल सुप॒रदंगी सोदे भी दो प्रकार के होते हैं-- (क) असमाशो- 
घित प्रतिभूतियाँ (२०॥-०४थ६० $6००7४६४४), व (ख) समाशोधित प्रतिभूतियाँ 
((]६४7206 $6०८ए77९४) । असमाशोधित प्रतिभूतियों का लेन-देन दस्ती सुपु्दगी: 
(०70 0०।ए०५) से होता है। जिस दिन सौदा होता है उससे आगे आने वाले 
सोमवार को प्रतिभूति बेचने वाला सुपुर्दंगी ठिकट ([0०॥एथ८५ 7रंटः०) तेयार करता 
है जो उस दिन 3 बजे तक क्रेता के दलाल के पास पहुँच जाना चाहिए। इस टिकट 
को बम्बई स्कन्ध विनिमय में कपली (99॥) कहते हैं। वृहस्पतिवारं को प्रतिभूति 
बेचने वाले का दलाल प्रतिभूति व उसको हस्तान्तरित करने के आवश्यक कागजात 
क़ेता के दलाल को दे देता है जो प्राप्त होने पर भुगतान कर देता है । 

समाशोधित प्रतिभूतियों का निबटारा समाशोधित गृह ((6०778 0०४७६) 
के माध्यम से होता है। सौदा होने के दिन से आगे आने वाले वृहस्पतिवार को सौदे 
का निबटारा होता है। इस दिन को समाशोधन .का दिन (7039 रण (॥७४7४०४९) 

कहते हैं। इस दिन बेची गयी प्रतिभृतियाँ 4 उनको हस्तान्तरित करने के कागजात: 
समाशोधन-शृह को सुपुर्द कर दिये जाते हैं जहाँ से क्रेता दलालों को या उनके 
अधिकृत लिपिकों को दे दिये जाते हैं । 


(ब) अग्रिम सौदों का निबटारा उस महीने के अन्त में होता है जिस महीने 
में सौदा हुआ है। इस प्रकार सौदों के 2 महीने होते हैं और अग्रिम सौदा महीने के: 
नाम से पुकारा जाता है। सौदे का निवटारा 6 दिनों में तीन प्रकार से होता है :. 
(क) प्रतिभूति की वास्तविक सुपुर्दंगी (8०0७० 0&ारएथशए), (ख) क्रय-विक्रय की 
अन्तर राशि का भुगतान (फग्रिटशा०6 एथवंत 07 76080५९१ ), (ग) आगे ले जाना या: 
बदला (एथ7ए 0ए८) । 

पहले दिन दलाल अपने-अपने सौदों का मिलान करते हैं। दूसरे दिन दलाल 
समाशोधन-ग्ृह को बकाया प्रतिभूतियों (89]4॥0«) का ब्यौरा देते हैं। तीसरे व चौथे : 
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'दिन समाशोधन-गह में वे प्रतिभूतियाँ जमा कर दी जाती हैं। पाँचवें दिन समाशोधन- 
ग्रह सदस्यों के खातों को जमा या नाम कर देता है व छठवें दिन समाशोधन-गृह 
सदस्यों को भुगतान कर देता है व प्रतिभूतियों को सुपूर्द कर देता है। बम्बई में यह 
'कार्य बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा किया जाता है। यदि प्रतिभूति नहीं लेना चाहते 
हैं तो अन्तर राशि का भुगतान कर दिया जाता है। विनिमय पर ज्यादातर व्यवहार 
इसी प्रकार के होते हैं। यदि ग्राहक बदेला ((४7ए ०ए० ० फ्रए07) करना चाहता 
'है तो ऐसा करने के लिए कुछ दलाली देनी पड़ती है। बदले से तात्पयं सौदे का 
'निबटारा उस महीने में न करके अगले महीने में करने से होता है । 


प्रश्त 


] स्कनन्‍्ध विनिमय किसे कहते हैं? इसके कया काय हैं? बताइए । 
70०)8६ 8 8 800९६ #ऋलटी॥7028 ? जाता काठ व5 प्रितठांणा$ ? फरएकषंए, 
2, किसी भारतीय स्कनन्‍्ध विनिमय के संगठन एवं कार्य-विधि की व्याख्या कीजिए । 
768८४५०6 ॥6९  0ण84758807 7070 ए0॥72 ए970ए9 ॥ाता47 50005%४ 
55%०॥97286. 
3. अंशों का विपणन किस प्रकार होता है ? 
प0०ज़ काल ६ध६०5 प्रक्षा००४ ? 
4. स्कन्ध ($8700:८), अंश (5097०5) और बॉण्ड्स (80705) के विपणन पर 
टिप्पणी लिखिए । 
पँञा।ह8 8 7006 ० [86 पराबाएंटलाए8 एणि 80008, डीध्वा25 धाते 00005, 
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सूचियन का अर्थ 
(/8/)ग56 0#7॥57706) 

किसी स्कन्ध विनिमय पर किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियाँ बिना स्कन्ध 
विनिमय की पूर्व अनुमति के न तो क्रम की जा सकती हैं और न बेची ज। सकती हैं । 
जिस समय कोई संस्था अपनो प्रतिभ्तियों को स्कत्ध विनिमय पर खरीदते व बेचने के. 
लिए स्कस्ध विनिसय की सूची में जोड़ने को आवेदन-पत्र देती है तो इस प्रकार की 
क्रिया सुचियन (7/»778) कहलातो है और जब वे प्रतिभूतियाँ उस सूची में जोड़ 
दी जाती हैं तो ऐसी प्रतिभूतियों को सुचियत प्रतिभृति ([8083 $6०णयाएड) 
कहते हैं । 

स्कन्ध विनिमय किसी संश्था की प्रतिध्रतियों को सूची में जोड़ने से पूर्व उस 
संस्था के बारे में छातबीत करता है व उसको कुछ निश्चित नियमों को मानने के लिए 
बाध्य करता है । सूचियन इस बात का प्रमाण नहीं है कि संस्था की आर्थिक दशा 
सुदृढ़ है या संस्था अच्छा लाभोपार्जन करने वाली है । विनिमय पर इस _प्रकार का 
कोई दायित्व नहीं होता लेकिन विनियोक्ता पर सूचियन का प्रभाव यह पड़ता है कि 
उक्षकों यह विश्वास हो जाता है कि संस्था की दशा अच्छी है और विनियोग हानि- 
कारक नहीं होगा । 

प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम एवं सूचियन 
(520 ए7६8 (09७८7 (६०0 &प7000) &0' ७२० 7587770) 

प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, 956 की धारा 2। के अनुसार 
केन्द्रीय सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी सावंजनिक कम्पनी को सूचियन के 
लिए बाध्य करदे । इस प्रकार के प्रावधान का उद्देश्य अंशधारियों के हितों की रक्षा 
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करना है। इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व स्कन्ध विनिमयों के सूचियन सम्बन्धी 
नियम या तो थे ही नहीं या उनमें भारी भिन्नता पाई जाती थी। लेकिन प्रतिभूति 
अनुबन्ध (नियमन) नियम, 957 के नियम 9] के अनुसार एक सार्वजनिक कस्पनी 
को सूचियन के लिए निम्न कार्यवाही करनी होगी और इस प्रकार सभी मान्यता प्राप्त 
स्कन्ध विनिमयों के सूचियन सम्बन्धी नियम लगभग समान हो गये हैं। इस कार्यवाही 
को तीन भागों में बाँदा जा सकता है : 

(!) आवेदन पत्र एवं उनके साथ भेजने वाले प्रलेख तथा विवरण (8 0एए8- 
पंणा बणाड शांत था 700०प0०75), (77) प्रार्थी कम्पती व स्कन्ध विनि- 
मय की सनन्‍्तुष्टि (39एॉस्‍0था ए०आएथाए & $क्वांडविला०00 ए फा6 500 छ- 
००78०), (!) प्रार्थी कम्पनी द्वारा वचन देना (एगत॑ला३ ६08 99 89ए॥0०87४४ 
(07ए2॥५) । 

([) आवेदन पत्र एवं उसके साथ भेजने वाले प्रलेख ठथा विवरण (#फ[ी०का०णा 
बाणाड़ जता एला83 000०प7/67/5) 

एक साव॑ जनिक कम्पनी को अपनी प्रतिभूतियों का सूचियन कराने के लिए 
आवेदनपत्र के साथ-साथ निम्नलिखित प्रलेख एवं विवरण भेजने होंगे : 

(]) पार्षद सीमानियम (४आाएणशाताओ (वी 388०0ं27०) व पार्षद: 
अन्तनियम (&7स्‍0०5 0 85:6८0970॥) तथा प्रन्यास विलेख (प7ए% 70520) 
(यदि ऋण पत्र जारी हुए हों।; (2) सभी जारी किये गये प्रविवरणों या स्थानापन्न 
प्रविवरणों की प्रतिलिपियाँ; (3) गत 5 वर्षों में प्रतिभूति बेचने के लिए जारी किये 
नये गश्ती पत्र, विज्ञापन, आदि की प्रतिलिपियाँ; (4) गत 5 वर्षों के अंक्ेक्षित आथिक 
चिट॒ठे एवं खातों की प्रतिलिपियाँ; (5) गत 0 वर्षों में दिये गये लाभांश एवं नकद 
बोतस का विवरण; (6) निम्न के साथ किये गये अनुबन्धों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ 
(अ) विक्रेता या प्रवर्तक (५६६०678 द्याउं|णि शीणएाणश४5), (आ) अभिगोपक व उप- 
अभिगोपक [एगञतशाजातवड शाप. 570 प्रावहाज्ाां।०5), (इ) दलाल व उप- 
दलाल, (ई) प्रवन्ध अभिकर्ता, सचिव व खजांची, (उ) विक्रय. अभिकर्ता, (ऊ) 
प्रबन्ध संचालक व तकनीकों संचालक [76टीट्ा.09 7)76>८ 75), (ए) महा प्रवन्धक 
(0९0९४ (७॥०४८ ), बिक्री प्रबन्धक या प्रवनच्धक या सचिव; (7) ऐसे पत्र, प्रपत्र, 
प्रतिविदन, अदालती आदेश, जिनका विवरण प्रविवरण में दिया हो उनकी प्रमाणित 
प्रतलिपि; (8) सभी भौतिक प्रसंविदों, समझौतों, रियायतों वा ितरण; 69) 
कम्पनी का संक्षिप्त इतिहास, यदि पुनर्संगठन, पुरर्निर्माण, एकीकरण हुआ दो तो 
उसका भी विवरण; (0) प्रव्याजि या बद के जारी किये गये या बिना नकदी के जारी 
किये अंशों व ऋणपत्नों का विवरण; () किसी व्यक्ति को दलाली, कमीशन या बट्टा 
दिया हो तो उसका विवरण; (2) जब्त किये गये अंशों का विवरण; (3) प्रत्येकः 
प्रकार की प्रतिभूति के दस अंशधारियों के नाम जिनके पास अधिकतम अंश हों. 


352 | स्कन्ध विनिमयों पर प्रतिभृतियों का सुचियन 


/(4) उन्त अंशों व ऋणपत्रों का विवरण जिनके लिए आवेदनपत्र दिया जा रहा है; 
(5| पूँजी निकासी नियन्त्रक ((०70॥० ० (28 8576) की अनुमति एवं 
औद्योगिक वित्त निगम या ऐसी ही अन्य संस्थाओं के साथ हुए समझौते की प्रमाणित 
पप्रतिलिपियाँ । 
(2) प्रार्थी कम्पनी व स्कन्ध विनिमय की सम्तुष्टि (87[/॥007( (०0. 970 ॥68 
9$(809890707 ० ॥6 500०९ 05०४६॥86) 
स्कन्ध विनिमय द्वारा निर्धारित शर्तों के अलावा कम्पनी को विनिमय को निम्न 
बातों पर भी सन्तुष्ट करना होगा : () उस कम्पनी के पाषंद अन्‍्तनियमों में इन 
“बातों का समावेश होना चाहिए : (अ) कम्पनी हस्तान्तरण में एक साधारण तरीका 
((०0ण्राा07 ०7 ० एभ्वार्थ८7) अपनायेगी, (आ) पूर्ण दत्त अंशों पर किसी प्रकार 
-का पूर्वाधिकार (॥०7) नहीं होगा, (इ) यदि कोई धन याचना के लिए अग्रिम के रूप में 
जमा होगा तो उस पर ब्याज दी जा सकती है लेकिन लाभांश नहीं होगा, (ई) अया- 
“चित लाभांश (ए7०क्कं॥०0 ॥)90९00) जब्त नहीं होगा जब तक कि कानून द्वारा 
"बाधित (84760) न हो, व (उ) अंशों के माँगने का अधिकार (शाह ॥0 ८४) 0 
587०8) किसी को नहीं दिया जायेगा जब तक कि कम्पनी की साधारण सभा पास 
-न कर दे । (2) कम से कम 49% प्रतिभूतियाँ जनता को बेचने के लिए प्रस्तुत की 
जायेंगी तथा उनका आबन्टन उचित रूप से होगा | स्कनन्‍्ध विनिमय इस नियम को 
"सरकार की पूर्व अनुमति से ढीला कर सकते हैं लेकिन यह्‌ तभी होगा जबकि सरकार 
को सन्तुष्ट कर दिया जाय कि प्रतिभूतियों का जमाव कुछ व्यक्तियों के हाथ में 
नहीं है ' 
(3) ग्रार्थो कम्पनी द्वारा वचन देना (ए70678धथा॥8 ०9 ॥॥6 59ए77#070 (०.) 
कम्पनी को, जो सूचियन कराने के लिए आवेदनपत्र दे रही है, निम्न बातों 
'को पूरा करने का वचन देना होगा तभी प्रतिभूतियों का सूचियन किया जायेगा : () 
आबन्टत पत्र एक साथ भेजे जायेंगे और यदि एक साथ पत्र भेजना सम्भव न हो तो सूचना 
'प्रेस द्वारा दी जायेगी। अधिकार पत्र भी एक साथ जारी किये जायेंगे। आबन्टन 
पत्र, स्वीकार पत्र व अधिकार पत्र, अच्छे कागज पर छपे होंगे व उन पर भी 
नम्बर पड़े होंगे तथा कम्पनी के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे । आबन्टन पत्र व 
'अधिकार पत्र में यहु बात स्पष्ट छपी होगी कि ब्याज व लाभांश की गणना किस 
प्रकार की जायेगी (2) जो प्रतिभूतियाँ कम्पनी के पास जमा होंगी उनकी प्राप्ति की 
रसीद माँगने वाले को दे दी जायेगी, (3) जो अंश व ऋणपत्र हस्तान्तरण के लिए 
जमा होंगे उनका प्रमाणपत्र एक महीने में जारी कर दिया जायेगा, (4) स्कन्ध 
विनिमय को उस तारीख की पूर्व सूचना देती होगी जिस तारीख को बोड्ड की बेठक 
लाभांश घोषित करने या सिफारिश करने जा रही है (5) बोर्ड की बैठक के बाद 
'बोषित या सिफारिश किये गये लाभांश की सूचना विनिमय को देनी होगी, (6) 
कम्पनी के व्यापार के प्रकार में परिवर्तन होने पर विनिमय को सुचित करना होगा, 
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(7) संचालक मण्डल, प्रवन्ध अभिकर्ता, प्रवन्ध संचालक, सचिव व खजांची में परिवर्तंन 
होने पर विनिमय को तुरन्त सूचित करना होगा, (8) संचालक प्रतिवेदत, वाधिक 
प्रतिवेदत व आर्थिक चिट्ठा जारी होने के तुरन्त वाद विनिमय को भेजना होगा, (9) 
पुराने अंशधारियों को नये अंशों को खरीदने का प्रस्ताव करने से पूर्व विनिमय को 
सूचित करना होगा, (0) जब्त किये अंशों को दुबारा जारी करने पर विनिमय को 
सूचना भेजनी होगी, (!) पूँजी में परिवर्तत होने पर सूचना देनी होगी, (2) 
पुस्तकों को बन्द करने की पूर्व सुचना विनिमय को देनी होगी । 

यदि कम्पनी नयी प्रतिभूतियाँ जारी करे और उनका सूचियन कराना चाहे 
तो उन नयी प्रतिभूतियों के लिए नया आवेदन पत्र कम्पनी को देना होगा लेकिन यदि 
प्रतिभूतियाँ पहली ही जंसी हैं तो विनिमय को सूचित करने पर उनका सूचियन कर 
लिया जायेगा [नियम !9(4)] । 


यदि कम्पनी प्रवेश की शर्तों को पूरा नहीं करती तो विनिमय कम्पनी की 
प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में दी गयी आज्ञा को वापस ले सकता है या निलम्बित 
(8750570) कर सकता है लेकित ऐसा करने से पुरव॑ कम्पनी को अपना मत रखने का 
पूर्ण अवसर दिया जायेगा । यदि निलम्बन या निष्कासन तीन महीने से ज्यादा चलता 
है तो कम्पनी को केन्द्रीय सरकार से अपील करने का अधिकार होगा और केन्द्रीय 
सरकार ऐसे आदेश को रह कर सकती है या उसमें परिवततत कर सकती है। इस 
सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया आदेश विनिमय को मानना होगा । 

केन्द्रीय सरकार विनिमय की सिफारिश पर या स्वयं सूचियन की उपयुक्त 
सभी शर्तों को या किन्‍्हीं भी शर्तों को हठा सकती है या उचको ढीला कर सकती है । 

बम्बई स्कन्ध विनिमय के सुचियन नियम 
(79प 75 एएठए0,&7700 655 पफप्नछ 809/985ए ञञ'0८६& ए८टप्त७१:05) 

बम्बई स्कन्ध विनिमय भारत का सबसे पुराना विनिमय है । इस विनिमय ने 
20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में सूचियन नियम बनाये थे और तब से अब तक उनमें 
समय-समय पर परिवतंन होते हैं । इसी विनिमय के नियमों के आधार पर केन्द्रीय 
सरकार के द्वारा वर्तमान वैधानिक नियम बनाये गये हैं। जैसा कि कहा जा चुका हैं 
अब प्रत्येक विनिमय के सूचियत नियम एक समान (एऐं्रणिए) हैं। बम्बई स्कन्ध 
विनिमय ने सूचियन नियम लन्दन स्कन्ध विनिमय के समान ही अपनाये हैं । 

बम्बई स्कन्ध विनिमय प्रतिभृतियों के तत्काल एवं अग्रिम व्यापार के लिए 
अनुमति देता है। किसी बैंक के अंशों का सूचियत अग्रिम सूची के लिए नहीं हो 
सकता । अग्निम व्यापार की अनुमति के लिए यह आवश्यक है कि कम्पनी कम से कम 
तीन वर्ष पुरानी हो व कम्पनी सर्टीफिकरेट को हिस्सों में विभाजित करने के लिए 
तैयार हो व ,000 रुपये प्रतिवर्ष समाशोधन व्यय के रूप में देने के लिए भी 
तैयार हो । 
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प्रत्येक कम्पनी को जो अपनी प्रतिभूतियों का सूचियन कराना चाहती है एक 
प्रार्थता-पत्र देता पड़ता है। यदि कम्पती प्रार्थना-पत्र स्वयं नहीं देना चाहती है तो 
वह विनिमय के किसी सदस्य से प्रार्थंता-पत्र दिलवा सकती है। यह प्रार्थना-पत्र निर्धा- 
रित फार्म में भरकर देना होता है। इस फार्म के साथ चार फार्म और होते हैं जिन 
पर अ, ब, स, द पड़ा रहता है । 


फार्म अ में कम्पनी की पूंजी का विस्तृत ब्यौरा जेसे, अधिकृत, अनिर्गमित, 
निर्गेंमित व दत्त पूँजी का अलग-अलग विवरण, प्रविवरण के अखबार में छपने की 
तारीख, जनता को प्रस्तावित अंशों का विवरण, अधिक अंश प्राप्त करने वालों के 
नाम, आदि होते हैं। फार्म ब में उन सभी बातों का उल्लेख होता है जिनका समावेश 
कम्पनी ने विनिमय के नियमों के अनुसार अपने अन्तर्नियमों में कर लिया है जैसे 
पूर्णदत्त अंशों के हस्तान्तरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा, हस्तान्तरण में साधारण 
फार्म प्रयोग में लाया जायेगा, आदि । फार्म स में अंशों के वितरण का ब्यौरा होता 
है तथा 0 बड़े अंशधारियों के नाम होते हैं। फार्स द में कम्पनी व विनिमय में एक 
लिखित समझौता होता है जिसके आधार पर कम्पनी विनिमय के नियमों को मानने 
के लिए बाध्य होती है। इन फार्मों के अलावा वे सब सूचताएँ व ॒प्रलेख प्रार्थना-पत्र 
के साथ भेजने पड़ते हैं जिनका विवरण प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमत) नियम, 957 
के नियम 9 में दिया है । 


प्रावेदत पत्र के प्राप्त होते पर विनिमय के सूचना पट (]४०४०४ 80870) पर 
एक नोटिस सदस्यों की सूचना के लिए लगा दिया जाता है जिससे कि वे विचार- 
विमर्श कर सकें । एक हफ्ते के पश्चात्‌ विनिमय की सूचियन समिति (75878 
(००7४६९६) उस्त पर विचार कर अपनी राय बोर्ड को भेज देती है । बोर्ड को 
अनुमति देने या ज्र्थना-पत्र को रह करने का पूरा अधिकार होता है। अनुमति देने 
की तारीख से विनिमय पर उन प्रतिभ्तियों में क्रय-विक्रय किया जा सकता है । 


विदेशी प्रतिभूतियों का भी सुचियन इस विनिमय पर किया जा सकता है 
लेकिन शर्ते यह है कि ऐसी प्रतिभूतियाँ भारत के बाहर किसी अन्य विनिमय पर भी 
सूचियत हों तथा वह कम्पनी भारत के अंशधारी पुस्तक रखने के लिए तैयार हो । 


यदि कस्पत्ती विनिमय के नियमों को नहीं मानती या विनिमय के आदेशों पर 
ध्यान नहीं देती तो बोर्ड ऐसी कम्पनी का नाम, सूची से तत्काल या अग्रिम या दोनों 
प्रकार के सोदों के लिए निकाल सकता है लेकिन ऐसा करने के लिए कम्पनी को एक 
महीने का नोटिस मय कारणों के देना होगा और सूची से निकालने का प्रस्ताव 3/4 


सदस्यों के बहुमत द्वारा पास क्रिया जायेगा तथा उस बैठक में कम से कम कुल सदस्यों 
के 3|4 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी । 
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प्रतिभुतियों के सूचियन से लाभ 
(2709५.357७७८8 08 7॥877:76 05 5526 एशापप £5) 


सूचियन से कम्पनी व विनियोक्ता दोनों को ही लाभ होता है अतः दोनों का 
विदरण अलग-अलग इस प्रकार है-- 


कम्पनी को लाभ (30ए87(8865 40 (0०7ए47०)--[।) किसी कम्पनी 
की प्रतिभूतियों का सूचियन हो जाने से कम्पनी की प्रतिष्ठः जनता की निगाह में बढ़ 
जाती है। (2) कम्पनी को अपने अंश बेचने व ऋण प्राप्त करने में आसानी रहती 
है । (3) अंश प्रब्याजि (2८०००) पर भी बेचे जा सकते हैं। (4) अधिकार अंशों 
(१8॥0 584८४) के बेचने की सुविधा रहती है। (5) कम्पनी की प्रतिभूतियों का 
उचित मुल्यांकन हो जाता है । 


विनियोक्ताओं को लाभ (30९87082०5 40 77५४८5/075) -वास्तव में, 
जितना लाम सूचियन से कम्पनी को होता है उससे कई गुना लाभ विनियोक्ताओं को 
भी होता है । (।) विनियोक्ताओं को विश्वास हो जाता है कि कम्पनी का निर्माण व 
प्रतिभूतियों का तिर्गमत विधात के अनुसार हुआ है । (2) सूचियन प्रतिभूतिधारियों 
को निरन्तर बाजार प्रदान करता है जिससे क्रय एवं विक्रय किसी भी समय किया 
जा सकता है। (3) प्रतिभूतिधारियों को मूल्य की जानकारी हर समय रहती है 
जिससे मूल्य बढ़ने पर प्रतिभूृति को बेचकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं । (4) प्रतिभूति 
खरीदने व बेचने का कार्य दलालों के माध्यम से तुरन्त हो जाता है जिससे समय व्यर्थ 
बर्बाद नहीं करना पड़ता है। (5) प्रतिभूति का सुचियन हो जाने से प्रतिभृति की 
ख्याति बढ़ जाती है और आवश्यकता के समय ऋण के लिए वह बन्धक या गिरवीं 
के रूप में रखी जा सकती है । (6) प्रतिभूतियों का सूचियन हो जाने से क्रेता एवं 
विक्र ता दोनों को लाभ होता है। (7) ऐसी प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय मूल्यों में 
अन्तर कम ही रहता है । (8) सौदे स्वतन्त्रतापूर्वक किये जा सकते हैं । 


अधिकृत सुल्य सूची 
(0एछडाटाओ, 0ए07५77053 757]) 


भारत के प्रत्येक स्कन्ध विनिमय के द्वारा प्रतिदिन एक मृल्य-सूची प्रकाशित 
की जाती है । इस सूची को अधिकृत मुल्य सुची कहते हैं। इस सूची में उस दिन 
क्रय एवं विक्रय हुई विभिन्न प्रतिभूतियों के मूल्यों का विवरण दिया रहता है। इसके 
अतिरिक्त यह सूची उन कम्पनियों की अधिकृत एवं प्रदत्त पूंजी तथा गत लाभांश का 
विवरण भी देती है । यदि किसी दिन किसी प्रकार की प्रतिभृतियों का क्रय-विक्रय न 
हो तो पिछले दिन के मूल्य दिये जाते हैं। बहुत से अखबार इन मूल्य सूचियों को 
अपनी प्रतियों में भी जनसाधारण के ज्ञान के लिए छापते हैं । 
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(गएटाए&ाप05 पर 5४टएशएशर एशाटएड 00 4 570टार ऋटप्॒७४०७) 
साधारणतया प्रतिभूतियों के दो मूल्य होते हैं एक मूल्य को अंकित मूल्य 
(778०७ ५०।००) व दूसरे को बाजार मूल्य (/७7760 ४०]४०) कहते हैं । अंकित मूल्य 
यह मुल्य है जो प्रतिभृति पर लिखा है अर्थात्‌ जिस मूल्य पर कम्पनी ने प्रतिभूति का 
निर्गंमनन किया है। बाजारू मुल्य वह मुल्य है जिस पर बाजार में प्रतिभूति बेची जा 
सकती है । इस बाजार-मुल्य में समय-समय पर स्कन्ध विनिमय पर परिवतंन होते 
रहते हैं। इन परिवतंनों के विभिन्न कारण हैं जिनको तीन भागों में विभाजित किया 
जा सकता है: (!) मौद्रिक कारण ((०॥७०५7०), (7) साधारण (0077५), 
(77) विशेष (5796००।) । 
(!) मोद्धिक कारण (४०॥०७7ए 8०४०७) 
मौद्रिक कारणों में वे कारण आते हैं जो मुद्रा से सम्बन्धित हैं। यह कारण 
निम्नलिखित हैं : 

() बैंक दर (छथ7£ ४०)--बेंक दर वह दर है जिस पर केन्द्रीय बैंक 
अन्य बैंकों के बिल, आदि की कटोती करती है। यदि बैंक दर घटा दी जाती है तो 
अन्य बैंक भी अपने ऋण देते की ब्याज दर घटा देती हैं जिसका प्रभाव यह होता है 
कि ऋण सस्ता मिलने लगता है और प्रतिभूतियों के मूल्य बढ़ जाते हैं। इसके 
विपरीत, बैंक दर बढ़ने से बंकों के द्वारा ऋण देने की ब्याज दर बढ़ा दी जाती है 
ओर जनता को ऋण अधिक ब्याज की दर पर मिलते हैं जिससे प्रतिभूतियों की 
खरीद कम हो जाती है और इनके मूल्य गिर जाते हैं । 

(2) मुद्रा-बलन (प्राशाएए (तराप्पा॥7००)--मुद्रा चलन गति भी प्रति- 
भूतियों के मूल्यों पर प्रभाव डालती है। यदि देश में मुद्रा-प्रसार की स्थिति होती है 
तो जनसाधारण की क्रय शक्ति भी बढ़ती है जिसका प्रभाव यह होता है कि स्कन्ध 
विनिमय पर खरीद होती है ओर अधिक खरीद होने से प्रतिभूतियों के मूल्य बढ़ 
जाते हैं । यदि मुद्रा-संकुचन की स्थिति होती है तो मुद्रा की कमी होने के कारण 
प्रतिभूतियों की माँग कम हो जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि प्रतिभूतियों 
के मूल्य भी कम हो जाते हैं । ह 

(3) सुद्रा-बाजार (१0767 (४४:४)--साधारणतया स्कन्ध विनिमय पर 
दलालों द्वारा जो धन लगाया जाता है उसका अधिकांश भाग बैंक का अल्पकालीन 
ऋण होता है। यदि बेंकें अपने ऋण को वापस माँगना आरम्भ कर देती हैं तो 
दलालों को प्रतिभूतियाँ बेचनी पड़ती हैं और अधिक बिकवाली (बिक्री) होने से 
प्रतिभूतियों के मुल्य गिर जाते ह । यदि बकें अधिक ऋण प्रदान करना प्रारम्भ कर 
देती हैं तो विनिमय पर अधिक खरीद होने से मूल्य बढ़ जाते हैं । 
(77) साधारण (0072५) | 

मौद्रविक कारणों के अतिरिक्त कुछ अर 


य कारण भी हैं जो प्रतिभृतियों के मुल्यों 
पर प्रभाव डालते हैं जिनमें प्रमुख अग्रवत्‌ हैं पे 02053 


क् 
कं 
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(4) विनिभयों की अन्तर्निर्भरता ([7०700०9९00०0०४ ० 85०॥४॥865)--- 
आजकल परिवहन व सन्देशवाहन के शीघ्र साधनों के कारण संसार के लगभग सभी 
विनिमय एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। यदि एक विनिमय में किसी दिशा में परिवर्तन 
होता है तो दूसरे विनिमय में भी उसी दिशा में परिवर्तत हो जाता है। विश्व के दो 
प्रद्यात विनिमय---लन्दन व न्यूया्कं---संसार के सभी विनिमयों पर प्रभाव डालते 
हैं। भारत में बम्बई विनिमय प्रमुख है जो अन्य विनिमयों पर प्रभ्नाव डालता है । 
यदि इन प्रख्यात विनिमयों पर प्रतिभूतियों के मुल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है तो 
अन्य विनिमय भी उनका अनुकरण करते हैं और वहाँ भी मूल्य बढ़ने लगते हैं । 


(5) राजकीय नीति (50806 ?०0!०५)--किसी भी देश की राजकीय नीति 
उस देश के उद्योग एवं व्यापार पर प्रभाव डालती है जिसके परिणामस्वरूप प्रति- 
भूतियों के मूल्य भी प्रभावित होते हैं । संरक्षण नीति, कर प्रणाली, राष्ट्रीयकरण 
नीति, आदि राजकीय नीति के अन्तर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी 
उद्योग के राष्ट्रीयकदरण की घोषणा सरकार कर देती है तो इस उद्योग की प्रतिभूतियों 
के मूत्य गिर जाते हैं । 


(6) व्यापार चकऋर (77868 (एणे०)--अथंशास्त्र के नियमों के अनुसार 
विश्व में व्यापार चक्र चलते हैं जिनके अनुसार कभी मन्दी काल (72९976$»07) 
तो कभी तेजी काल (8007) होता है । जिस समय मन्दी काल चलता है तो वस्तुओं 
के मुल्य गिर जाते हैं, उत्पादन गिर जाता है, लाभ की दर गिर जाती है, और अन्त 
में उद्योगों की प्रतिभूतियों के मूल्य भी कम हो जाते हैं । यदि तेजी काल चलता है 
तो छूल्यों में वृद्धि हो जाती है। 

(7) राजनीतिक स्थिति (?200008 5»08४0०7)---रा जनीतिक परिस्थितियों 
का प्रभाव देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक परिस्थितियों पर पड़ता है जिसके 
परिणामस्वरूप प्रतिभूतियों के मूल्यों में भी घटत-बढ़त होती है जसे, सरकार की 
मन्त्री परिषद (८४977) में परिवततन प्रतिभूतियों के मूल्यों में परिवर्तन ला देते हैं । 

(8) विज्ञापन एवं समाचार (?ए०४ ०४ &70 ?7८5५)--आजकल प्राय: 
सभी समाचा र-पत्र व्यापारिक सूचनाएं प्रकाशित करते हैं। कुछ समाचार-पत्र तो 
केवल व्यापारिक एवं ओद्योगिक सूचनाएं ही देते हैं। उन सूचनाओं के देने के साथ- 
साथ वे सम्पादकीय राय भी देती हैं। इन सूचनाओं व सम्पादकीय रायों का भी प्रति- 
भूतियों के मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। यदि अधिकांश समाचार-पत्रों की भविष्यवाणी 
सामान्य मूल्य स्तर बढ़ने की होती है तो प्रतिभूतियों के मुल्य भी बढ़ जाते हैं । 

(9) अन्य कारण (070० (४४६८७)--उपयु क्त कारणों के अतिरिक्त अन्य 
कारण भी हैं जो प्रतिभूतियों के मूल्यों में परिवर्तत ला देते हैं जैसे (+) अफवाहें 
((१४४००७४७$), (#) विनियोक्ताओं की मनोवृत्ति (?४$ए४ण००089 ० (४6 [7४८४६075), 
(॥) छुट्टियाँ (80॥04958), भादि । अफवाहों से तात्पयं विनिमय पर फैली घारणाओं 
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से है। यदि विनिमय पर धारणा मनन्‍्दी की है तो मूल्य गिर जायेंगे। इसके विपरीत, 
यदि धारणा तेजी की है तो मूल्य बढ़ जायेंगे। वितियोक्ताओं की मनोवृत्ति उनको 
खरीदने या न खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है जिसका प्रभाव प्रतिभृतियों के 
व्यापार पर पड़ता है। छुट्टियों के बाद साधारणतया अधिक व्यापार होता है । 
(7) विशेष कारण ($906०४| (808०5) 

कभी-कभी किसी विशेष समुदाय (0700७) की प्रतिभूतियों या एक ही 
प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्यों में परिवतेन आ जाता है इसके मुख्य कारण निम्त हैं :, 

(0) कम्पनी के स्वासित्व में परिवर्तेत ((॥8788 ० ०शााआप9)--यदि 
किसी कम्पनी का स्वामित्व अच्छी संस्था के हाथ में है और वह संस्था उससे अलग 
हो जाती है तो उस कम्पनी की प्रतिभूतियों के मुल्य कम हो जाते हैं। इसके विपरीत, 
यदि स्वामित्व निर्बल हाथों से तिकलकर नये सबल एवं प्रतिष्ठित हाथों में आ जाता 
है तो लाभ की आशा बढ़ जाने से उस कम्पनी की प्रतिभूतियों के मुल्य बढ़ जाते हैं। 
. इसी प्रकार यदि किसी कम्पनी में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति संचालक मण्डल का सदस्य 
हो जाता है तो उस कम्पनी की प्रतिभूतियों के मूल्य बढ़ जाते हैं। विपरीत स्थिति में 
जबकि प्रतिष्ठित व्यक्ति संचालक मण्डल से अलग हो जाता है उस कम्पनी की प्रति- 
भतियों के मूल्य कम हो जाते हैं । 

(]]) लाभांश (709ए0०70)--लाभांश कम्पनी की लाभोपार्जन शक्ति पर 
निर्भर रहता है। यदि लाभ अधिक होता है तो लाभांश अधिक मिलने की सम्भावना 
रहती है। इसके विपरीत कम होने पर कम | इस प्रकार लाभोपार्जन लाभांश को 
प्रभावित करता है और लाभांश प्रतिभूति के मूल्य को । यदि लाभांश की दर अधिक 
है तो प्रतिभूति का मूल्य भी अधिक होगा और यदि लाभांश की दर कम है तो 
प्रतिभूृति का मूल्य भी कम होगा । 

(42) पंजी कलेवर में परिवर्तन (॥8788677 (2आ9 »77८ए7७)--पूँजी 
कलेवर के परिवतेन भी उस कम्पनी की प्रतिभृतियों के मुल्यों में परिवर्तन ला देते हैं । 
जैसे, यदि ऋण पत्रों का भुगतान (१८०९॥७00०7 णी 060०7 07८४) कोई कम्पनी 
कर देती है तो वह आधथिक दृष्टिकोण से अच्छी कम्पनी समझी जाती है। इसका 
परिणाम यह होता है कि उस कम्पनी की प्रतिभूतियों के मुल्य बढ़ जाते हैं । 

(3) हड़ताल व तालाबन्दी (907/65 था ,0070प/5)--यदि किसी समु- 
दाय के उपक्रम में हड़ताल या तालाबन्दी हो जाती है तो लाभ की आशा हानि में 
परिवर्तित हो जाती है जिसका प्रभाव यह होता है कि उस समुदाय या कम्पनी की 
प्रतिभूतियों के मुल्य कम हो जाते हैं। यदि लम्बे काल तक चल रही हड़ताल व 
तालाबन्दी समाप्त हो जाती है और कम्पनी पुनः कार्य करने लगती है तो उसकी 
प्रतिभूतियों के मुल्य फिर से बढ़ने लगते हैं । 

संक्षेप में, यह कह सकते हैं कि “जिस प्रकार से समुद्र में नाना प्रकार की 
हवाएँ अक्रमबद्ध होकर चलती रहती हैं उसी प्रकार स्कत्ध विनिमय पर भी नाता 


स्कन्ध विनिभयों पर प्रतिशभ्ृतियों का सुचियत | 359 


प्रकार की हवाएँ चलती रहती हैं। वे हवाए उत्पाद पेंदा करने वाली होती हैं। 
बाजार से तात्पयें किसी एक समय स्थापित मुल्य-स्तर से है। ये मृल्य-स्तर अत्यन्त 
कोमल व ग्रहणशील होते हैं जिन पर प्रत्येक बात का प्रभाव पढ़ता है ।॥” 
अ्रश्त्त 
. स्कन्ध विनिमयों के सूचियन नियमों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए तथा इसके 
लाभों पर प्रकाश डालिए ! 
एाजांड 907 70658 00 7जरागए एलशपछॉ7075 ० 800९९ ,९४टी870965 
8706 8]50085 ४5 90५987/9225. 
2. उन मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए जो प्रतिभूतियों के मूल्यों में उच्चावचन 
उत्पन्न करते हैं । 
7052055 8 700 विए॑03 शातंता ०8०४४ गीपटांप7ा075 ॥ ६7९ 
77028 ए 5$९एपराग65. 
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विषारशशार07,06४ 06% 870९8 ४२९ पसत७।४७१॥७७ 
4) 5277ट0.4770४] 





स्कन्ध वितिमय या विपणि पर अनेकों शब्दों का प्रयोग होता है। हम इस 
अध्याय में कुछ प्रमुख शब्दों की व्याख्या कर रहें हैं। यह शब्द हैं-- (!) विकल्प 
व्यवहार या सौदे, (2) मन्दड़िया बिक्री (॥707॥ 8078), (3) अन्तर व्यापार 
(शाह 7राबंग8), (4) तेजीवाला (80॥), (5) मन्दीवाला (8607), (6) 
ख्याली या चंचल परिकल्पक ($888), (7) निरंक हस्तांतरण (कक्षा "थार्शक), 
(8) बदला (कराए 0ए७7 07 क्रपत9), व (9) आवरण ((छाग्र७७) । 


(4) विकल्प-व्यवहार या सोदे 
(0ए?070ए 77९2१२६४७९८०7१७०४ 07२ 70558.॥0४(59) 


विकल्प व्यवहार या सौदा सट॒टे का एक तरीका है। भारत में इन सौदों को 
तेज-मन्दी सौदों के नाम से पुकारते हैं । 

“विकल्प किसी व्यक्ति की हानि एक निश्चित रकम तक सीसित करने का 
एक तरीका है और इसको निश्चित प्रतिभूतियों को एक निश्चित मूल्य पर ओर 
निश्चित समय में बिक्री करने या खरीदने (जैसी भी परिस्थिति हो) के अधिकार की 
तरह परिभाषित किया जा सकता है ।* इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए कुछ 
धन उस व्यक्ति को देना पड़ता है जिसके साथ यह सौदा हुआ है । इस धन को विकल्प 
घन (09009 १०76५) या विकल्प प्रब्याजि (09807 ?7९707ए०7) कहते हैं। यह 
विकल्प धन या विकल्प प्रब्याजि किसी भी दिशा में वापस नहीं की जाती है। 

विकल्प व्यवहार उन व्यक्तियों के लिए बहुत लाभप्रद है जो अपनी हानि को 
एक सीमा में रखना चाहते हैं। विकल्प सौदों से न्यूनतम जोखिम या हानि में 
अधिकतम लाभ कमाये जा सकते हैं। यह व्यवहार आशा के विपरीत मुृत्यों में 





4 *(29007 $६ & 700700 ०0 धआधं।8 076१8 ]055 एए900 ६ एथ्ा।0पर॥7 द्रगर0प्रा( द्वा6 7799 
छ& 66#760 45 ६06 पडा 60 5९! 07 9प५, 85 ६6 ०8५58 पाप 98, 8 लावा) &ए0फा 
04 $60परपॉए &६ 8 ०४४४ फण०6 फ़रापफेत ६ 80ए9ए6६80 (॥78.?'--.] 4608 707. ६]... 528, 
306 #ऋलाॉबाइ2३ # दो०, ७9, !44. 
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परिवर्तन होने पर सीमा का कार्य करते हैं। इन विकल्प व्यवहारों को इस प्रकार: 
स्पष्ट कर सकते हैं : मान लें कि अशोक ने अमित से 00 टाटा के अंश !20 
रुपये प्रति अंश की दर से खरीदने या बेचने का सौदा किया और 5 रुपये प्रति अंश के 
हिसाब से विकल्प धन 500 रुपये अमित के पास जमा कराये और दलाल को 25 
रुपये दलाली के दिये इस सोदे की अवधि एक मास थी । इस प्रकार अशोक को कुल 
525 रुपये देने पड़े | एक मास के अन्दर यदि अंशों के मूल्य बढ़ जाते हैं और 
१30 रुपये हो जत्ते हैं तो जिस दिन अशोक माँग्रेगा उसी दिन अमित को सौदा पूरा 
करना होगा | यदि यह सौदा खरीद का है तो अशोक को 0 रुपये प्रति अंश से 
१,900 रुपये का लाभ होगा लेकिन चूंकि वह 530 पहले ही खर्च कर चुका है अतः 
470 रुपये का वास्तविक लाभ होगा । इसके विपरीत, यदि मूल्य गिरकर ]0 
रुपये ही रह जाते हैं तो अशोक उन अंशों को नहीं खरीदेगा और उसकी हानि 509 
रुपये तक ही सीमित रहेगी । 

विकल्प व्यवहार तीन प्रकार के होते हैं : (।) विक्रय-विकल्प (?9-009॥09 ) 
या मनन्‍्दी सौदा, (2) क्रय-कला (0४॥ 097०7) या तेजी सौदा, (3) क्रय एवं 
विक्रय विकल्‍प (९४) 200 एप 09४09) या तेजी मनन्‍्दी सौदा या दुहरा विकल्प 
(720706 090४0०॥) ! 

(!) विक्रय-विकल्प (?ए/ 09807 )--विक्रय-विकल्प भी दो प्रकार के होते 
हैं--[7) साधारण विक्रय विकल्प (0ठग्रक्षाए 7० 09907) एवं (॥) अधिविक्रय 
विकल्प (?०६ ० (०४ 09007) । पहले हम साधारण विक्रय विकल्प की 
विवेचना करेंगे । (7) साधारण विक्रय विकल्प (070॥09 ९४६ 077070)--जिस 
समय भविष्य में मूल्य गिरने की सम्भावना रहती है तो सटोरिये विक्रय विकल्प या 

मनन्‍्दो का सोदा करते हैं अर्थात्‌ भावी तिथि पर प्रतिभृतियों को बेचने या न बेचने का 
अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यदि भविष्य की तिथि तक मूल्य विकल्प धन से नीचे 
चले जाते हैं तो उन सटोरियों को लाभ होता है जिन्होंने विक्रम विकल्प किया है । वे 
बाजार से सस्ते मूल्य पर प्रतिभूति खरीदकर अपने पहले से तय किये मूल्य पर बेच 
कर सौदा पूरा कर देते हैं । यदि मूल्य बढ़ जाते हैं तो वे अपने अधिकार का प्रयोग 
नहीं करते हैं क्योंकि अधिकार का प्रयोग करने से हानि अधिक होने की सम्भावना 
रहती है। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। यदि अशोक ने राजू के साथ 
टाठा के 00 अंशों का सौदा 30 रुपये अंश की दर से एक मास में बेचने का किया 
और 5 रुपये प्रति अंश की दर से विकल्प धन राजू कहो दिया व 25 रुपये दलाली के 

दलाल को दिये | यदि इन अंशों का मूल्य गिरकर 20 रुपये हो गया तो अशोक 
को 475 रुपये का लाभ होगा । क्योंकि 00 अंशों को !30 रुपये की दर से बेचने 
से 3,000 रुपये प्राप्त होंगे लेकिन आज ही !00 अंशों को !20 रुपये की दर से 
खरीद कर सौदा पूरा करना होगा और इस प्रकार 2,000 रुपये देने होंगे लेकिन 
वह 00 अंजों पर 5 रुपये अंश से 500 रुपये पहले ही दे चुका है और 25 रुपये. 
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दलाली के दिये हैं तो उसको इन अंशों का मूल्य 2,525 रुपये पड़ेगा और इस 
प्रकार ((3,000---2,525 रुपये) 475 रुपये का लाभ होगा । 
इसके विपरीत, यदि मूल्य 40 रुपये हो जाये तो अशोक उन अंशों को 
बैचने के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा क्योंकि 40 रुपये प्रति अंश की दर से 
खरीदकर 30 रुपये प्रति अंश की दर पर बेचना पड़ेगा जिसमें हानि अधिक होगी। 
(+) अधिविक्रय बिकल्प (?प ० ००४ 09707)--जिस समय सटोरिया 
बिक्री का सौदा करता है तो वह उस सौदे के साथ अधिविक्रयः बिकल्प का सौदा भी 
'कर सकता है| अधिविक्रय विकल्प से तात्पय निबटारे के दिन सौदे की तादाद से दूनी 
तादाद की विक्री करने से है। यदि बिक्री करने वाले को लाभ होगा तो वह इस 
अधिकार का प्रयोग कर लेगा अन्यथा नहीं । लेकिन जिस समय वह अधिकार का 
प्रयोग करेगा उसको विकल्प धन उस मात्रा के लिए भी देना होगा। उपर्यक्त उदा- 
हरण में 00 अंशों का सौदा हुआ है यदि अशोक अधिविकल्प का सौदा भी साथ 
'करता है तो तिबटारे के दिन वह 00 के स्थान पर 200 अंश बेच देगा । लेकिन 
वह ऐसा उसी दशा में करेगा जबकि उसको लाभ हो रहा हो अन्यथा वह इस विकल्प 
'का उपयोग नहीं करेगा । 
(2) ऋष-विकल्प (८»] 09707) -क्रय-विकल्प दो प्रकार के होते हैं-- 
()) साधारण क्रय-विकल्प (007क्ाए (श 09007), एवं (7) अधिक्रम विकल्प 
[८० ० ४०७ 07700) । (7) साधारण क्रय विकल्प (070799ए (| 
'09007)--यह एक प्रकार का हस्तान्तरणशील सौदा है “जिसमें क्रेता या वाहक को 
वह विशेषाधिकार मिल जाता है कि एक निश्चित समय की अवधि में निश्चित अंश 
प्रसंविदे द्वारा निश्चित मुल्य पर खरीद ले।” यह सौदे उन सटोरियों द्वारा किये 
जाते हैं जो भविष्य में मुल्य बढ़ने की सम्भावना की आशा रखते हैं। यदि भाव 
विकल्प धन से अधिक बढ़ जाते हैं तो इस प्रकार का ऋय-विकल्प करने वाले को लाभ 
होता है इसके विपरीत, यदि भाव कम हो जाते हैं तो निबटारा दिवस पर वह अपने 
-खरीदने के विकल्प का प्रयोग नहीं करता और इस प्रकार इसको विकल्प धन की ही 
हानि होती है । इसको एक उदाहरण से और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं । जंसे, यदि 
अभय ने त्रिभुवन से टाटा के 00 अंश एक मास में 20 रुपये प्रति अंश के हिसाब 
'से खरीदने का सौदा किया और 5 रुपये प्रति अंश विकल्प घन त्रिभुवन को दिया 
व 25 रुपये दलाली के इलाल की दिये । यदि निबटारा दिवस पर या उससे पूर्व 
“किसी भी दित भाव बढ़कर 35 प्रति अंश हो गये तो अभय अपने सौदे को पूरा 
कराना चाहेगा और त्रिभुवन से 00 अंश खरीद लेगा । अभय को इस व्यवहार में 
975 का लाभ होगा, क्‍योंकि उसको 00 अंशों का मूल्य 20 रुपये प्रति अंश से 
2,000 देने होंगे, साथ ही उसने 500 रुपये विकल्प धन व 25 रुपये दलाली के 
दिये इस प्रकार उसका क्रय मूल्य 2,525 रुपये हुआ लेकिन चूँकि आज भाव 35 
“का है तो उसको 3,500 रुपये प्राप्त होंगे और इस प्रकार लाभ (3,500-- 
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]2,525) 975 रुपये का होगा। यदि भाव 0 रुपये प्रति अंश रह जाता है तो 
अभय खरीदने के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा क्‍योंकि उसको हानि अधिक होगी 
(!00 अंशों पर 0 रुपये अंश से) इस प्रकार उसकी हानि विकल्प धन तक सीमित 
' रहेगी । 

(॥) अधिक्रय विकल्प (० ०0 ४७07९ 07#०7)--अधिक्रय विकल्‍प से 
तात्पर्य ऋ्रय-विकंल्प में लिखी मात्रा से दुग्ुुनी मात्रा में क्रय करने से है। यदि क्रय 
करने वाले को लाभ होगा तो वह इस अधिकार का प्रयोग कर लेगा अन्यथा नहीं । 
जिस समय वह अधिकार का प्रयोग करेगा तो उस अतिरिक्त मात्रा के लिए और 
विकल्प धन देना होगा । उपयुक्त उदाहरण में, यदि अभय अधिक्रय का भी सौदा 
करता है तो निबटारा दिवस पर वह 00 के स्थान पर 200 अंश खरीदेगा लेकिन 
ऐसा वह तभी करेगा जिस समय उसको लाभ होता होगा अन्यथा वह उस विकल्प का 
प्रयोग नहीं करेगा । 


(3) क्रम एवं विक्रय विकल्प या दुहरा विकल्प या तेजी मन्दी सौदा ((! 

400 ?ए90 09007 ०7 70०99)5 09007 ) -दुहरे विकल्य या क्रय-विक्रय विकल्प 
से तात्पर्य उन व्यवहारों से है जिनमें व्यवहार करने वाला क्रय एवं विक्रय दोनों 

विकल्प प्राप्त कर लेता है और भविष्य में निबटारा दिवस पर या इससे पूर्व किसी 
भी समय इन विकल्पों का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार के विकल्पों के लिए 

दुहरा विकल्प धन देना पड़ता है। लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतियों के मूल्यों 

में विकल्प धन से अधिक का परिवर्तन होना चाहिए। किसी भी दशा में विकल्प 

धन वापस नहीं किया जाता । यदि वह क्रय-विकल्प का उपयोग करना चाहता है 

तो उसे प्रतिभूतियाँ उनका मूल्य चुकाकर खरीदनी होंगी और यदि वह विक्रय 
"विकल्प का उपयोग चाहता है तो प्रतिभूृतियाँ प्राप्त कर बेचनी होंगी। इसको एक 

उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं : यदि रवि ने अतुल के साथ दोहरा विकल्प टेल 

के 00 अंश 50 रुपये प्रति अंश की दर से किया और !0 रुपये प्रति अंश विकल्प 

धन दिया जिसमें 5 रुपये विक्रय विकल्प के और 5 रुपये क्रम-विकल्प के हैं । निवटारे 

के दिवस या उससे पूर्व किसी भी समय यदि मूल्य 0 रुपये प्रति अंश से अधिक गिर 

जाता या बढ़ जाता है तो वह विक्रय या क्रमा-विकल्प का उपयोग कर लाभ प्राप्त कर 

लेगा | यदि भाव !0 रुपये प्रति अंश से अधिक न बढ़ते हैं और न गिरते हैं तो वह 

किसी भी विकल्प का उपयोग नहीं करेगा । विकल्प धत किसी भी दक्शा में वापस 

नहीं होगा चाहे रवि विकल्पों का उपयोग करे अथवा नहीं । 

प्रतिभृति अनुबन्ध (नियमन) अधिनिमय, !956 की धारा ८:०७ के अनुसार 

इस अधिनियम के लागू होने को तारीख से विकल्प व्यवहारों को अवेधघानिक घोषित 

'कर दिया गया है अत: अब विकल्प व्यवहार भारतीय स्कन्ध विनिमयों पर नहीं 


होते हैं । 
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(2) मन्दडिया बिक्री 
($प्तरठाश' डा ॥776) 

“मन्दड़िया बिक्री प्रतिभूति बेइने की एक विधि है जिसमें एक व्यक्ति, अपने: 
पास प्रतिभूति न होते हुए भी इस आशा में बेच देता है कि पुल्यों के कमः हो' जाने: 
पर वह खरीद लेगा और विक्रय सौदे को पूरा कर देगा ।”7 इस प्रकार का व्यवहार 
उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो भविष्य में मूल्यों के कम हो जाने की आशा" 
रखते हैं और वर्तमान ऊंचे मूल्यों से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 
स्कन्ध विनिमय की शब्दावली के अनुसार मन्दड़िया (9687) कहते हैं। यह व्यक्ति 
पहले ऊँचे मूल्यों पर प्रतिभूतियाँ खरीद लेते हैं और जब निबटारे की तिथि आती' 
है तो उससे पर्व ही प्रतिभूतियाँ खरीद लेते हैं और निबटारे दिवस पर उन प्रति- 
भूतियों की सुपुदंगी का सौदा पूर्ण कर देते हैं। यदि आज बाजार में किसी एक विशेष 
अंश का मूल्य 25 रुपये है लेकिन मन्दड़िया भविष्य में मन्दी की आशा करता है तो" 
वह आज कुछ अंश एक महीने की सुपुर्दंगी पर बेच देगा । यदि एक मास में अंश 
का मूल्य गिरकर 5 रुपये रह जाता है तो मन्दड़िया इस मूल्य पर उतने ही अंश 
खरीद लेगा और सौदे को पूरा कर देगा तथा इस प्रकार लाभ प्राप्त कर लेगा।. 
इसके विपरीत, यदि मूल्य बढ़ जाते हैं तो उसको हानि होगी क्योंकि बढ़े हुए मूल्य पर 
अंश खरीदकर !25 रुपये के भाव से बेचने पड़ेंगे । 

मन्दड़िया बिक्री सट॒टे के व्यवहारों का एक अंग है । प्रत्येक स्कन्ध विनिमय 
पर साधारणतया मन्दड़िया बिक्री की जाती है । मन्दड़िया बिक्री से विनियोक्ताओं को 
लगातार बाजार उपलब्ध होता है और बाजार में माँग व पूति में सन्तुलत भी बता 
रहता है । लेकिन इसके विपरीत यह कहा जाता है कि मन्दड़िया बिक्री एकत्रीकरण 
((०77०४०१) को प्रोत्साहन देती है जिससे विनिमय पर एक अत्यन्त कठिन स्थिति 
पैदा हो जाती है। नैतिकता के आधार पर भी यह बुरा समझा जाता है कि बिता 
प्रतिभूति के होते हुए भी उसकी बिक्री कर दी जाती है लेकिन स्वर्गीय डॉ. के. एल. 
गगे के अनुसार, “इसकी नैतिकता के आधार पर आलोचना नहीं की जा सकती है । 
यह तो मनोविज्ञान की साधारण बात है कि व्यक्ति बिक्ती से पहले खरीदना चाहते हैं 
क्योंकि उनका मस्तिष्क पहले बेचने व बाद में खरीदने का अभ्यस्त नहीं है। लेकिन 
दोनों ही अवस्थाओं में उद्देश्य लाभ कमाना है ।”* 


न्‍अिकनननननननननननननननन-.“ 


. “800४7 इशी।प्रडइ 85 २8660 668८79९6 8६ (6 97006४६ 04 $८॥708 8 8९८प्राप जतरंणी: 
006 0065 ए0: 9085855$ ॥7 6 ॥098 ०७ दि ॥ एछा०० ; एरछ0 (8 5७७ शा! 08" 
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(3) अन्तर व्यापार 
(५५ ए७ार एए 30755) 


स्कन्ध विनिमय पर व्यवहार नकद व अग्रिम दोनों प्रकार के होते हैं। नकद 
व्यवहारों को दो भागों में बाँठ सकते हैं--एक तो, वे जिनका लेन-देन केता व 
'विक्र ता तुरन्त दलाल के माध्यम से कर लेते हैं | दूसरे, वे जिनमें लेन-देन तो तुरन्त 
हो जाता है लेकिन दलाल किसी एक की आथिक सहायता खाते में नाम-जमा करके 
करता है, अन्तर व्यापार इसी प्रकार की श्रेणी में आता है। ग्राहक पहले अपने दलाल 
'को चुनता है व उसको कुछ रकम पेशगी (86४०7०४) के रूप में दे देता है । दलाल 
गआहक के आदेश पर प्रतिशृतियाँ खरीद लेता है और उनके मूल्य का भुगतान स्वयं 
अपनी ओर से करके ग्राहक के खाते में नाम में लिख देता है लेकिन चूंकि ग्राहक ने 
'पूरा मुल्य नहीं चुकाया है, वह प्रतिभूतियाँ अपने पास ही ऋण की एवज में रख लेता 
है। बाद में ग्राहक के आदेश पर वह उन प्रतिभूतियों को बेच देता है और उनसे 
ग्राप्त रकम ग्राहक के खाते में जमा कर देता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता 
है | दलाल के द्वारा प्रतिभृतियों के लिए भुगतान में दी गयी रकम पर कोई ब्याज 
नहीं ली जाती है । 

जिस समय एक ग्राहक या व्यापारो प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय दलाल के 
यहाँ अपना खाता खोलकर करता है तो इस प्रकार का क्रय एवं विक्रय अन्तर 
व्यापार (४६४7 7५72378) कहलाता है और जो व्यापारी ऐसा व्यापार करता 
है वह अन्तर व्यापारी ('शिक्ाषंत 7780०) कहलाता है । प्रतिभृतियों के बाजार 
मुल्य व दलाल के यहाँ व्यापारी के खाते में नाम सें लिखी राशि के फर्क को अन्तर 
(87) कहते हैं । 

स्कन्ध विनिमय के नियमों या परिपाटी के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को न्यूनतम 
मात्रा में अन्तर (/४४९87) का रुपया जमा रखना पड़ता है | यदि किसी समय प्रति- 
अति के मूल्य कम हो जाते हैं तो अन्तर (४०४४7) भी कम हो जाता है और यदि 
मूल्य बढ़ जाते हैं तो अन्तर भी बढ़ जाता है। मूल्य कम होने पर दलाल अपने ग्राहक 
से अतिरिक्त धन या प्रतिभूतियाँ जमा कराने के लिए आग्रह करता है जिससे न्यूनतम- 
अन्तर-स्तर बनाये रखा जा सके | मूल्य गिरने की दशा में दलाल को प्रतिभृतियाँ 
चेचने का भी अधिकार होता है। पूल्य में वृद्धि होने की दशा में ग्राहक अतिरिक्त 
प्रतिभूतियाँ बिना कुछ पेशगी दिये खरीद सकता है । 

- अन्तर व्यापार को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं यदि यह मान लें कि एक 
व्यापारी ने दलाल को 4,000 रुपये पेशगी !,000 अंश ! 5 रुपये प्रति अंश खरीदने 
के लिए दिये । दलाल ने अंश 5,090 रुपये में खरीद लिए व भुगतान कर दिया, 
इस कार्य के लिए दलाली 75 रुपये हुई, इस प्रकार दलाल के यहाँ खाते में ग्राहक के 
नाम में 5,075 व जमा में 4,000 रुपये हैं जिसके लिए उसके धास ]5,000 रुपये 
के अंश हैं तो अन्तर राशि (5000--.,075) 3,925 रुपये हुई | यदि अंश के 
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भाव बढ़कर 8 रुपये हो जाते हैं तो अन्तर राशि बढ़कर (8,000--],075) 
6,925 हो जायेगी व ग्राहक अतिरिक्त प्रतिभूतियाँ खरीद सकेगा । यदि भाव ] रुपये 
हो जाता है तो प्रतिभृतियाँ जो दलाल के पास हैं उनका मुल्य 4],000 रुपये हो 
जायेगा जबकि नाम में रकम ।,075 की होगी । ऐसी दशा में दलाल ग्राहक से अति- 
रिक्त धन या सहायक प्रतिभूतियाँ (8000074] (0॥8०४।) जमा कराने का 
आग्रह करेगा । ह 

भारतीय स्कन्ध विनिमयों पर अन्तर व्यापार सम्बन्धी नियम भिन्न-भिन्न थे । 
लेकिन 96[ से एक पद्धति अयनायी गयी है जिसे समान स्वचालित अन्तर पद्धति 
(एग्रॉगिय है प्रा०047० शिधाषं॥ $950677) कहते हैं। इस पद्धति के अनुसार 
प्रत्येक विनिमय पर अन्तर व्यापार सम्बन्धी नियम एक समान कर दिये गये हैं । 

(4) तेजीवाला 


छ80ा॥, 

जिस प्रकार से साँड ऊपर की हर देखता है उसी प्रकार यह सटोरिया या 
परिकल्पक भी मूल्यों के बढ़ने की आशा करता है। यह वर्तमान में खरीद करता है व 
भविष्य में बेचता है। यदि निवटारा दिवस पर मूल्य बढ़ जाते है तो उसको लाभ 
होता है लेकिन इसके विपरीत, यदि मूल्य कम हो जाते हैं तो उत्तको हानि होती है । 
यदि वह हाति से बचने के लिए अगले निबटारा दिवस तक सौदे को स्थगित करना 
चाहता है तो ऐपा बदला शुह्क्ष (20778780 (॥७86) देकर कर सकता है। 
स्थगित न होने की दशा में क्रय मूल्य एवं वर्तमान विक्रय मूल्य के अन्तर का भुगतान 
कर सौदा पूरा कर दिया जाता है 

कुछ व्यक्ति सदा ही घुल्यों के बढ़ने की धारणा से व्यवहार करते हैं तो ऐसे 
सठोरियों को पक्का तेजीवाला (8070 फ0॥) कहते हैं। यदि मूल्य आशा के 
अनुरूप नहीं बढ़ते और तेजड़िये को स्थगन करना पड़ता है तो ऐसे तेजड़िये कोः 
निराश (79590707०0) या थका हुआ (7४००) तेजीवाला कहते हैं । 


(5) भनन्‍्दीवाला 
(8827) 


जिस प्रकार रीछ हमेशा नीचे की ओर देखता है उसी प्रकार यह सदोरिया: 
हमेशा मूल्यों के कम होने की आशा रखता है । यह वर्तमान में बेचता है व भविष्य में: 
खरीदता है। यदि निबटारा दिवस पर मूल्य कम हो जाते हैं तो उसको लाभ होता 
है और इसके विपरीत, यदि मुल्य बढ़ जाते हैं तो इसको हानि होती है। यदि यह 
हानि से बचने के लिए अगले निबटारा दिवस तक सौदे को स्थगित करना चाहता है 
पी ऐसा बदला शुल्क देकर कर सकता है। स्थगत न होने की दशा में वर्तमान मूल्य: 
एवं विक्रय मूल्य का भुगतान कर सौदा पूरा कर दिया जाता है । 

(6) ख्याली या चंचल परिकल्पक 
(87.6) 


हे यह भी एक प्रकार का तेजीवाला सटोरिया है लेकिन तेजीवाला व ख्याली” 
मं अन्तर है। तेजीवाला पुरानी प्रतिभृतियों में व्यवहार करता है। रुयाली नयी प्रति- 
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भृतियों में और वह भी उस समय जबकि अंश या प्रतिभूतियों के लिए संस्था किसी 
के द्वारा आवेदन-पत्र माँगे जाते हैं। यह उन प्रतिभूतियों के लिए आवेदन-पत्र इस 
आशा में भेज देता है कि आबंटन से पहले ही उन प्रतिभूतियों का मूल्य बढ़ जायेगा 
और वह इस प्रकार बिना आबंटन अपने नाम कराये मूल्यों के बढ़ने पर प्रतिभूतियों. 
को बेचकर लाभ्न प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार के सटोरिये को ख्याली या चंचल 
परिकल्पक कहते हैं और उसकी इन क्रियाओं को ख्याली क्रियाएँ या चपलता' 
(888शां7४) कहते हैं । यदि आबंटन से पूर्व उन प्रतिभृतियों के मुल्य बढ़ जाते हैं तो- 
ख्याली को लाभ होता है और यदि मूल्य गिर जाते हैं तो हानि होती है । 

आजकल इस ख्याली ($98) शब्द का प्रयोग विनिमयों पर उन व्यक्तियों के 
लिए भी किया जाता है जो बेंक से ऋण लेकर औद्योगिक एवं सहकारी प्रतिभृतियाँ इस 
आशा में खरीद लेते हैं कि आगे मूल्य बढ़ने पर बेच दंगे। ग्राहक प्रतिभूतियाँ खरीदने 
के बाद बैंक के पास ऋण की एवज में गिरवीं रख देता है| यदि मूल्य बढ़ जाते हैं तो 
लाभ होता है और यदि गिर जाते हैं तो हानि होती है। ऐसे सटोरियों को रूपक: 
तेजीवाला या अद्ध तेजीवाला (89॥ ॥ ४6 ४०८7४) कहते हैं । 

तीनों तेजीवाला, मन्दीवाला व चंचल परिकल्पक के कार्य एवं विशेषताएँ 
पृथक-पुथक्‌ हैं । लेकित ऐसः कोई नियम नहीं है कि वे केवल एक ही रूप में कार्य कर 
सकें । एक ही परिकल्यक एक या दोनों या तीनों प्रकार का कार्य कर सकता है। 

(7) निरंक हस्तान्तरण 
(8 »र६ पर 3)१२४८७८६२) 

निरंक हस्तान्तरण एक प्रकार का हस्तान्तरण है जिसमें विक्र ता अंश प्रभाण- 
पत्रों को एक कोरे हस्तान्तरण फार्म पर हस्ताक्षर करके ऋता को दे देता है। उस 
हस्तान्तरण फाम पर क्रेता का नाम नहीं लिखा जाता है | उसका प्रभाव यद्द होता है 


कि यदि क्रेता उन अंशों को बेचना चाहे तो नये क्रेता का नाम भरकर बेच सकता 
है । साधारणतया विनिमय पर एक कोरे फार्म के साथ कई सौदे उस फार्म के 
हस्तान्तरण पर ही हो जाते हैं और अन्त में जो ग्राहक वास्तव में उन अंशों को 
खरीदना चाहता है उसका नाम उसमें भर दिया जाता है और अंश उसके नाम 
कम्पनी द्वारा हस्तान्तरित कर दिये जाते हैं । 

निरंक हस्तान्तरण से स्टाम्प कर की बचत हो जाती है और कम्पनी को वार- 
बार अंशधारियों के रजिस्टर में परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत 
विक्रेता को यह हानि रहती है कि जब तक उसका नाम अंशधारियों के रजिस्टर से 
हट नहीं जाता तब तक वह अंशों के लिए उत्तरदायी माना जाता है | 


निरंक हस्तान्तरण सट॒टे की क्रियाओं में वद्धि करता है । अत: इसको समाप्त 

र देना चाहिए लेकिन इसको समाप्त कर देने से स्करन्ध विनिमयों पर सद्ठा व्यापार 

लगभग समाप्त हो जायेगा जो विनिमयों व जनसाधारण के हित में नहीं होगा क्योंकि 

फिर कम्पनी में पंजीकरण कराने में समय लगेगा और जब तक पंजीकरण नहीं हो 

जायेगा हस्तान्तरण अवध होगा । इसलिए यह सुझाव है फ्ि निरंक हस्तान्तरण पर 
प्रतिबन्ध लगा देने चाहिए। इसको बिल्कुल समाप्त नहीं करना चाहिए 
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(8) बदला 
(०८७शरर 0५४8४ 08 98079.) 
जिस समय सठोरिया आशा में विपरीत दिशा सें सूल्य परिवर्तन होने पर 
- अपने सोदे को पुरा नहीं करना चाहता और उसको अगली तारीख तक चलाना 
'चाहता है तो इस सोदे को आगे चलाने की कार्यवाही बदला कहलाती है। इस कार्य 
के लिए सदोरिये को कुछ देना पड़ता है जिसको बदला शुल्क कहते हैं। यदि यह 
शुल्क तेजीवाला (80॥) देता हैं तो इसको तेजी शुल्क या बदला शुल्क ((०070॥80 
(372८४) कहते हैं और जब मन्दीवाला (868) शुल्क देता है, तो इसको मन्‍्दी- 
“बदला शुल्क (380६फ़थ704700 (97865) कहते हैं । 
(9) आवरण 
(20257२४५) 
जब विनिमय पर कुछ सदस्यों के द्वारा एक ही प्रकार की प्रतिभूतियों की 
पूति पर पूर्ण नियन्त्रण [कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति को घेराबन्दो या आवरण 
((०॥स्‍७7708 ० (णए४०४७) कहते हैं । ये सदस्य उन प्रतिभूतियों को मनमाने मुल्य 
'पर बेचकर लाभ प्राप्त करते हैं। जिस समय आवरण या घेराबन्दी की स्थिति हो 
जाती है तो विनिमय पर संकट उत्पन्न हो जाता है जिसके निवारण के लिए कभी- 
कभी विनिमय के पदाधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ता है । 
स्कन्ध विनिमय पर सद॒टा या परिकल्पना 
(578टण &.्रणर 00 902८६ एड टम्त॒4२579) 
यदि कोई व्यक्ति भविष्य में होने वाले आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक परि- 
“बतनों को ध्य(न में रखकर प्रतिभृतियों के मूल्यों को कल्पना कर उनमें व्यवहार 
करता है तथा जिसका उद्देश्य वास्तविक रूप से प्रतिभूतियाँ खरीदना या बेचना नहीं 
है तो ऐसे व्यवहारों को परिकाल्पनिक व्यवहार या सदूदे के व्यवहार (57८८7 क्षाए8 
॥५७॥89०7०॥5) कहते हैं ओर जिस व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार के व्यवहार किये जाते 
हैं उसे परिकल्पक या सटोरिया (596८7807) कहते हैं । 
यदि सटोरिये की कल्पना के अनुसार प्रतिभूतियों के मूल्यों में परिवर्तत होते 
'हैं तो उसको लाभ होता है। इसके विपरीत, यदि उसकी कल्पना की साकार नहीं 
-होती अर्थात्‌ कल्पना की विपरीत दिशा में मृल्यों में परिवर्तत होता है तो उसकी हानि 
होती है। इसको एक उदाहरण लेकर और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। यदि यह 
मानलें कि एक व्यक्ति विभिन्न कारणों से भविष्य में प्रतिभूतियों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी 
की कल्पना करता है तो वह व्यक्ति उन प्रतिभूृतियों को इस समय खरीद लेगा और 
“यदि उसकी कल्पना के अनुसार मूल्य बढ़ गये तो उन प्रतिभूतियों को निबटारा दिवस 
"या इससे पूर्व बेच देगा | इस प्रकार का सौदा आवरण (००९६०) कहलाता है। सदटे 
'के व्यवहारों में प्रतिभूतियों की वास्तविक सुपुर्दगी नहीं होती बल्कि मूल्यों के अन्तर 
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को देकर या लेकर सौदा पूरा कर दिया जाता है । इस प्रकार उसको क्रय मूल्य व 
विक्रय मुल्य के अन्तर का लाभ हो जाता है| इसके विपरीत, यदि मूल्य कल्पना के 
अनुसार नहीं बढ़ते और घट जाते हैं तो उनको हानि होगी क्‍योंकि क्रयः मुल्य विक्रय 
सूल्य से अधिक होगा । 

सट्टे या परिकल्पना का उद्देश्य वततमान एवं भविष्य के मूल्यों के अन्तरों से 
एक निश्चित तिथि पर लाभ प्राप्त करना है । 

विनियोग एवं परिकल्पना 
(५ ए८5 7७४8 र7 ० 5०5८0 &7709) 

विनियोग एवं सटे में काफी अन्तर है--(!) विनियोग करने का उद्देश्य 
विनियोग से नियमित एवं स्थायी आय प्राप्त करना है लेकिन सट्ठे का उद्देश्य वतेमान 
एवं भावी मूल्यों के अन्तरों से लाभ प्राप्त करना है। (2) विनियोग में प्रतिभूतियों 
का वास्तविक आदान-प्रदान होता है अर्थात्‌ विक्रेता प्रतिभृतियों को क्रेता के सुपुर्दे 
कर देता है। सट्टे में प्रतिभूतियों का आदान-प्रदान नहीं होता है बल्कि मृल्यों के 
अन्तरों का आदान-प्रदान होता है। (3) विनियोक्ता अपनी पूँजी से ही व्यवहार 
करता है लेकिन सटोरिया ऋण लेकर भी व्यवहार करता है । (4) विनियोग करने 
वाले सदा तैयारी (१०५०५) के सौदे करते हैं लेकिन सट॒टे के सौदे करने वाले प्राय: 
अग्रिम (7०7४०४०) सौदे करते हैं। (5) सट्टा करने वाले एक निश्चित अवधि के 
लिए अपनी पूँजी का विनियोजन नहीं करते हैं अपितु वे तुरन्त प्रत्याय (रि्षंपा7) में 
विश्वास करते हैं लेकिन विनियोजक अपनी पूँजी एक निश्चित अवधि के लिए लगाता 
है इसलिए वह तुरन्त प्रत्याय. पर विश्वास नहीं रखता है। (6) विनियोग करने 
वाले कम्पनी की क्रियाओं एवं उसकी वित्तीय स्थितियों पर विशेष घ्यान देते 
हैं लेकिन परिकल्पक कम्पनी की आथिक स्थिति पर ध्यान नहीं देते हैं बल्कि प्रति- 
भूतियों के मूल्यों पर अधिक ध्यान देते हैं । 

परिकल्पना या सट॒दा एवं जुआ 
(5ए52ए,770४ 3२० 5&/8]४0) 

साधारणतया सट्टा एवं जुए में अधिक अन्तर नहीं दिखायी देता है क्योंकि 
दोनों में ही सम्भावना सिद्धान्त (॥र०४ ० ?700४097॥9) लागू होता है। दोनों में 
अन्तर इतना कम व अस्पपष्ट है कि यह कहना कठिन है कि सट्टा कहाँ समाप्त होता है 
और जुआ कहाँ से शुरू होता है लेकिन फिर भी दोनों में अन्तर पाया जाता है। 

(3) सट्टे के निर्णय विपणि ज्ञात, अनुभव एवं व्यापारिक नियमों पर आधा- 
रित होते हैं लेकिन जुआ कोरी कल्पना पर आधारित होता है। जुए में किसी प्रकार 
के ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। जुआरी भाग्य के आधार पर 
व्यवहार करता है। (2) सट्टा सवेधानिक एवं व्यापान्कि दृष्टिकोण से उचित समझा 
जाता है और इसके द्वारा माँग एवं पूर्ति में सन्‍्तुलन लाने का प्रयत्न किया जाता है। 
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जुआ सामाजिक दृष्टि से एक बुराई है और संवेधानिक दृष्टि से दण्डतीय अपराध है। 
(3) सट्टा समाज की आर्थिक उन्नति में सहायक होता है लेकिन जुआ समाज के लिए 
अभिशाप है। (4) सद्ठा मूल्यों के परिवर्तन से सम्बन्धित आथिक जोखिम को उठाने 
से सम्बन्धित है लेकिन जुआ कृत्रिम जोखिम को उठाने की क्रिया है। (5) सटूटे में 
ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर भावी मूल्यों का अनुमान लगाते हैं लेकिन जुए पें 
केवल अनुमान ही आधार होता है जिससे जुआ अन्धविश्वास पर ही खेला जाता है। 
(6) परिकल्पना या सट्टा का उद्देश्य भावी उच्चावचनों के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करता 
है, तथा लाभ कमाना है लेकिन जुआ का उद्देश्य तो मूल्यों के अच्तर पर लाभ कमाना 
है। (7) सट्टे के व्यवहारों में वस्तुओं का आदान-प्रदात हो सकता है लेकिन जुए में 
तो वस्तुओं का आदान-प्रदान होता ही नहीं है । 
स्वस्थ सटद्ठा या परिकल्पना 
(डक तफ्र 5ए5८एा,.&77000) 

जो सट्टा व्यापारिक ज्ञान एवं दूरदशिता पर आधारित है, समाज के लिए 
कल्याणकारी होता है और यही स्वस्थ सट्टा कहलाता हैं। स्वस्थ सट्टा विपणि का 
जीवन रक्त कहा जाता है। “आशिक वास्तविकताओं पर आधारित सट्ठा लाभप्रद हो 
सकता हे लेकिन सट्टा सट॒दे के लिए निश्चित ही हानिकारक होता है ।** 


स्वस्थ सट॒हे से समाज को लाभ होता है--() लगातार क्रय एवं विक्रय 

होने से उन प्रतिभृतियों का विपणन क्षेत्र विस्तृत हो जाता है जिससे वास्तविक विनि- 
ओं को क्रब-विक्रय में सुविधा रहती है। (2) बाजार के विस्तृत हो जाने से 

की गतिश्रीलता में भी वृद्धि होती है। (3) व्यापारी वर्ग भविष्य की अनिश्चित- 
ताआ से बचने के लिए सठोरियों से हधरक्षण (प्लत०0278) के सौदे कर सकता है 
आर अपना व्यापार योजना के अनुसार चला सकता है। (4) सटोरियों के व्यवहारों 
स मांग एवं पूति में सन्‍्तुलन बना रहता है जिससे अनायास न मुल्य वृद्धि होती है और 
न कमी होती है। क्योंकि मूल्य बढ़ने की सम्भावना में तेजी वाले व मुल्य घटने की 


भम्भावता में मन्दी वाले व्यवहार करते रहते हैं। (5) सटूठे के कारण भावी परिः 
वतना का पूर्वानुमान हो जाता है। 


सट॒दे या परिकल्पना के दोष 

(हशा.5$ 07 5४१८0 «7700) 
यदि किसी अच्छी वस्तु का प्रयोग उचित विधि से न किया जाय तो वह 
अच्छी वस्तु भी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार स्कन्ध विनिमय पर जो 
सट्ठा होता है यह लाभकारक होते हुए भी हानिकारक हो सकता है यदि इसका 


 । ा छह 
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प्रयोग उचित प्रकार से न किया जाय । (!) यदि अपरिपक्व व अनुभवहीन, सटोरिये 
विनिमय पर व्यवहार करने लग जाते हैं तो व्यवहारों में असच्तुलन पैदा हो जाता 
है जिसका परिणाम यह होता है कि मसुल्यों में भारी परिवर्तेत (77८०७४०॥) होने 
लगते है जिसका प्रभाव वास्तविक व्यापार पर पड़ता है और मूल्य विनिमय के मूल्यों 
के अनुरूप चलने लगते हैं। (2) कभी-कभी सटोरिये जानवृझकर बाजार समेटने 
((०६५7४8) की क्रियाएँ करते है जिससे विनिमय पर क्रियाएँ असन्तुलित हो जाती 
है और अव्यवस्था फेल जाती है। (3) इन सटोरियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की 
अफवाहें समय-समय पर व्यक्तिगत लाभ कमाने की दृष्टि से फैलाई जाती हैं जिनका 
वास्तविक व्यापार पर वुरा प्रभाव पड़ता है। (4) अत्यधिक परिकल्पना के परिणाम- 
स्वरूप प्रतिभुतियों का ऋण मूल्य (0०ण!००:४! श४०८) कम हो जाता हैं । 
भारतोय स्कन्ध विनिमयों पर सट्टा होने के कारण 
(७0555 05 5९६८ए. 3770४ 05 [5७5 30८ए६ एर८प्त३षठषड, 
जारत में लगभग सभी स्कनन्‍्ध विनिमय पर सटद्ठ्ठा होता है लेकिन बम्बई, 
कलकत्ता व मद्रास अधिक प्रसिद्ध है और इनमे भी वम्बई विनिमग्र प्रमुख है । विनि- 
मय पर सट्ठे को क्रियाएं अजिक होते के प्रमुख कारण निम्नलिखित है : 

(!) विनिमय की प्रबन्ध समिति नियमों का कठोरता से पालन नहीं कराती 
है । (2) कई विनिमयों पर कोई भी अन्तरराशि (४०४29) जमा कराने का नियम 
नहीं है और यदि कोई नियम है भी तो उसका पालन उचित रूप में नहीं किया जाता 
हैं। (3) विनिमय पर अधिकाणश व्यवहार उधार होते है जो अधिक व्यापार करने 
को प्रोत्साहित करते हैं। (4) दलालों की पारस्परिक स्पर्द्धा व्ययों में कमी कर देती 
है जिससे व्यवहारों में वृद्धि होती है। (5) दलालों व तरावनी वालों के व्यापार 
करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। वे किसो भी सीमा तक सट्टा कर सकते हैं । 
(6) प्रतिभूतियों का हस्तान्तरण सरलता से हो जाता है जो सदठे व्यवहारों को 
प्रोत्माहित करता है। (7) अग्रिम सौदा पूरा होना आवश्यक न होने के कारण सौदे 
अधिक होते हैं । 

सट॒दें पर रोक 
(?१६४एरप०३ 0 5४7४टए.&770%9 

सट्टे पर रोक लगाने के विषय में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं। कुछ 
विद्वानों का मत है कि इस पर रोक लगा देनी चाहिए जबकि कुछ का मत है कि इस 
पर रोक नहीं लगानो चाहिए। लेकिन अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत हैं कि 
सट्ठे पर नियन्त्रण अवश्य रखा जाना चाहिए ओर इस सम्बन्ध में निम्नांकित सुझाव 
दिये जाते हैं : 


() अग्निम व्यवहार (0७470 779078)--अग्रिम व्यवहार तथा बदला 
पद्धति सट्ठे को प्रोत्साहित करती है अत: अग्रिम व्यवहारों पर इस प्रकार नियन्त्रण 
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किया जाय कि उतकी मात्रा कम हो जाय। इसके लिए व्यवहारों पर कर लगाकर 
महँगा कर दिया जाय तथा प्रत्येक सदस्य के व्यवहार करने की सीमा भी निश्चित 
कर दी जाय । ; 
(2) निरंक-हस्तान्तरण (फ्ीक्षा: प्एआ४८ि)--निरंक हृस्तान्तरण से भी 
सटटे के व्यवहारों में वृद्धि होती है। निरंक हस्तान्तरण स्टाम्प कर (5479 ४5) 
अधिक होने के कारण किया जाता है। इसके निवारण के लिए स्टाम्प कर में कमी 
की जानी चाहिए । 
(3) अच्तर धन (ऐर्शभशाशं॥ (०7०५) --प्रत्येक व्यवहार के साथ एक निश्चित 
सीमा में अन्तर धन विनिमय के पास जमा किया जाना चाहिए जिससे सटूठे के व्यव- 
'हारों में कुछ कमी आ जायेगी क्योंकि व्यवहार करने वाले को अन्तर धन जमा 
कराना होगा । क्‍ 
(4) वितिमय के सदस्यों का वर्गोकरण ((8$अंगिएश्का०णा] ०" ऐलान 
७८५)--विनिमय के सदस्यों का वर्गीकरण वर्ष के आरम्भ में उनकी सहमति से कर 
दिया जाना चाहिए । वे वर्ष भर किस प्रकार का करेंगे, दलाल की तरह या तरावनी 


वाले की तरह | इससे लाभ यह होगा कि व्यवहार करने वालों की संख्या कम हो 
जायेगी । 


(5) वायदा तोड़ने वाले सदस्यों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही (संता 8०४० 
8४०४॥5॥ 0०80॥०८7४)--जों सदस्य वायदा तोड़े उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की 
जाय । उनको अन्य सदस्यों के साथ समझौता करने की अनुमति नहीं दी जानी 
चाहिए । 

(6) बैंकों द्वारा ऋण (807ए870०५ 097 887/:5 )--अधिकतर सटूटे के व्यव- 
हार बैंकों से ऋण प्राप्त करके किये जाते हैं; अतः आवश्यकता इस बात की है कि 
बैंकों पर इस सम्बन्ध में कुछ नियन्त्रण रिजव बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा किया जाय 
जिससे अत्यधिक धन व्यवहार करने वालों को बेंक से ऋण मिल सके । 

(7) स्कन्ध विनिमय आयोग की स्थापना (ए89फज्राएल्या णी 5076६ 
एह०ण॥३१४९5 (००॥7४5$»0॥)--जिस प्रकार के पदार्थों कें लिए अग्निम बाजार आयोग 
केन्द्रीय सरकार ने स्थापित कर दिया है उसी प्रकार से प्रतिभूतियों के अग्निम व्यवहारों 
के नियन्त्रण के लिए एक स्कनन्‍्ध विनिमय आयोग की स्थापना करनी चाहिए | जिसका 
कार्य स्कन्ध विनिमयों की दैनिक कार्य-विधि एवं व्यवहारों पर उचित निश्चन्त्रण रखना 
होना चाहिए । इसको वे सभी अधिकार होने चाहिए जो अग्रिम-बाजार-आयोग 
को हैं। ह 

क्‍ प्रश्न 

4... “विकल्प-व्यवहार' से आप क्‍या समझते हैं? विकल्प की विभिन्न शक्लों को 
उदाहरणों से समझाइए तथा यह भी बताइए कि वे विपरीत मुल्य परिवर्तन 
के विरुद्ध बीमा के रूप में किस प्रकार सेवा करते हैं ? 
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ए/5६ 00 ए०ए प्रशवेश४ंबणत छ9 0छञांगणा १6गाएड है कफवांए फ्री 
९रका7090०3, 06. तीगिशिशां 0णिएर5 रण 09908 थ7व ॥70046 0फ 
(76ए इछपए७ 85 ग्राडप्राक्षा08 88473 80५278४ 9708 ८॥870888. 

सट॒टे का क्या आथिक अभिनय है ? यह जुए में कब परिवर्तित हो जाता है 
क्या जुआ स्कन्ध विनिमय पर रोका जा सकता है ! 

ए७/७(६ [$ [8 82000770 70]6 0 596०० ? जप्तद्ा 6065 4 एफ 
जञा० एथणणीएंए 2? एशथा इ्ाणत]ह एा ॥ 8४600 छल्तभआा8४० ०8 
9720९॥60. 

निम्न प्र टिप्पणी लिखिए : 

(३ ) अन्तर व्यापार 

(74 ) मन्दड़िया बिक्री 

( ॥ ) चंचल परिकल्पक 

( ए ) बदला 

( ० ) आवरण 

एए & 70025 00 ४06 0॥0फांए2 : 

(३ ) 'जिधाडए0 प73088 

(7 ) शाएणा 5९॥578 

[ | ) 598 

[ ए ) एथाए 0४६ 

, 


ए । (०एए/शा$. 
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स्कन्ध विनिसयों का नियमन 
(एएठ5ठए0 &770र ठए छ'0ट₹ एडटस५२ठफ5) 

स्कन्ध विनिमयों के नियमन का अध्ययन () स्वतन्त्रता से पूर्व एवं [पर] 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ के रूप में किया जा सकता है । 

स्वतन्त्रता से पूर्व नियमन (र९४५०)७॥०॥ 96076 4002092706708)--प्रति- 
भूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम [776 86८प77९8 ( 0007908 (+६४७।४०४) 
30०] अखिल भारतीय स्तर पर पहला अधिनियम है जो स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ 20 
फरवरी, !957 को लागू किया गया है। इससे पूर्व स्कन्ध विनिमयों का नियमन एवं 
नियन्त्रण करने के लिए पहला प्रयत्न बम्बई राज्य सरकार ने किया तथा वाद में 
निजाम (हैदराबाद) सरकार ने भी बम्बई अधिनियम को अपना लिया था। यह 
अनुबन्ध 3925 में प्रतिभूति अनुबन्ध नियन्त्रण अधिनियम (96 57८68 
(008805 (०0 ४०) के नाम से बना था और जून, 927 से लागू किया 
गया । इस अधिनियम के बनाने की आवश्यकता जनता की स्कन्ध विनिमयों की कड़ी 
आलोचना के कारण हुई थी । इस अधिनियम के बनाने से पूर्व राज्य सरकार ने 4 
सितम्बर, 923 को श्री एटली (&॥99) की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की 
थी । इस समिति की सिफारिशों के आधार पर यह अधिनियम बनाया गया। इस 
अधिनियम के अन्तगेत कोई भी स्कन्ध विनिमय सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु 
आवेदनपत्र दे सकता था । एक बार स्वीकृति प्राप्त होने पर विनिमय अपने नियमों में 
परिवर्तन बिना राज्यपाल की स्वीकृति के नहीं कर सकता था। राज्य सरकार को 
स्वीकृति वापस लेने का अधिकार था। इस अधिनियम के अन्तर्गत दी नेटिव शेयर 
एण्ड ब्रोक्स एसोसिएशन, बम्बई व शेयर एण्ड स्टाक ब्रोकर्स एसोसिएशन, अहमदाबाद 
केवल दो ही विनिमय स्वीकृत हुए यद्यपि इनके अतिरिक्त अन्य विनिमय भी काये 
कर रहे थे । 

प्रतिभूति अनुबन्ध नियन्त्रण अधिनियम, 925 को अधिक प्रभावशाली प्रतीत 
न होते देखकर 936 में डब्लू. बी. मोरीसन (५७४. 8. ॥॥०४,:०॥) की अध्यक्षता 
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में जो लन्दन स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य थे, एक समिति नियुक्त की । इस समित्ति की 
सिफारिशों के आधार पर 937 में भविष्य अनवन्ध नियन्त्रण अधिनियम (#छा- 
फ्रद्ाप॑ (जाप्रब७४ (०० 5०) पास किया गया। इस अधिनियम ने बम्बई 
राज्य सरकार को पदार्थों व शेयरों के विनिमयों के नियन्त्रण करने के विन्द्रर अधिकार 
दे दिये लेकिन द्वित्तीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ हो जाने के कारण स्कन्ध विनिमयों पर 
भारत सुरक्षा कानन (06टिएए८ णी ग्रिझा3 रिएा०5) के अन्तर्गत नियन्त्रण किया 
जाने लगा । 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ (४९४ ॥त॑2ए०८. धशा:ए: -युद्ध के समय तिदन्त्रण 
के अनुभव के आधार पर यह सोचा गया कि भारत मे अखिल भारतीय न्‍्दर पर एक 
अधिनियम होना चाहिए। अत 945 से केन्द्रीय सरकार ने अपन आर्थिक सलाह- 
कार (80णा0पां3 23ए४5६7) हाँ. पी. जे, ठामल को ब्रिटेन, अनरीका व भारत 
के स्कन्ध विनिमयों का अध्ययन ऋर भारतीय स्कन्ध विनिमयों क्षो किस प्रकार 
नियमित किया जाये, इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन देने को कहा; डॉ. दामस ने 
अपना प्रतिवेदत (9-7 में प्रस्तुद कर दिया | इस प्रतिवेइत पर दो विनागोए समिदियों 
ने विचार-विमर्श किया ! इसी बीच 26 जदवरी, 89 
संविधान लागू हो गया और स्कत्द्र विनिरय व पदार्थ विनिमय केन्द्रीय सरकार के 
विपय बन गये । इन समितियों के ! । घर 
दिये गये जिसके अध्यक्ष श्री ए. डी. गोरवाला थे। इस समिति से कहा गया था कि 

() सरकार के प्रस्ताव पर विचार करे व प्रतिवेदन प्र 

विधेयक बनाये, व (3) एस विपय पर अन्य सि 
अपना प्रतिवेदन 4 जुलाई, 95। को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर 

गारवाला समिति के द्वारा तैयार विधेयक कुछ परिवर्तनों के 
में 24 दिसम्बर, 954 को प्रस्तुत किया गया। गोरबाला समिति 
एक्सचेंज आयोग की स्थापता, | प्रत्येक मान्यता प्राप्त विशदिस८दश पर समाझोधन टइह 
को स्थापना, (7 क्रेन्द्री:उ सरकार द्वार कारा का किसी अधिकारी या सत्ता को 
सोपना, व (६) कुछ प्रकार के सविदों अधिनियम से छठ देने के सम्बन्ध 
की सिफारिशों को नहीं नाता गया और इनको विधेयक में सम्मिलित नहीं क्या 
गया। यह विधेयक सयुक्त प्रवर समितियों (उ॒र्णठ $श6९० (ए०फणाःंपट०) को भी 
सौंपा गया व अल्‍्त में इस विश्रेयक्र ने 4 सितस्वर, ]956 को अ्रतिभूति अनुवन्ध 
(नियमत) अधिनियम का रूप ले लिया ज्सिकों केन्द्रोय सरकार ने 20 फरवरी, 
4957 से लागू कर दिया । 


प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम के उहं श्य 
(०08720ए5फ%8 08 7प्गत5 55९77 7755 
(0छा]२७८१ (६१५० ४७छ7 3770:) &(7]) 


वित्त मनन्‍्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि “स्कन्ध विनिमय सुधार का मुख्य ' 
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उद्देश्य सट्टेवाली क्रियाओं को नियमित करना है जिससे कि वे जुए में अपकषित हर 
हो सकें; इस सुधार का यह उद्देश्य नहीं है कि विनियोग की खरीद या बाल्नी में 
हस्तक्षेप करे या वैध सटूटे में हस्तक्षेप करे जब तक कि वे नियमों के अनुसार हैं। इस 
उद्देश्य को ध्यान से रखते हुए, विधेयक, जो अब संसद के समक्ष है, बनाया गया 
है ।!! इस प्रकार इस अधिनियम का उद्देश्य () अवांछित सौदों को रोकना, (#] 
विकल्प व्यवहारों (०ए70॥ 0७७॥॥85) को समाप्त करना, व (|) ऐसी स्वस्थ 
प्रम्परा डालना है जिससे अवांछित परिकल्पना समाप्त हो जाये, और (!7) सौदे 
पहले से निर्धारित नियमों के अनुसार उचित रूप में हो सकें । 


प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम की सुख्य बातें 


(५५7 ए7१0पाडझठ8 05 प्र 55टररर8 ९0ग2«८758 
(१४०60 ,77070) ७८४१९ 


प्रतिभुति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, 9:6 में समय-समय पर संशोधन 
किये गये हैं। इस संशोधित अधिनिथम की मुख्य बातों का अध्ययन निम्न शीष्षकों के 
अन्तर्गत कर सकते हैं : 

(]) स्कन्ध विनिमयों को मान्यता (]२९००४०४ंणा ० 5000८ &7७7०0868), 
(7) केन्द्रीय सरकार के अधिकार (7?0जछ़थ8 ० धार (लाए. 00ए07- 
767), (पा) प्रतिभूतियों में सौदे (068878$ | 9९८ए्र7//68), (५) स्कन्ध विनि- 
मय की कार्यप्रणाली पर नियन्त्रण (00.70 ०॥ ॥6 एणदाा2 रण 06 907: 


&ला॥782०8), (५) सदस्यता (४७॥0०४४9), (५४॥) हिसाब-किताब की पुस्तकों का 
अनुरक्षण ((वांग्राशाक्षाए8 ए 40००0००४ 800]:9) । 


() स्कन्ध विनिभयों को मान्यता (एि९८087र0ा ०ी 96० छिले- 
8॥४2८5)--कोई भी स्कनन्‍्ध विनिमय बिना केन्द्रीय सरकार की मान्यता के काये 
नहीं कर सकता है और न कोई नया स्कन्‍्ध विनिमय बिना केन्द्रीय सरकार की 
अनुमति के खोला जा सकता है (धारा 9) | मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक विनिमय 
को केन्द्रीय सरकार को निदिष्ट रूप में आवेदनपत्र देना पड़ता है। इस आवेदनपत्र 
के साथ उपनियमों की व विधान की एक प्रतिलिपि भी देनी पड़ती है। केद्धीय 
सरकार आवश्यक जाँच पड़ताल करने के बाद, यदि सन्तुष्ट हो जाती है, तो उस 
विनिमय को मान्यता प्रदान कर सकती है। लेकिन सान्यता प्रदान करने से पूर्व 
केन्द्रीय सरकार इन बातों पर विशेष ध्यान देती है कि () स्कन्ध विनिमय के नियम 


4 “[]6 9450 09[30 ०0 8000८ ४रणीा३7१8३ 7०00॥0 [० (3720070, ६0 7088 0]9.6 50607[9/70 
2९०65 50 दा. (69 गए 700 6383707808 [000 88798; ॥. $ 000 6 070०7 
0505९) ॥रणए $0 ग&िरईढा8 ज्यती 79897070-9 पएज़्ाह ० इली।ाह 07 लएछा शांत 
(टा07048 9980प६07 38 [08 85 ॥ 0000775 40 ६06 -छा65 ० [6 हृद्धात6. 7 8 
जात एंड 006० ॥ शं०्फ़ 90 प6 शी] प्ठछज 9७00708 [06 90085९ 988 ७८९॥ 74720, 


+-593 0704 रण ४8 गिग्रक्षाट8 [ा567 70 68 7ए979877004 8ए॥78 08075809 
णा (॥6 86068 एगराप्र4०५६ (२९४०४8०१) छ], 
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व उपनियम इस प्रकार के हैं कि विनियोक्ताओं के साथ उचित व्यवहार होगा व उनके 
हितों की रक्षा होगी । (2) स्कन्ध विनिमय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को मानने 
के लिए तयार हैं । (3) स्कनन्‍्ध विनिमय को अनुमति देना व्यापार तथा, राष्ट्र के 
हल में होगा । 


केन्द्रीय सरकार मान्यता प्रदान करते समय निम्नांकित बातों से सम्बन्धित 
शर्ते लगा सकती है : (!) स्कत्ध विनिमय के सदस्यों की योग्यता; (2) सदस्यों के 
बीच अनुबन्धों के ढंग; (3) विनिमय पर केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व (3) सदस्यों 
से अधिक नहीं); व (4) सदस्यों द्वारा हिसाव-किताव रखना व उनका अंकेक्षण । 


तयी शर्त (१४९८४ (5ग0007)-- “केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता स्कन्‍्ध 
विनिमय की मान्यता की वृद्धि अगले पाँच वर्ष के लिए और कर दी है लेकिन 
मान्यता में वृद्धि करते समय दो नवीन शर्ते लगा दी हैं : (3) स्कनन्‍्ध विनिमय का 
कोई सभापति या उप-सभापति तीन लगातार वर्षों से अधिक सभापति या उप- 
सभापति पद पर नहीं रह सकता है। (7) कलकत्ता स्कन्ध विनिमय की सदस्यता के 
लिए किसी व्यक्ति में मैंट्रीकुलशन या उसके समकक्ष योग्यता का हाता अनिवाय॑ है। 
वित्त मन्‍्त्रालय के प्रेस नोट के अनुसार कलकत्ता स्कन्ध विनिमय से उपयु क्त परिवर्तनों 
को अपने विधान में एक वर्ष के अन्दर जोड़ने को कहा गया है। 

यदि केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि मान्यता को व्यापार व जन- 
हित में वापस ले लेना चाहिए तो केन्द्रीय सरकार विनिसय को अपनी बात रखने का 
उचित अबसर देते हुए मान्यता को वापस ले सकती है । 


उपयु क्त नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने 9 स्कन्ध विनिमयों को 
मान्यता प्रदान की है--बम्बई स्कन्‍्ध विनिमय, कलकत्ता स्कन्ध विनिमय, मद्रास 
स्कन्ध विनिमय, दिल्‍ली स्कन्ध विनिमय, अहमदाबाद स्कन्ध विनिमय, हैदराबाद 
स्कन्ध विनिमय, मध्य प्रदेश स्कन्ध विनिमय, इन्दौर व बंगलौर स्कन्ध विनिमय, व 
पत्ता स्कन्ध विनिमय । 

(॥) केन्द्रीय सरकार के अधिकार (?0फए68 ० ९ €(६माहं 00ए07- 
7067 )---इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को विस्तृत अधिकार प्रदान 
किये गये हैं- (।) विनिमय की मान्यता को वापस लेना (धारा 5); (2) विनिमय 
से समय-समय पर विभिन्न प्रकार की सुचनाएँ माँगना (धारा 6); (3) प्रत्येक 
विनिमय द्वारा वाषिक प्रतिवेदन सरकार को भेजना (धारा 7); (4) मान्यता प्राप्त 
विनिमय के नियमों में बिना सरकार की पूर्व अनुमति के परिवर्तत न होना (धारए 
7 अ); (5) किसी भी विनिमय को नये नियम व उपनियम बनाने के लिए बाध्य 
करना व उसके वर्तमान नियमों व उपनियमों में परिवर्तन करना (धारा 0);:. 
(6) किसी मान्यता प्राप्त विनिमय की प्रबन्ध समिति को भंग करना ($0७[:४७९०९), 
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(धारा ); (7) यदि व्यापार व जनहित में आवश्यक हो तो किसी वितिमय का 
व्यापार अधिक से अधिक 7 दिन के लिए बन्द करना (धारा 2); (8) विशेष 
परिस्थितियों में अनुबन्धों के व्यापार को रोकना (धारा 0); (9) किसी सावंजनिक 
ऋम्पनी को अपने अंशों को विनिमय पर सूचियन कराने के लिए बाध्य करना 
(धारा 2); (0) इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाना (धारा 30); (।) 
प्रतिभूतियों में व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को जो मान्यता प्राप्त विनिमय के सदस्य 
म हों अनुमतिपत्र लेने के लिए बाध्य करना; (2) तत्काल सुपुर्दंगी व्यवहारों (590 
0० ए९४9 (१000 8:/8) को नियमित करना; (3) विनिमय के कार्यों की जाँच 
कराना, (4) वितिमय के सब्स्यों को व्यवहारों का पूरा लेखा रखने के लिए बाध्य 
करना तथा उनका अंकेक्ष ण चा्ठंडे एकाउण्टेण्ट से कराना; आदि । 

(4) प्रतिभतियों में सोदे (/228॥788 ॥0 $6८077॥९58)- विकल्प व्यवहार 
(098075 62॥788) अधिनियम द्वारा अवेधानिक घोषित कर दिये गये हैं । 
यदि कोई व्यक्ति या विनिमय इस प्रकार के सोदे करेगा तो उसको दण्ड दिया जा 
सकता है । 

तत्काल सुपुर्दंगी अनुबन्ध यद्यपि इस अधिनियम की परिधि में नहीं आते 
लेकिन फिर भी सरकार को ऐसे अनुवन्धों को नियमित करने का अधिकार दिया 
गया है। 

जिन स्थानों पर मान्यता प्राप्त स्कन्ध वितिमय नहीं है वहाँ प्रतिभ्नतियों में 
व्यापार करने वाले व्यवसायियों को अनुमति पत्र दिये जा सकते हैं। वे व्यवक्षायी उस 
क्षेत्र में अग्रिम व्यवहार भी कर सकते हैं । 

(9) स्कत्ध विनिमय की कार्य प्रणाली पर नियन्त्रण ((०गत0 67 76 
एठाए8 ० श6 डि०तट 2टाधा8०)--स्कन्ध विनिमय की कार्य प्रणाली पर 
नियन्त्रण के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित विषयों का निर्धारण कर सकती 
है--() विनिमय के खुलने व वन्द होने तथा कार्य करने का समय, (2) व्यवहारों 
को निपटाने के लिए समाशोधन ग्रह की स्थापना, (3) समाशोधन ग्रह द्वारा समय- 
समय पर सरकार को ब्यौरा देना, (4) निरंक हस्तान्तरणों (8800 एवगर्श ४5) का 
तियमन करना या समाप्त करना, (5) वदला या पुर्व विशिष्ट (एथाए ०श्टा) को 
समाप्त करना या उसका नियमन करता, (6) बाजार दरों का निर्धारण करना, (7) 
तरावनी (उध०ए७७॥) व्यापार का नियमन करना, (8) प्रतिभूतियों का सूचियन 
करना, (9, झगड़ों को तय करने का तरीका, (]0) फीस, जुर्माना व दण्ड, दलाली 
आदि को निर्धारित करना, () आपत्ति काल में प्रतिभूतियों का न्यूनतम व अधिक- 
तम मूल्य निर्धारित करना, (!2) सदस्यों के व्यवहारों का नियमन करना, (3) 
जाबर (3059927) व दलाल के कार्यों को अलग-अलग करना । 

प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, 956 की धारा 30 के द्वारा 
केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। इस धारा के अन्तर्गत 
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- सरकार ने प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) नियस, [957 बनाये है। जिसकी मुख्य बातें 
इस प्रकार है--- 

(५) सदस्यता (१(०७०००७७४॥।०)--नियम 8 के अनुसार निम्न व्यक्ति किसी 
विनिमय के सदस्य नहीं हो सकते हैं--(!) जिनकी आयु 2] साल से कम है, (2) 
जो भारत के तागरिक नही है, (3) जो दिवालिया हैं या दिवालिया घोषित किये जा 
चुके है, (4) जिन्होंने अपने लेनदारों को पूरा धन नही चुकाया है, (5) जो धोखादेही 
या वेईमानी के लिए अदालत द्वारा सजा प्राप्त है, (6) जो प्रतिभूतियों के अतिरिक्त 
अन्य प्रकार से व्यापार मे या तो प्रधान है या कमंचारी हैं, (7) वे व्यक्ति जो ऐसी 
संस्था से सम्बन्धित है जो प्रतिभूतियों में व्यापार करती है या वह ऐसी कम्पनी के 
संचालक, साझेदाःर या कमंचारी है, (8) जिसको किसी वितिमय से बहिप्कृत कर 
दिया गया है या जो दोषी (2४927) पाया गया हैं. (9) जिसका सदस्यता का 
आवेदनपत्र अस्वीकार किया जा चुका है और दुबारा आवेदन-पत्र देने तक एक वर्ष 
का समय व्यतीत नहीं हुआ है । 

उपयक्त ञर्तों को पूरा करने के साथ-साथ सदस्य बनने के लिए निम्न में से 
5 अवश्य पूरी हो जानी चाहिए---(।) उसने रूम से कम दो वर्ष तक किसी 
संस्था में साहेदार या अधिकृत राह्ययक (&पा07550 35856 ४0) या अधिद्वत 
लिपिक्न (5ैपतांडट्त (]:78) या उपदलान (२८०६ ध7) के रूप में कार्य किया 
हो, (2) वह साझेदार यः प्रतिनिधि सदस्य (र७०7८५६- (८४५८ ग्रल्य 9078) णा अन्य 
सदस्य के लाथ कम से कम दो वर्ष तक कार्य करने के लिए तैयार हो और विनिमय 
प्र सौदे उनके नाम में न होकर सदस्यों के नाम में हों, (3) वह स्कन्छ विनिमय पर 
कार्य करने वाले किसी निकट सम्बन्धी की मृत्यु के कारण स्वामी बना हो । 

यदि किसी व्यक्ति को प्रतिभूतियों मे व्यवहार करने का ज्ञान, अनुभव, 
हैसियत, सत्यनिष्ठा (#7०2॥79) हो तो विनिमय की प्रवन्धक सभा ((0एश॥ए५:2 
8009) को उपय क्त तीनों शर्तों में से किसी भी शर्त का पालन न कराने का अधिकार 
दिया जा सकता है। 

कोई भी व्यक्ति जो सदस्य बन यया है यदि (!) वह भारतीय नागन्कि नहीं 
रहता; (2) दिवालिया घोषित कर दिया जाता है; (3) धोखादेहो या बेईमानी के 
लिए दोषी पाया जाता है, (4) किसी अशधारी या ऋणापत्रधारी का स'झीदार हो 
जाता है जहाँ प्रतिभूतियों में व्यवहार होता है; या (5) उस संस्था में सचालक, 
साज्ञीदार या कमंचारी हो जाता है; (6) प्रतिभूतियों के व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य 
व्यवसाय में वह लग जाता है, तो वह्‌ विनिमय का सदस्य नहीं रह सकता है । 

(५7) हिसाब किताब की पुस्तकों का अनुरक्षण (?.६;॥ ००८॥०७ ( 3८९०प:४ 
809/5)--नियम 44 के अनुसार प्रत्येक विनिमय को निम्न वस्तुएँ एवं प्रलेख 5 
वपष तक सुरक्षित रखने होगे--(!, सदस्यों, प्रबन्धक सभा व अन्य समितियों की 


380 | स्कन्ध विनिसयों का नियमन 


कार्यवत्त पुस्तक ()(79०४ 8008), (2) सदस्यों का रजिस्टर जिसमें सदस्यों का- 
नाम व पता लिखा हो, (3) अधिकृत लिपिकों का रजिस्टर, (4) अधिकृत सहायकों - 
का रजिस्टर, (5) जमानत जमा (56००79 0६७०») का प्रलेख, (6) अन्तरराशि 
जमा पुस्तक (४४४)॥ 70०00०भा 800/), (7) बही-खाते (7.008०5), (8) 
रोजनामचा (70प्रा४०), (9) रोकड़ बही, व (0) बैक पास बुक । 


इसी प्रकार तियम [5 के अनुसार प्रत्येक सदस्य को इन पुस्तकों एवं प्रलेखों 
को 5 वर्ष तक सुरक्षित रखने होंगे--() सौदा बही, (2) ग्राहकों के बही-खाते” 
((.॥०॥$ .08०5), (3) रोजनामचा व रोकड़ बही, (4) बैंक पास बुक, (5) 
प्रलेख रजिस्टर जिसमें प्रतिभूतियाँ प्राप्त होने व देने का पूरा ब्यौरा हो। प्रत्येक 
सदस्य इन विवरणों व प्रलेखों को 2 वर्ष तक सुरक्षित रखेगा--(! ) सदस्य प्रसंविदा 
पुस्तक जिसमें प्रसंविदा का विस्तृत विवरण हो, (2) ग्राहकों को जारी किये गये 
प्रसंविदे नोट की नकल का प्रतिपर्ण, (3) ग्राहकों की लिखित आज्ञा जिसके आधार 
पर सदस्य ने प्रधान की तरह कार्य किया । 


अधिनियम का प्रबन्ध 

(&ग)शाराडाए ७7700 65 पर्त& ७८7) 

प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, 956 के विनियामिक (२६४७४- - 

009) प्रावधानों (?70शं६07$) के उचित प्रबन्ध के लिए केन्द्रीय सरकार ने 959 
में वित्त मन्त्रालय के आ्थिक मामले के विभाग (706क॒भाएव्कॉ री रिएणारां0 
6478) के अन्तर्गत स्कन्ध विनिमय मण्डल (806८६ छल्कक्या8०8 2ंसं5०7) 
खोला है । इसका मुख्य कार्यालय बम्बई है और शाखाएँ कलकत्ता, देहली व मद्रास: 
में हैं। इस स्कन्ध विनिमय मण्डल के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं : 


() यह मण्डल यह देखता है कि विभिन्न स्कन्ध वितिमयों का संचालन एवं 
प्रशासन प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम के अनुसार हो रहा है ? इस काये के | 
लिए मण्डल विनिमयों पर निगरानी रखता है और जब कभी भी बाजार में अप्रिय 
स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार को आवश्यक सलाह देता है । 


(2) यह मण्डल सदस्यों द्वारा किये गये सौदों का देनिक विवरण उनसे प्राप्त 
करता है और उन विवरणों की जाँच करता है तथा जिन सदस्यों ने अधि-व्यापार 
(0५ध-740॥78) किया है उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की सलाह देता है। 


(3) मण्डल इस बात की जाँच करता है कि किसी कम्पनी ने सूचियन 
सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं को उचित रूप में पूरा कर दिया है जिससे धन विनि- : 


योजना करने वालों को किसी प्रकार का धोखा न हो और उन्हें आथिक दशा का ज्ञान 
हो सके | 
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(4) मण्डल का कार कब! (८४5) व्यापार को नियन्त्रण में लानाव 
“विकल्प व्यवहार पर निगरानी रखना है। जिससे अधिनियम के उद्देश्य का उल्लंघन 
न हों सके । 

प्रतिभृति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, 956 की उपलब्धियाँ 


(+८प्राहएएहाय'5 55 5४टछ0रापए5 20४८5 (र55ए0,577000) 
&(00', 956) 


(।) प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनिमय के अन्तर्गत सरकार एक शहर 
के एक ही विनिमय को स्वीकृति प्रदान करती है। इसका प्रभाव यह हुआ है कि 
विनिमयों में प्रतियोगिता समाप्त हो गयी है और वतंमान स्कनन्‍्ध बाजारों में अच्छी 
परिपाटी स्थापित होने लग गयी है और छोटे-छोटे असंवेधानिक बाजार जैसे, कलकत्ता 
पका कटनी बाजार व बम्बई का ग्रे बाजार समाप्त हो गये हैं । 

(2) सदस्यता पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगने के कारण अब केवल 
प्रतिष्ठित व पर्याप्त धन वाले व्यक्ति ही विनिमयों के सदस्य बन पाते हैं जिससे उनके 
चूकदार (॥0४4470॥०) होने की सम्भावना कम हो गयी है। 

(3) सभी प्रसंविदों या अनुबन्धों को लिखित रूप दे दिया गया है तथा साथ 
ही सौदों का लेखा 5 वर्ष तक रखना आवश्यक होने के कारण झगड़ों की सम्भावना 
'कम हो गयी है । 

(4) सरकार द्वारा प्रत्येक विनिमय की कार्य कारिणी समिति में कुछ सरकारी 
व्यक्ति नामांकित किये जाते हैं जिनका कार्य विनिमय की कार्य प्रणाली की देखभाल 
करते रहना है जिससे कोई असंवंधानिक कार्य विनिमय न कर सके | 

(5) सरकार को वितिमय से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं माँगने व विनिमय 
को भंग (59./४75८९९) करने का अधिकार होने के कारण अब विनिमय अपनी सेवाओं 
में ही कार्य करते हैं । 

(0) सरकार किसी भी कम्पती को सूचियन के लिए कह सकती है और उस 
कम्पनी को सूचियन कराना होगा। सद्टठे की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के 

ीदों को विनिमय पर करने से रोक दिया गया है और अन्य प्रकार के सौदों को भी 
जनहित में सरकार रोक सकती है। इन सबका प्रभाव यह है कि अब विनिमयों पर 
सट्टेबाजी कुछ कम हो गयी है । 

(7) विनिमय के नियमों को स्वीकार करते समय सरकार इस बात की 
चेष्टा करती है कि दलाली क्रम (5८८) में दी जाय, समाशोधन गृह स्थापित किया 





। कर्ब से अर्थ उन गलियों से है जहाँ प्रतिधृतियों में सौदे होते हैं। इनकी अपनी 
इमारत नहीं होती है और न इनके प्रमापित नियम होते हैं जैसे, कलकत्ता में 
कटनी बाजार या बम्बई का ग्रे बाजार । 
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जाय, समय के घण्ठे निश्चित हों, प्रसंविदे की शर्ते! उचित हों, सदस्यों के व्यापार 
करने की सीमा हो, प्रतिभूतियों के न्यूनतम व अधिकतम मुल्य निश्चित हों, झगड़ों का 
निबटारा. पंचायत से हो, आदि । इन सब का प्रभाव यह होता हैं कि विनिमय की 
क्रियाएँ प्रमापित हो जाती हैं और मतभेद होने या धोखा खाने की सम्भावनाएँ कम हो 
जाती हैं | 

(8) इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस अधिनियम ने () सारे भारत 
के विनिमयों के कार्यों व विधियों में एकरूपता ला दी है, () कुछ सीमा तक भवांछित 
व्यक्तियों को सदस्य बनने से रोक दिया है, (7) अवांछित व्यवहारों पर भी रोक 
लगा दी है, तथा (५) सट्ठे पर भी कुछ प्रतिबन्ध लग गया है। 


अ्रश्य 


[. प्रतिभूति अनुवन्ध (नियमन) अधिनियम, 956 के अमुख प्रावधानों को बताइए। 
(306 6 7700074#॥ा| 970ए५8073 0[7 ॥#6 $88८टप7768 (८00॥780 (२९०९०७४- 
07) 40. 4956, 

2. प्रतिभूति अनुवन्ध (नियमन) अधिनियम, 956 की उपलब्धियों पर प्रकाश 
डालिए | 


जवा8 6 3०78९४४ए९॥735 छत 06 $चटप्रवा85 (0740० (१९३प४४४०॥); 
3.0, !956. 
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विज्ञापन 
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विज्ञेपन का अर्थ एवं परिभाषा 
(६ ७] ७५ ५७४० [0[] ।5]30५5% (४ $७०७६%६६४६४॥६:५,5७४३।' 


विज्ञापद उत्तर का बदि विश्चेषण किया जाय तो पता लगता हे कि बह 
सि ०५ डे गे के बे + का का ञ न हक ५ के दा ऊ थ गरेर 
व +ज्ञापन के संयोग ने बना है । वि का अर्थ विशेष ($:४०ं०॥ होता है औौ 


ज्ञापन का अर्थ 'जाव कराना' या सूचना देना (६० 70४४9) से लगाया जाता है। इस 
प्रकार विज्ञापन का अर्थ विशेष रूप से सुचना देना होता है । 

आजकल विज्ञापन की परिभाया में उन सनी साधनों को सम्मिलित करते हैं 
जिनके द्वारा उपनोक्ताओं को नवनिरभित वस्तुओं की जःनकारी दी जानी है, पुद्यानी 
वस्तुओं की माँग में कमी नहीं आते दी जाती है वल्कि उसमे निरन्तर वृद्धि होनी 
रहती है तथा व्यापार की साख स्थापित होती है । विज्ञापन एक कला है जो किसी 
वस्तु अथवा सेवा की उपपषोगिता का जनता के ऊपर प्रभाव डालने से सम्बन्ध रखती 


है । विज्ञापन की कुछ परिन्नापाएं निम्न हैं : 


() अमरीकन मार्कटिग एसोसिएशन (>भ्राधाांएध0 ऊशिएशातवड 3880०4- 
धं०॥) के अनुसार, “विज्ञापन का तालय॑ एक परिचय प्राप्त प्रायोजक द्वारा विचारों, 
वस्तुओं या सेवाओं का अवैयक्तिक प्रस्नुतीकरण और प्रवर्तन करने के ढंग से है, 
जिसका भुगतान किया जाता है।! 


(2) सेसन व रथ ((०४०/ 2800 २०७) के मत मे, “विज्ञापन बिना वेय- 
क्तिक विक्रयकर्ता के विक्रय-कला है ।* 


। &0ए७४७घंजंतछ8 4985 5229 ठजीएटत 385 >वाज एंव [0 0 070-9327509] 970९५20:50800 
370 एणा0007 0 80095, 5९7५0९5 67 0€६5 ०9 था तशाप्री९0 $ए9जआाइटा. 
+-रिट०0०( ० 06 एलीपापए005$ (णआाए्रा।82 ; उ०प्ाार्दा शी सैशवाएशां॥8, :॥7670७५ 
(007097७7/ 948. 
“(0567 एंडआाए8 75 58608 9 एांा0०पा 8 एटाइ03) 53९87780 
-/४५०7१ & रिक्रात : >रदाशगराह बाद 05770908, 9. 38.. 
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(3) अमरीकत पत्रिका एडवरटाईजिंग ऐज (00ए८70४५॥8 &86) के अनुसार, 
:विज्ञापनकर्ता की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए विवश क़रने के उद्देश्य से 
“विचार, सेवा या वस्तु के सम्बन्ध में सूचना का फलाव विज्ञापन कहलाता है |”! 

५ 


(4) बिलियम जे. स्टाप्टन (शाप ४. 8&9॥0॥) की राय में, “विज्ञापन 
में ऐसी सब क्रियाएं सम्मिलित को जाती हैं जो कि एक वस्तु, सेवा या विचार के 
बारे में किसी समृह को कोई अवेयक्तिक, मौखिक या दृश्यगत एवं खले रूप से 
आयोजित सन्देश प्रस्तुत करने से सम्बन्धित हैं । 


(5) रिचार्ड बसकर्क (शि८0४४५ 808॥॥70) के मत में, “विज्ञापन एक परि- 
चय प्राप्त प्रायोजक द्वारा विचारों, वस्तुओं या सेवाओं के अवेयक्तिक प्रस्तुतीकरण या 
'ग्रवतन का एक ढंग है जिसका कि भुगतान किया जाता है |» 


इन परिभाषाओं के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि विज्ञापन 
एक प्रकार की अवेयक्तिक विक्रय-कला है जो वस्तुओं, सेवाओं व विचारों को सूचना 
देता है तथा इस सूचना को देने के लिए भुगतान किया जाता है। 


विज्ञापन विचएरों, सेवाओं या वस्तुओं को प्रस्तुत करने का एक ढँग है; () 
यह प्रस्तुतीकरण वेयक्तिक नहीं होता अर्थात एक व्यक्ति दूसरे से नहीं कहता, (॥) यह 
शक परिचय प्राप्त प्रायोजक द्वारा किया जाता है, (7) इसके लिए भुगतान करना 
'पड़ता है अर्थात यह मुफ्त में नहीं कराया जा सकता है । 


>छ विज्ञापन का महत्व 
(५४7९0ए7७४८2४8 65 ७० एशरपग्ारठ) 
“आज के वुहत उत्पादन के युग में विज्ञापन बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप 
'से उस समय जबकि प्रतियोगिता बराबर बढ़ती जा रही है। यदि विज्ञापन का 
उपयोग उचित रूप से किया जाय तो यह विज्ञांपनकर्ता के लिए बहुत ही लाभदायक 
है। विज्ञापन से ही उपभोक्ता से वस्तु की स्वीकृति ली जा सकती है और ब्राण्ड के 
प्रति आकर्षित किया जा सकता है। ब्राण्ड वाली वस्तुओं को अधिक मूल्य पर भी 
बेचा जा सकता है ओर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। अमरीका में उपभोक्ता 


| 
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वस्तुओं के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि विज्ञापित ब्राण्ड (84एथ77530 57875) 
की बिक्रो उस प्रकार की वस्तुओं की कुल विक्री के 70 से 90 प्रतिशत तक होती है 
जबकि बिना विज्ञापत का भाग 0 से 30 प्रतिशत तक ही रह जाता है । इसी 
प्रकार विज्ञापित एवं अविज्ञापित वस्तुओं की समीक्षा से यह निष्कर्ष निकला है कि 
- विज्ञापित वस्तुएँ प्रीमियम पर बिकती हैं और यह प्रीमियम पोर्टंबिल टाइपराईटर 
' के सम्बन्ध में 35 प्रतिशत व पुरुषों के मोजे के सम्बन्ध में 36-5 प्रतिशत पाया 
' गया था । 

विज्ञापन एक प्रकार का उद्योग है। इसमें हजारों व्यक्तियों को रोजगार के 
अवसर मिल जाते हैं। आजकल अमरीका में लगभग 5,000 विज्ञापन एजेन्सियाँ कार्य 
कर रही हैं जिनमें 80 हजार से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। भारत में भी इस 
समय 80 ऐजेन्सियाँ कार्य कर रही हैं। 

“विज्ञापन व्यय वैयक्तिक विक्रय (?०75009] 5८४४९) की तुलना में कम 
पड़ते हैं जो । प्रतिशत से लेकर 3 प्रतिशत तक होते हैं लेकिन वेयक्तिक व्यय तो 0 
प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत तक के होते हैं | * 


विज्ञापन के माध्यम से बिक्ती के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते हैं और 
व्यापार का विकास एक योजनाव्रद्ध तरीके से किया जा उकता है । 
विज्ञापन के उह श्य 
(08978टपएड४5 07 #०एफशारठ) 
वर्तमान युग “विज्ञापन का युग है।” विज्ञापन आधुनिक व्यवसाय तथा 
वाणिज्य की धुरी है। वर्तमान व्यापार की जीवन संजीवनी भी विज्ञापन ही है । 


(।) ऋन्वर्स, हा जी एवं मिचल ((०7एट33, िप्ट2४ & ॥।०ा०।) की 
राय में, “विज्ञापन का उद्देश्य माल, सेवाओं या विचारों को सम्भावित क्रेताओं के 
बड़े समूह को बेचना है ।* 


(2) ई. एफ. एल. ब्रोच (2. ?. .. 862:0) के अनुसार, “विज्ञापन का 
उद्देश्य उत्पादन एवं वितरण की प्रतिशत लागत में कमी करना है ।* 

एक विपणन प्रबन्धक द्वारा विज्ञापन कार्यक्रम (84एश्ाप्रंआं08 ?7080870776 ) 
बनाते समय पहले उद्देश्य निर्धारित किये जाते हैं । यह उद्देश्य अल्पकालिक व दीघें- 
कालिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। साधारणतया विज्ञापन का दीरघंकालिक उद्देश्य 


ैएएडाएतवए ; छेव४2 3/वाईरा॥8, 90. 329 
547000 : #ीक./2.सरा/. 75 शी 3427 एव, 90- २02 
“पु एछ09332 रण 3.एडएतजाड़ [3 ६० 52 89005, $शचंए णा 49695 ६0 9 8९ डा0एफ 
07 [0$7020॥४० ए9पाएी35875 
--(00ए९:४०, िएटछ8५ <  शि(एीरए ; #/सशा]।शय/3 शा उैद्धाशरंग8, 9- 639 


4, "6 छए7छ050 णी ३ /उाघंडातड़ 3 ० एसवैफडरए एप्प कक आह 7 
बात तांडाजं90छ5000.7 जप 2८ 


१७) [3 के 
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वस्तु को बेचना व अधिक लाभ कमाना है । लेकिन यह उद्देश्य बहुत व्यापक है। अतः 
विपणन कार्यक्रम में विशिष्ट उद्देश्य की स्थापना की जाती है। यह उद्देश्य विपणन 
स्थिति पर आधारित होते हैं लेकिन मुख्यतया विज्ञापन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 
किये जाते हैं। इन्हीं को विपणन उद्देश्य कहते हैं :” 

() पूर्ण विक्रय कार्य करना (70 60 ७४४86 $०॥४४ ]00 )--विज्ञापन का 

उद्देश्य विक्रय कार्य करना होता है। जसा कि हम देखते हैं कि डाक द्वारा व्यापार 
. (७५ 070७7 8087689) में सभी कार्य विज्ञापन के द्वारा ही किया जाता है। 

(2) नयी वस्तु को आरम्भ करना (70 वं700706 7९छ ए70070९)-- 
विज्ञापन का दूसरा उद्देश्य नयी वस्तु की सूचना देना है जिससे कि सम्भावित ग्राहकों 
में चेतता आ जाय और वे उस वस्तु की ब्राण्ड से परिचित हो जायें जिससे कि दे 
उसको क्रय कर सके । 

3) सध्यस्थों को वस्तु रखने के लिए विवश करना ([0 #07८6 77700[8- 
7760 $0 ॥28॥0]6 ॥96 77८00७८)--विज्ञापन का तीसरा उद्देश्य मध्यस्थ विक्रेताओं 
को इस बात के लिए विघश कर देना है कि वे उस निर्माता की वस्तुओं को अपने 
यहाँ विक्रय हेतु रखें जिनका विज्ञापन किया जा रहा है। यह तभी सम्भव है जबकि 
ग्राहक विज्ञापनों से प्रभावित होकर उस वस्तु को क्रय करने के लिए उन मध्यस्थ 
विक्रेताओं से पूछताछ करें। 

(4) ब्राण्ड बरीयता बनाना (]0 ७णं॥ 97800 एाथ2॥0०)--विज्ञापन 
इस उद्देश्य से भी कराया जा सकता है कि ब्राण्ड के प्रति वरीयता (9070 एा४डि- 
72006) बन जाय जिससे कि उपभोक्ता उसी ब्राण्ड को खरीदें और प्रतियोगियों. के 
लिए यह कठित करदें कि वे अपनी वस्तुओं को न बेच सकें । 

(5) उपभोक्ताओं को याद दिलाना (0 7९एश।त ४6७ ००08४ए:०४)-- 
विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ताओं को क्रय करने के लिए याद दिलाया जा सकता है। यह 
याद बार-बार विज्ञापन कराकर दिलायी जा सकती है। 

(6) परिवतेनों के बारे में सुचित करना (0 शिया ४90पा ८॥७7265) 
विज्ञापन का उद्देश्य संस्था की नीतियों व वस्तुओं में परिवर्तेत की सूचना देना भी 


होता है। यह उद्देश्य नये मॉडल की सूचना देना, मुल्यों में परिवर्तनों को बताना 
आदि से सम्बन्धित हो सकते हैं । 


(7) प्रतियोगी के विज्ञापनों को प्रभावहीच करना (0 76प्रा82० ०077:6- 


05 80 ए८7४५9४02)--विज्ञापनों का उद्देश्य प्रतियोगी संस्था द्वारा किये जा रहें 
विज्ञापनों के प्रभावों को शून्य करना भी हो सकता है। 


(8) विचारयक्त क्रय करना (0 एात्णंत8 क्बर्ोिणाक्२8)078 0ि 
5०५ ०४)--कुछ विद्वान कहते हैं कि क्रेता विवेकहीन होता है ॥ अत: विज्ञापन का 


4 एण्ाताो < छत : #486 7८३, 9. 409, 
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उद्देश्य क्रेता को विवेकशील या विचारयुक्त बनाना है जिससे कि वह विज्ञापनकर्ता व 
प्रतियोगी संस्थाओं की वस्तुओं में अन्तर कर सके और सबसे अच्छी वस्तु का चुनाव 
कर सके । 
(9) क्रताओं को नये प्रयोगों की जानकारी देना (70 ४०प०४ां॥ए८ छप्एछाड 
शयंी 769 ०७४८5)--विज्ञापन का उहं श्य वस्तुओं के नये-नये प्रयोगों की सूचना देना 
है जिससे कि क्रेता उनसे लाभ उठा सके । 


(0) मध्यस्थों व विक्रयकर्ताओं के नैतिक स्तर को उठाना (॥0 99708 
6 ए आ98 ० 064२5 804 ६5४]०४०७९०)--विज्ञापन का उद् श्य मध्यस्थों व 
विक्रमकर्ताओं के नेतिक स्तर को ऊंचा उठाना है जिससे कि वे अधिक विक्रग्न कर 
सके । 

विज्ञापन के उपयु क्त उद्दे श्य अपूर्ण हैं। इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि 
विज्ञापन के उद्देश्य उपयु क्त लिखित से कहीं अधिक होते हैं जो विपणन कार्यक्रम पर 
आधारित होते हैं । 


विज्ञापन के साधन या साध्यस 
(५४६७३7२४ 08 ॥हराआ3 05 39०5घ६शाहा१२०) 

एक विपणन प्रबन्धक के लिए विज्ञापन के विभिन्न साधनों एवं माध्यमों की 
जानकारी आवश्यक है जिससे कि वह अपने व्यवसाय के अनुरूप विज्ञापत का साधन 
चुनकर व्यापारिक जगत में लाभ ही प्राप्त त कर सके बल्कि ख्याति भी प्राप्त कर 
सके । विज्ञापन व्यवसाय एवं वस्तु दोनों के अनुरूप होना चाहिए जिससे कम व्यय में 
लक्ष्य की पूति की जा सके और प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध न हों। आजकरः विज्ञापन के विभिन्न 
साधन प्रचलित हैं जो निम्नलिखित हैं जिनका चार्ट अगले पृष्ठ पर दिया गया है । 


(!) समाचार पत्नीय विज्ञापन 
(ए२८5५ 40 एपारापढार0) 

समाचार पत्रीय विज्ञापन आधुनिक युग का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है । यह 
विज्ञापन छपा हुआ होता है और जो समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं उनमें छापा जाता 
है । समाचार-पत्र कई प्रकार के होते हैं और विभिन्न भाषाओं में छापे जाते हैं। दैनिक 
समाचारपत्र का अर्थ है वे समाचारपत्र जो प्रतिदिन नये छतते और बिकते हैं, जैसे-- 
हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान स्टैण्डड, इण्डियन एक्सप्रेस, 
लीडर, नेशनल हैराल्ड, नादंन पत्रिका, आदि--ये सभी अंग्रेजी के हैं। इसी प्रकार 
हिन्दी में हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, मध्यभारत, विश्वमित्र, इन्दौर समाचार, 
वीर अजुन व नई दुनिया आदि प्रकाशित होते हैं। भारत में इस समय ! ,3 0 
समाचार पत्र हैं जिनमें 3 289 हिन्दी में, 2,765 अंग्रेजी में, 2,965 उद्ू में व शेष 
अन्य भाषाओं में हैं । 
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विज्ञापन के साध्यम या साधन 
(७-०५७४७ 0४8 ॥॥0005% (005 3.29५४0२75]]२0) 





। 
'[) समाचारपत्रीय विज्ञापन (7) डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन. ' 
(07685 ४.(ए९८7४७78 ) (076० /०। ७4एशएंआं02) 
. समाचार पत्र . परिपत्र ((#7०ए०) 
(!२६७५.०४००७) 2. व्यापारिक जबाबी लिफाफे या कार्ड 
2. पत्रिका (80576858 २९७।पए छ7४९]07985 
()./92927765) क्‍ 870 (78705) 
3. मल्य-सूची (0770९-/5) 
4. सूची-पत्र ((७/9]02808 ) 
5. लीफलेट्स या फोल्डस (,८8॥60 
800 7700675) 
6. पुस्तिकाएँ (800]005) 
7. अभिनव भेंट (705८४) 
8. व्यक्तिगत पत्र (27507 )०(6:8) 
9. अन्य (00८73) 
(7) बाह्य विज्ञापन (५) अन्य विज्ञापन 


(000007 ० '(ए७। 30ए९7॥8708) 


()(50९]]860 75 30ए2एपध।३8 
. विज्ञापन पत्र (?0528) 


- रेडियो एवं टेलीविजन (२६०४० 850 

ह प&९ंआंणा) 

. विज्ञापन बोर्ड (30708) 2. सिनेमा एवं पिनेमा स्लाइड ((॥॥8- 

7३3 870 (77८79 $॥0८5) 

3, बिजली द्वारा सजावद (छाध्णात॑० 3. मेले एवं प्रदर्शनियाँ (सक्या।8 8॥0 
05989) . एडात07078 

4. सेण्डविच बो्ड-सजावट (5370 97०॥ 4. लाउडस्पीकर (7.,000596०८०१५) 
80706 50फएधशग8 ) 


फुलाममबम 


> 


5. बस, द्राम व गाड़ी विज्ञापन (805, 5. प्रदर्शन (0७007 4707) 
पाक्या काते पाध॥ 36ए०पंभ9) 

6. आकाश लेख विज्ञापन (589 20एशथ- 6. डाकतार विभाग (?09 8॥0 '९६- 
एप ) 8789॥ 0297.) 

7. स्टीकर विज्ञापन (5#कशा 86एटा- 7. रेजवे (२४]ए७४५) 
0५59) 

8. अन्य (070875) 
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देनिक समाचार-पत्रों के अतिरिक्त कुछ पत्र-पत्रिकाएँ भी निकलती हैं जो 
साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, छमाही अथवा वाधिक होती हैं। इनमें विज्ञापन कराया 
जा सकता है। 

(2) पत्रिका विज्ञापन ()/४४८2706 230एटाएआंग्रठ]--प्रेस विज्ञापन में 
पत्रिका विज्ञापन भी आता है। यह पत्रिकाएं दैनिक समाचार-पत्रों से भिन्न होती हैं और 
एक निश्चित अवधि के उपरान्त प्रकाशित की जाती हैं जैसे साप्तहिक, पाक्षिक, 
मासिक, त्रैमासिक, आदि । यह पत्निकाएं दो प्रकार की होती हैं--(!) सामान्य, (2) 
विशिष्ट । 

() सामात्य (9०0078!)--वे पत्रिकाएँ जो किसी एक वर्ग की नहीं होतीं 
बल्कि सामान्य होती हैं इस वर्ग में आ जाती हैं । यह पत्रिकाएं साधारणतया पारिवा- 
रिक होती हैं और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभकारी होती हैं। भारत में 
इस प्रकार की बहुत-सी पत्रिकाएं हैं जैसे साप्ताहिक हिन्दुस्तान, धर्मंयुग । यह सप्ताह 
में सिफे एक बार निकलती हैं। इसी प्रकार मासिक पत्रिकाएँ कादम्बनी, नवनीत 
सारिका व मुक्ता भी प्रकाशित होती हैं। पढ़ने वालों के आधार पर भी पत्रिकाओं 
को अलग-अलग किया जा सकता है जैसे बच्चों के लिए चन्दामामा, नन्दन, चम्पक 
आदि व महिलाओं के लिए मनोरमा व सरिता, आदि । सिनेमा में रुचि रखने वालों 
के लिए फिल्मशेयर, माधुरी, चित्रलेखा, आदि । इन सामान्य पत्रिकाओं में भी विज्ञा- 
पन कराये जा सकते हैं । 


(2) विशिष्ट (5706०४७))--विशिष्ट पत्रिकाएँ वे हैंजो विशिष्ट प्रकार के 


है 
दा 


व्यक्तियों के लिए होती हैं जैसे व्यावसायिक पत्रिकाएँ। भारत में इस प्रकार की 
पत्रिकाएँ बहुत हैं। अंग्रेजी की इन पत्रिकाओं में (!०77पर८०९८, एक्‍चायंशें परं्ा6३, 
(8 ए797, 45४6 रि०एजा०फांश, ्रतीवा उठपापानों 0 एक्रप्रव0२, 7780९, &: 
लि]87008, वाठाक्ष। उ30प्ाा8 87070708, £00॥ आगञरंठ 20 90005] २९४१९, 
आदि प्रमुख हैं-। इसी प्रकार की पत्रिकाएँ हिन्दी में भी निकलती हैं जैसे सम्पदा, 
ग्रोजना, उद्योग एवं व्यापार पत्रिका, आदि । इन पत्रिकाओं में भी विज्ञापन कराया . 
जा सकता है। 
(0) बाह्य विज्ञापन 
(0ए07900ए₹ 0४ श0तए ७, &0५४एए57२०) 

दीवारी विज्ञापन और बाहरी विज्ञापन दोनों एक ही हैं । इसी को इस प्रकार 
कह सकते हैं कि दीवारी विज्ञापन का दूसरा नाम बाह्य विज्ञापन है। बाह्य विज्ञापन 
में दीवारों पर विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन का यह बहुत ही प्राचीन साधन है 
और यह उस समय अपनाया गया था जबकि आधुनिक प्रेस पद्धति नहीं थी । रोस व 
इंगलेण्ड के व्यापारी अपनी दुकान के दरवाजे पर एक बोर्ड लगाते थे जिस पर उन 
सभी वस्तुओं का उल्लेख होता था जिनमें वे क्रय-विक्रय करते थे । 
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ऐसा कहा जाता है कि दीवारी विज्ञापन से प्रेरित होकर लोगों में पोस्टर 
चिपकाने की कल्पना आयी । आजकल बाह्य या दीवारी विज्ञापन में केवल दीवार के 
ही विज्ञापन नहीं आते हैं बल्कि अन्य विज्ञापन भी इसमें सम्मिलित कर लिये जाते हैं 
जैसे स्टेशनों पर इश्तिहार चिपकाना, ऊचे-ऊ चे मकानों की दीवारों पर आकर्षक ढंग 
के पेण्ट कराता या बड़े-बड़े इश्तिहार चिपकाना या ऊची-ऊची चिमनियों पर पोस्टर 
चिपकाना या रंग-बिरंगे अक्षरों से उन पर विज्ञापन लिखना, वायुयान के धुएं से 
आकाश में अक्षर लिखना, या गुब्बारों पर लिखकर उन्तको ऊपर उड़ाना, बाजार में 
बिकने वाले होल्डर, पैन, कापी, डायरी, पेन्सिल, दियासलाई, आदि पर छपवा देना, 
मोटरों व बसों में अन्दर या बाहर बोर्ड लगवा देना, बिजली की सजावट साइन बोडे 
या चौराहों पर करना, आदि । 'म्रल” का अर्थ दीवार सम्बन्धी है । 

बाह्य विज्ञापन सदैव सुझावात्मक (ः:ए०22०8'४४) होते हैं । यह ताकिक नहीं 
होते । इनके द्वारा उन वस्तुओं का विज्ञापन किया जाता है जो प्रतिदिन काम में 
आती हैं जैसे माचिस, सिगरेट, बीड़ी, साबुन, चाय, कॉफी, चीनी, ब्लेड, दवाइयाँ 
सिनेमा, जूते, कपड़े आदि। 
बाह्य विज्ञापन के स्वरूप (0775 ० 07000 ण 'शिपा॥) 069ए८५भंग8) 

बाह्य विज्ञापन निम्न प्रकार किया जा सकता है : 

(]) विज्ञापन पत्र (?086८75)--विज्ञापन पत्र या पोस्टर्स से आशय ऐसे 
कागजों, कार्ड बोडों, लकड़ियों या धातुओं की प्लेटों से है जिन पर कुछ लिखा हुआ 
या छपा हुआ होता है। यह चौराहों, रेलवे स्टेशनों, दुकान या सड़कों के किनारे या 
दुकान के भीतर लगे होते हैं या बिजली के टेलीफोन के खम्मों पर लटके रहते हैं या 
उन पर चिपका दिये जाते हैं । 


यह विज्ञापन-पत्र या पोस्टर देखने में आकर्षक होने चाहिए जिससे कि वे 
राहगीरों की निगाह को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। 


(2) विज्ञापन बोर्ड (80ए८पंशभाह छे0०&0)--बड़े-बड़े नगरों के ऐसे 
चोराहों पर जहाँ अधिक संख्या में लोग गुजरते हैं यह विज्ञापन बोर्ड लगाये जाते हैं 
जैसे ग्वालियर में फूलबाग के पास ग्वालियर रेयन का विज्ञापन बोर्ड तथा लक्ष्मी 
होटल का बोर्ड, लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर जे. बी. मंघाराम के 


बिस्कुट का विज्ञापन बोड्ड, आगरा में राजा की मण्डी के चौराहे पर जीवन बीमा 
निगम का बोर्ड आदि । 


यह बोर्ड ऊचे मकानों की दीवारों पर भी लगाये जाते हैं जिससे राहगीर उन्हें 
देखलें । इन बो्डों के लिए मकान मालिक को कुछ धन किराये के रूप में दिया जाता 


है। सिनेमा के विज्ञापन बोर्ड भी इसी प्रकार लगाये जाते हैं। सड़क पर विज्ञापन बोडे 
लोहे की छड़ों की सहायता से लगाये जाते हैं। सड़क पर इस प्रकार का बोर्ड लगाने 
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के लिए चुगी, नगरपालिकाएं, आदि किराया वबयूल करती हैं। यह ॒वोड्ड इस उद्देश्य से 
लगाये जाते हैं कि जनता को उस वस्तु की सदेव याद बनी रहे । 

(3) बिजली द्वारा सजावट (£।८०४० ॥9)599४)--विज्ञापन बोर्डों को जब 
बिजली से सजा दिया जाता है तो इसको बिजली द्वारा सजावट कहते हैं। यह चलते- 
फिरते राहगीरों का ध्यान आकिषत करने का सबसे अच्छा साधन है। रंगीन बल्वों 
या ट्यूब लाइटों से सजे या बार-बार जलते और बुझते बल्बों से सजे बोर्ड ऊंचे ऊचे 
मकानों पर या चौराहों पर लगा दिये जाते हैं । क्‍ 

(4) सेण्डविच बोर्ड सजावट (5370 शाला फे०श0 3060ए०भ8)-बाह्मय 
विज्ञापन का यह चौथा स्वरूप है । इसमें विज्ञापनकर्ता कुछ व्यक्तियों को नौकरी पर 
रखता है, उनके चारों ओर गत्ते के बने बो्डों को लटका दिया जाता है जिन पर वस्तु 
का विज्ञापन लिखा होता है । यह लोग एक पंक्ति बनाकर गाजे-बाजे के साथ शहर में 
घूमते हैं। कभी-कभी यह लोग अपने सिर पर कागज की लम्बी टोपी लगा लेते हैं 
और चेहरों को वनावटी बनाकर निकलते हैं। यह व्यक्ति देखने में सर्कंस के जोकर 
ज॑से लगते हैं। इनकी वेशभूषा इस प्रकार की होती है कि दर्शकों की निगाह इनकी 
ओर स्वतः ही खिच जाती हैं । 

(5) बस, द्राम व गाड़ी विज्ञापन (8705, पाछाय धापे पाश। हैत00शप5- 
772)->परिवहन के साधन जेसे बस, ट्वाम, रेलगाड़ी आदि भी विज्ञापन के माध्यम 
में सहायक होते हैं। इन सभी में आजकल कुछ स्थान विज्ञापन के लिए नियत होता 
है.। इसके लिए विज्ञापन के पोस्टर बस, ट्राम्‌ व रेलगाड़ी के अन्दर व बाहर लगाये 
जाते हैं। अन्दर से अर्थ है जहाँ यात्री बैठते हैं वहाँ उनके सामने वाली दीवार पर 
या बराबर वाली दीवार पर कागज के या पट्ठे के पोस्टर चिपका दिये जाते हैं । 
अधिकांश दशाओं में यह टिन की प्लेट प्र चित्रित वह लिखे हुए होते हैं। यात्री जब 
बस, ट्राम या रेलगाड़ी में बंठता है तो उनको पढ़ता है और जब उसको काफी समय 
तक वहीं बेठे रहना पड़ता हैं तो उसकी निगाह उस पोस्टर पर बार-बार पड़ती है 
और वह उनको बार-बार पढ़ता है। कभी-कभी समय व्यतीत करने या दिल बहलाने 
के लिए उसको पढ़ता है । इससे उस पर अमिट छाप पड़ती है। 

(6) आकाश लेख विज्ञापन (9६9 &0एशआपंआआइड)--विज्ञापन के स्वरूपों में 
यह भी एक रूप है। इसमें वायुयान की सहायता से आकाश में धुआँ इस प्रकार छोड़ा 
जाता है कि उससे किसी वस्तु का नाम या शक्ल बनती हैँ। यह धुआं रंगीन भी होता 
है जिससे आकर्षक लगता है। 

(7) स्टीकर विज्ञापन (38002 80एथाए7ंञं।४8)-- भारत में यह विज्ञापन 
अभी हाल ही में शुरू किया गया है जिसका शुभारम्भ एयर इण्डिया ने किया है। 
एयर इण्डिया ने अन्तर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी विजयानन्द तथा अशोक अमृतराज से 
एक अनुबन्ध किया है जिसके अनुसार अमृतराज बन्धु रेडियो, ठेलीविजन तथा प्रेस 
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द्वारा एयर इण्डिया का प्रचार करेंगे। मेचों के दौरान टी शर्टों पर एयर इण्डिया 
लिखा रहेगा । इसी प्रकार उनके रैकेट, तौलिये, जूते, बैग, अटैची पर भी एयर 
इण्डिया के स्टीकर लगे रहेंगे । यह सभी सामान एयर इण्डिया उनको प्रदान करेगी 
इसके बदले एयर इण्डिया टन भाइयों को अपने विमानों में मुफ्त यात्रा की सुविधा 
प्रदान करेगी । 

भारत में इस प्रकार का यह पहला प्रयास है जबकि विदेशों में खिलाड़ियों 
को इसके द्वारा लाखों डालर प्रतिवर्ष मिलते हैं। स्वीडन के बजोने बो्ग को प्रतिवर्ष 
इसी प्रकार के विज्ञापनों द्वारा 3 लाख पौण्ड मिलते हैं। खेल के मंदान में बोर्ग जो 
कुछ भी पहनते हैं उसका उन्हें रुपया मिलता है। यहाँ तक कि वे जिस कम्पनी की 
दवा को खराश आदि दूर करने के लिए खाते हैं वह उन्हें इसके बदले रुपये देती है ॥ 
बोगं विश्व की प्रमुख बीयर कम्पती ट्बोर्ग' का हेड बैण्ड पहनते हैं इसके बदले में उन्हें 
5 हजार पौण्ड कम्पनी प्रदान करती है। इसी प्रकार ट्रिटान जता कम्पनी उन्हें 20 
हजार पौण्ड देती है। ब्रक्राफ्ट रैकेट गट्स कम्पनी !2 हजार पौण्ड देती है। बोर. 
स्केण्डिनवियान एयर लाइन्स की टीशर्ट पहनते हैं। यह एयर लाइन्स इन्हें 5 हजार 
पौण्ड व मुफ्त यात्रा की सुविधा देती है । 

इसी प्रकार अमरीका के जिम्मी कानसे को कम्पनियों से 2 लाख षौण्ड प्रति- 
वर्ष मिलते हैं। यह धन राशि उनके द्वारा टूनमिण्टों में जीती गयी धन राशि के 
अतिरिक्त है। 

(8) अन्य (00085)--विज्ञापन के उपयु कक्‍त छः: ढंगों के अतिरिक्त अन्य ढंग 
भी हैं जसे () गुब्बारों पर विज्ञापन करना; (!) पर्च बाँठना (जैसे सिनेमा वाले आम- 
तौर पर बाँटते हैं); (77) कापी, पेन्सिल , डायरी पर विज्ञापन लिखना; (५) दिया- 
सलाई की डिब्बी के एक ओर खाली स्थान पर विज्ञापन करना; (५) देनिक उपयोग 
की कम मूल्य की वस्तुओं पर विज्ञापन कराकर बाँटना जेसे ताली के गुच्छे, पेन्सिल, 
डायरी, आदि; (शं) आकाश में विज्ञापन लिखे गुब्बारों को छोड़ना । 


(पा) डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन. 
(20॥77:( 7] ॥७॥7, ७7)0 एघारतप7५0२७) 


डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन का अर्थ एक ऐसे विज्ञापन से है जिसमें विज्ञापन- 
दाता कुछ चुने हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके पास स्थायी 
रूप से छपे हुए या लिखित सन्देश भेजता है। इस प्रकार इसमें व्यक्तिगत रूप से 
आकर्षित किया जाता है | इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्न हैं : 

() रिचर्ड मेंसनर (रिणा४70 ४९६६७४७/) के अनुसार, “प्रत्यक्ष डाक 
विज्ञापन, विज्ञापन के सन्देश को जो स्थायी, छपा हुआ, लिखित या प्राविधिक रुप में 
हो, नियन्त्रित वितरण द्वारा सीधे चुने हुए व्यक्तियों तक पहुँचने का एक साधन है।!? 


पा 


। “छल ्यी बतफ्शांआओीए 83 रथीएंड 0 कशेशापध्राए 8 एफशीएं?8 76559886 
पा फुदाशक्षादाएए लात, फऋाषाीशा 0ाए॥00०९55९८० ए0ा7 क्रय) 5077ी66 छंशापतच्ाा0% 
दाएटर्णा 0 $८६छ९6 06ए060छ5858.7* --मपंटलाधादं /4255727- 


विज्ञापन | 3935: 


(2) जे. डब्ल्यू. डब्ल्यू, कैसिस (]. ७. एू (9-5०६ ) के मत में, 
“डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन के अन्तर्गत लेटरबॉक्स का प्रयोग करके सही व्यक्तियोंः 
को, सही वस्तुओं के बारे में, सही समय पर सूचित किया जाता है ।/7 

इस प्रकार विज्ञापन की यह पद्धति डाक पद्धति पर आधारित है। इसमें: 
डाक के माध्यम से ग्राहकों को गश्ती चिट्ठियाँ, सूचीपत्र, मुल्य-पुस्तक, वस्तुओं के 
विवरण-पत्र आदि भेजे जाते हैं और वस्तु की जानकारी दी जाती है। यदि उनको 
वस्त का विवरण पसन्द आता है तो वे विवरण भेजने वाले से डाक के माध्यम से 
पत्र-व्यवहार करते हैं और यदि दोनों एक राय हो जाते हैं तों माल डाक से भेज 
दिया जाता है । विक्रेता को माल का विक्रय-सुल्य भी डाक के माध्यम से मिल जाता है । 

डाक विज्ञापन किन व्यक्तियों को भेजे जायें, तथा उनके क्या नाम व पते हैं ?' 
इसके लिए टेलीफून तथा ट्रेंड-डायरेक्ट्री की सहायता ली जाती है । इन डायरेक्ट्रियों: 
में नाम व पते दिये रहते हैं। डाक विज्ञापनकर्ता इनसे सम्भावित ग्राहकों की सूची 
बनाता है जिनको वह अपना साहित्य भेजना चाहता है। इस सूची को डाक-सूची 
(32778 7/980) कहते हैं। 

एक बार इस सूची के वन जाने के बाद उसमें समय-समय पर परिवतेन करते 
रहते हैं। जिन ग्राहकों से वार-बार पत्र भेजने पर भी कोई उत्तर नहीं आता उनके 
नाम इस डाक सूची में से हटा दिये जाते हैं तथा नये नाम जोड़ दिये जाते हैं । 
डाक विज्ञापन को सामग्री (५०॥| 88५6८ आए [टा४/प7ा८) 


डाक-विज्ञापन की सामग्री से अर्थ उच्त साहित्य से है जो डाक द्वारा भेजा 
जाता है। इसमें निम्नलिखित साहित्य भेजा जाता है 


() परिपत्र (((/००७)--परिपत्र एक पत्र है जिसको बहुत से ग्राहकों को 
एक साथ भेजा जाता है तथा जिसकी विषय-वस्तु ($एाभुं०.-॥१७'4९7) एक ही होती 
है जैसे नये माल आने की सूचना, विशेष उपहार भेंट की सूचना, नये मूल्यों की 
सूचना । डाक विज्ञापन में परिपत्र की भाषा एक-सी होती है और यह ड्प्लीकेटिंग 
मशीन से तेयार किये जाते हैं। जब इनको बहुत बड़ी मात्रा में भेजना होता है तो 
इनको छपवा लिया जाता है। 

(:) व्यापारिक जबाबो लिफाफा या कार्ड (8 37०६5 रि6ए७) £॥४६०: ० 
०7 ९०४६ 0४70)--इस विधि में विज्ञापनकर्ता कार्डों का प्रयोग करता है। यह कार्ड: 
लगभग उसी आकार के होते हैं जेंसे डाकखाने से मिलते हैं। जिस प्रकार से जबाबी 
काड डाकखाने से मिलता है उसी प्रकार के बिना टिकट लगे कार्ड व्यापरी बाजार 
से लेकर छपवा लेता है। एक कार्ड पर अपनी वस्तु सम्बन्धी विज्ञापन या सूचना 
 छपवाता है। दूसरा का ग्राहक को आदेश देने के लिए होता है । यह भी व्यापारों 
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छपवा देता है। जब दोनों जुड़े हुए कार्ड किसी ग्राहक पर पहुँचते हैं तो वह उन 
*कार्डों में से एक को (जो उसके लिए हैं) रख लेता है ओर दूसरे पर अपने हस्ताक्षर, 
'पता एवं वस्तु का नाम, आकार-प्रकार आदि लिखकर डाकखाने में डाल देता है। 
जब यह कार्ड उस व्यापारी को मिलता है तब उसको इसका डाक महसूल चकाना 
'पड़ता है। भेजने वाले ग्राहक्त को इस पर कोई डाक टिकट नहीं लगाना पढ़ता है। 
'ऐसे कार्डों के प्रयोग से लाभ यह है कि ग्राहक द्वारा तुरन्त निर्णय को कार्यान्वित 
किया जा सकता है और ऐसा करने में ग्राहक को कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ता है। 


ऐसे कारों के अतिरिक्त लिफाफों का भी प्रयोग किया जा सकता है। बहुत से 
व्यापारी विज्ञापन साहित्य लिफाफे में रखकर भेजते हैं और उसी लिफाफे में एक और 
“लिफाफा जिस पर व्यापारी का पता छपा रहता है, रखा होता'है। जब ग्राहक उस 
“व्यापारी को आदेश देता है तो वह उसका प्रयोग करता है। ऐसा करने पर ग्राहक के 
द्वारा कोई डाक टिकट नहीं लगाना पड़ता है। जब यह लिफाफा व्यापारी के पास 


' पहुँचता है तब उसको डाक महसूल देना पड़ता है। ऐसे लिफाफे को जबावी लिफाफा 
कहते हैं । 


(3) मूल्य-सूची (?7००८ ॥79)--वस्तुओं के मुल्य समय-समय पर बदलते 
रहते हैं, लेकिन बदले हुए मूल्यों की सूचना सम्भावित ग्राहकों को मिल जाती 
चाहिए । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बहुत-से व्यापारी अपनी मूल्य सूची छपवाकर 
या ड्प्लीकेटर से तैयार करवाकर ग्राहकों को भेजते रहते हैं । यह सूची उन ग्राहकों 
को भेजी जाती है जिनके द्वारा दुकान से माल खरीदा जाता है। ऐसी भमुल्य-सूचियों 
में सिफ मूल्य ही लिखे होते हैं। वस्तुओं के गुणों का विवेचन नहीं होता है। यह 
-सूचियाँ प्रमापित वस्तुओं के बारे में ही होती हैं । 


(4) सूचीपत्र ((४90876)--जब मूल्य-सूची के साथ वस्तुओं का कुछ 
विवरण भी दिया जाता है तो उसको सूचीपत्र कहते हैं । वस्तुओं के विवरण से अर्थ 
'चस्तु के आकार, प्रकार, ग्रुण, किस्म, आदि के बारे में भी सूचना देने से है । 


क्‍ (5) लीफलेट्स एवं फोल्डर्स (८४॥९४४ & 7०॥0७४)--जब वस्तुओं के 
करे में जानकारी परचों पर छपी होती है जो इसको लीफलेट कहते हैं, लेकिन जब 
“इन पर्चों का ही विषय कुछ मोटे कागज पर छापा जाता है और इस मोटे कागज को 
कई ओर से मोड़ा जाता है ताकि एक मोड़ पर वस्तु की एक विशेषता दिखायी दे तो 
उसको फोल्डर कहते हैं | यह लीफलेट्स एवं फोल्ड्स कई रंगों में अच्छे कागज पर 
'छापे जाते हैं जिससे ग्राहक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। 


(5) पुस्तिकाएँ (200%0(5)---थह पुस्तक जैसी होती है। लेकिन पुस्तक 


शव पुस्तिकाओं में अन्तर सिर्फ इतना है कि पुस्तक बड़े आकार की और अधिक पन्नों 
' की होती है जबकि पुस्तिकाएँ छोटे आकार की । साधारणतया यह पुस्तिकाएँ 4 से 
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:32 पन्ने की होती हैं । पुस्तिकाओं में वस्तु के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी दी जाती है 
-त्था वस्तु के गुणों एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला जाता है। 

(7) अभिनव भेंद (१०४७॥४ 07६05)--कभी-कभी बहुत से व्यापारी दैनिक 
व्यवहार की वस्तुओं को मुफ्त छपवाकर डाक से भेजते हैं जैसे, कलेण्डर, स्योही 
सोखता, राइटिग पेड, पेन्सिल, कलम, कलमदान, आदि | इन सब पर भेजने वाले का 

नाम एवं पता लिखा रहता है | ऐसी वस्तुएं हर समय सामने रहने के कारण ग्राहक 
को याद दिलाती रहती हैं । 

(8) व्यक्तिगत पत्र (?6:50फवथा ८८5)--कभी-कभी व्यापारी ग्राहकों 
को व्यक्तिगत पत्र लिखता है और इन पत्रों में वस्तु के गुण एवं विक्रय सम्बन्धी बालतें 

"सूक्ष्म रूप से दे देता है। इन पत्रों के साथ जबाबी कार्ड या लिफाफे का भी प्रयोग 
किया जाता है। ऐसे पत्र या तो हाथ से लिखे जाते हैं या टाइप किये जाते हैं । 
टाइप में भी प्रत्येक पत्र अलग-अलग टाइप किया जाता है । ऐसे पत्रों को साधारण- 
तया छपवाया नहीं जाता है । लेकिन आजकल समय एवं धन की बचत से इनको 

'छपवाकर भी भेजा जाता है ! 

(9) अन्य (0:525)--उपयु क्त के अतिरिक्त डाक विज्ञापन्न अन्य प्रकार से 
भी किया जा सकता है जैसे, पत्रिकाएँ | बहुत-सी अच्छी कम्पनियाँ अपनी स्वयं की 
मासिक पत्रिकाएँ निकालती हैं जिनमें कम्पनी की सूचनाओं के साथ वस्तुओं का 
विवरण दिया रहता है। जैसे, डनलप कम्पनी की एक पत्रिका 7)प709 २९७७ के 

'नाम से निकलती है। 

(!ए) अन्य विज्ञापन 
(७828+,&४४005 ७79फएपऋराप$7२0) 

विज्ञापन के अन्य साधनों में निम्न साधन उल्लेखनीय हैं : 

() रेडियो एवं टेलीविजन (२४०॥० ४7४0 7७]०ए४ं$0॥) --आज के युग में 

' रेडियो एवं टेलीविजन विज्ञापन का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना जाता है । यद्यपि 
रेडियो व टेलीविजन केन्द्र सरकार के अधीन हैं लेकिन फिर भी वे विज्ञापन के साधन 

'के रूप में कार्य करते हैं। जनता के मनोरंजन के लिए जो कार्यक्रम प्रसारित किये 
जाते हैं उनके बीच-बीच में वस्तुओं का विज्ञापन भी कर दिया जाता है । 

इस समय देश में :74 करोड़ रेडियो लाइसेन्स हैं जबकि [947 में 2:76 

' लाख थे। इस प्रकार अब प्रत्येक 35 व्यक्तियों के पीछे भारत में एक रेडियो सेट है 

- जबकि 95। में यह संख्या 527 थी । 

भारत में रेडियो से विज्ञापन ! नवम्बर, 967 से प्रारम्भ किया गया है 

- और इसके लिए एक व्यापार विभाग” अलग से खोल दिया गया है। विविध भारती 

पोग्राम के अन्तर्गत बीच-बीच में यह विज्ञापन किये जाते हैं। आजकल यह विज्ञापन 

-28 स्टेशनों से किये जाते हैं जिनमें बम्बई, पुणे, नागपुर, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, 


396 | विज्ञापन , 


केन्द्र प्रमुख हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों से केन्द्र सरकार को 978-79 में 8-5 करोड़' 
रुपये की आय हुई है। 


. भारत में टेलीविजन सेवा 9<9 से प्रारम्भ की गयी है लेकिन जनता के: 
लिए यह 965 से उपलब्ध है । इस समय इसके 9 टेलीविजन स्टेशन हैं --दिल्ली,. 
बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, पुणे, लखनऊ, कानपुर, श्रीनगर, अमृतसर । अभी ! 
जनवरी, 976 प्तेटेलीविजन से विज्ञापन सेवा प्रारम्भ कर दी गयी है। 978-79 . 
में इससे 5 करोड़ रुपये की आय हुई है । 


(2) सिनेमा एवं सिनेमा स्लाइड (((॥079 07 (0८४७ 5॥06)-- सिनेमा : 
के माध्यम से भी विज्ञापन कराया जा सकता है | यह दो प्रकार से होतः है । एक तो, 
सिनेमा स्लाइड बनवाकर किया जा सकता है। इसमें काँच पर रंगीन रंगों आदि से 
लिख दिया जाता है और सिनेमा वाले को दे दिया जाता है। वह उसे खेल आरम्भ 
होने से पहले या मध्यान्तर में मशीन लगाकर दिखाता है जो एक विज्ञापन बोर्ड 
जसा लगता है। दूसरे, विज्ञापन कराने वाले एक फिल्‍म अपनी स्वयं की बताकर 
सिनेमाओं में प्रदर्शित कराते हैं। यह फिल्म भी खेल प्रारम्भ होने से पहले या 
मध्यान्तर में दिखायी जाती है। जैसे, डालडा वनस्पति घी का चित्र, बेचारा बन्दगोभी, 
लाइफबॉय साबुत का चित्र सफर, लक्स साबुन का गाँव की गोरी, सेल्फराइज्ड 
का चित्र ममता भरी भूल', व एस्ट्रेला बैटरीज का चित्र रोशनी । 

(3) मेले एवं प्रदर्शनियाँ (सद्वा$ 200 ए/॥09/80०॥8)--विश्व में सभी देश 
मेले एवं प्रदर्शनियाँ समय-समय पर लगाते हैं। इन प्रदर्शनियों में वस्तु का प्रचार 
किया जाता है। अभी हाल ही में जापान में 'एक्सपो 70! तथा भारत में “विश्व मेला' 
लगा था। दिल्‍ली में 955 व 958 में औद्योगिक मेले 972 में 2389 स्थि 
व 977 में ऐग्री एक्सप्रों 77 मेला लगाया गया था जिनमें बहुत-सी देशी एवं ' 
विदेशी संस्थाओं के द्वारा अपने-अपने मण्डप लगाये गये थे । इन प्रदर्शनियों को देखने 
हजारों व्यक्ति प्रतिदिन आते थे । ऐसा मौका विज्ञापन के लिए बहुत ही अच्छा ' 
होता है ! 


भारत में कुछ मेले विख्यात हैं जो निश्चित स्थान पर व निश्चित समय पर 
ल्गते हैं जैसे, 2 वर्ष बाद इलाहबाद में कुम्भ का मेला, गढ़ मुक्तेश्वर का मेला, 
बीकानेर में कोलापति का मेला, मेरठ में नौचन्दी का मेला, कलकत्ता में पूजा मेला, . 
आदि | इसी प्रकार कुछ प्रदर्शनियाँ भी लगाई जाती हैं जैसे, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) 
की प्रदर्शनी, इटावा (उत्तर प्रदेश) की प्रदर्शनी, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) की प्रदर्शनी | ' 
इत सभी मेलों और प्रदर्शनियों में दूर-दूर के दुकानदार आते हैं और अपनी दुकान 
लगाते हैं। कुछ कम्पनियाँ क्रय एवं विक्रय के लिए कोई दुकान नहीं लगातीं बल्कि 
सिर्फ प्रचार हेतु दुकान लगती हैं । 


विज्ञापन | 397 


(4) लाउडस्पीकर ([!.00059९४६८)-- लाउडस्पीकर भी विज्ञापन का एक 
साधन है। बहुत से व्यापारी एक साईकिल, रिक्शा, ताँगा या मोटर में लाउडस्पीकर 
लगाकर स्थान-स्थान पर घृमते हैं। पहले तो फिल्‍मी गाने सुनाकर जनता को 
आकर्षित करते हैं और फिर अपनी वस्तु का प्रचार करते हैं। आमतौर पर मंजन बेचने 
वाले व बीड़ी बेचने वाले इस साधन को काम में लाते हैं। बहुत-से स्थानीय कपड़ा 
विक्रेता भी इसको अपनाते हैं। जब कभी उनके पास नया माल आता है या वे विशेष 
छूट देते हैं तो लाउडस्पीकर के माध्यम से जनता को सूचित करते हैं। यह तरीका 
जनता की शान्ति को भंग करता है। इसकी आवाज काफी तेज होती है अतः लोग 
“इसको पसन्द नहीं करते हैं। कभी-कभी जिला अधिकारियों द्वारा इसके प्रयोग पर 
रोक लगा दी जाती है। 


(5) प्रदर्शन ([20707502707 )-- यदि किसी वस्तु का कार्य-संचालन या 
प्रदर्शन किया जाता है तो देखने वाले उस वस्तु से काफी प्रभावित होते हैं और उसकी 
कार्य-विधि समझ में आने के कारण खरीदने के लिए भी तंयार हो जाते हैं। सब्जियाँ 
छीलने, काटने तथा विभिन्‍न प्रकारों से बनाने के लिए चाक्‌ बेचने वालों के द्वारा 
प्रदशन किया जाता है! हाथ से काढ़ने वाली मशीनों से सड़क के किनारे काहकर 
'बताते हैं। ऐसा करके जनसाधारण को वस्तु के ग्रुणों के प्रति विश्वास जम जाता है 
“और वे तुरन्त उस वस्तु का क्रय कर लेते हैं । 


(6) डाकतार विभाग (708 800 6]८४४7०73 /062.)--डाकतार विभाग 
द्वारा बेचे जाने वाले पोस्टकार्डो, अन्तर्देशीय पत्रों एवं मनीआडेर फार्मों पर भी 
विज्ञापन कराया जा सकता है जिसके लिए निर्धारित दर एक रुपया प्रति सेकड़ा है । 
इस योजना के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम मनीआर्डर फार्मों पर विज्ञापन 
करा रहा है ! 

(7॥ रेलवे [रि49४9५5५)--कुछ बड़े भारतीय रेलवे स्टेशनों पर गाड़ियों के 
आन व जाने की सूचना देने के लिए लाउडस्पीकर लगे हैं। इत लाउडस्पीकरों से भी 
स्थानीय व्यापारी अपने विज्ञापन करा सकते हैं। इसके लिए रेल विभाग कुछ राशि 
शुल्क के रूप में उनसे वसूल करता है। 


विज्ञापन के लाभ अथवा <पयोगिता 
(+9फ9407५055 08 एप 08 595४६श7505) 
विज्ञापन के महत्व के सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं हैं। विज्ञापन का प्रयोग 
आजकल एक आवश्यकता है। विज्ञापन के लाभ या उपयोगिताएँ अग्रवत हैं : 
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विज्ञापन के लाभ : 





[, उत्पादकों को लाभ [. उपभोक्ताओं को लाभ 
(3 0886९8 (0 0?7040०8$ (:५0ए8098888 (0 (०078ए709) 
०7 ६0प५४०प/४/७) 


. प्रतिस्पर्दा में सफलता . ज्ञानवद्ध न 
2. मध्यस्थों की प्राप्ति 2. वस्तुओं के चुनाव में सुविधा वृद्धि 
3. बड़े पेमाने के लाभ 3. कम मूल्य पर श्रेष्ठ वस्तु की 
4. विशिष्टीकरण के लाभ 4. रहन-सहन के स्तर में वृद्धि 
5. ख्थयाति में वृद्धि 5. सहज प्राप्ति 
6. स्थ(यी माँग 6. मूल्यों की जानकारी 
7. कुशल कर्मचारियों की प्राप्ति 
8. ग्राहक को बताये र खना 
9. संस्था के कमा रियों पर सु प्रभाव 
0. वस्तु के तिक्रबकृर्ताओं का कायें 
आसान 
|; 
ता. मध्यस्थों को लाभ [ए, समाज को लाभ 
(80ए8॥88०5 40 'शींत0670श ) (00५8782865 ([0 $02०6४५) 
]. विक्रय में सुविधा . अनेक व्यक्तियों को जीविका 
2. जीविका का स्थायी साधन 2. सदस्यों की संछया में कमी 
3. विक्रेताओं को समर्थत एवं प्रोत्ताहत 3. समाज के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि 
4. वस्तु की बिक्री में वृद्धि 4. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा 
5. समाचार-पत्रों की आय में वृद्धि 
6. अन्य 


(!) उत्पादक्ों को लाभ (807ए१7/883 ॥0 ?7067०ट८९४ 0 'शिव्वाप्रविटाए- 
728)--विज्ञापन से उत्पादकों को लाभ मिलते हैं : () प्रतिस्पर्धा में सफलता-- 
विज्ञापन के कारण ही निर्माता या उत्पादक प्रतिस्पर्द्धा में सफलता प्राप्त कर पाता 
है। सामूहिक विज्ञापन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विनाश करता है और विज्ञापन व्ययों 
में बचत करता है। (2) मध्यस्थों की प्राप्ति--विज्ञापन से निर्माता या उत्पादक को 
मध्यस्थ मिल जाते हैं जो वस्तु को अपनी दुकान पर बेचने हेतु रखने को तैयार हो 
जाते हैं। (3) बड़े पेंराने के लाभ--विज्ञापन में वस्तु की माँग बढ़ जाती है और 
उत्पादक को उसकी पूर्ति हेतु अपने निर्माण कार्य को बड़े पैमाने पर करना पड़ता है। 
फलत:ः बड़े पेमाने के निर्माण के सभी लाभ उत्पादक को मिल जाते हैं जैसे, उत्पादन 
लागत में कमी, आधुनिक मशीनों का प्रयोग आदि । (4) विशिष्टीकरण के लास-- 
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उत्पादक के द्वारा उनका ध्याच केवल उन वस्तुओं तक ही केन्द्रित कर लिया जाता है 
जिनकी कि बाजार में माँग है और जिनका वह उत्पादन कर रहा है। ऐसा 
करने से वह अपने को एक वस्तु में विशिष्ट बता लेता है और इस प्रकार 
विशिष्टीकरण का लाभ उसको मिल जाता है। (5) खरूयाति में वद्धि--विज्ञापन 
उत्पादक की ख्याति में वद्धि करता है। इसके ज्वलन्त कई उदाहरण हैं जसे 
हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी की ख्याति उसके साबुन एवं डालडा घी ने बनायी है ॥ 
फिलिप्स कम्पनी की ख्याति उसके रेडियो व बलल्‍बों ने बनायी है। (6) स्थायी 
साँग-- वस्तुओं की स्थायी माँग बनाने में विज्ञापन बड़ी सहायता करता है। 
निर्माता अपना उत्पादन योजनाबद्ध कर सकता है। चाय की माँग गर्मियों में 
भी बनी रहती है और विज्ञापन किया जाता है कि नीबू की चाय गरमियों में बहुत 
ठण्डक पहुँचाती है। (7) कुशल कर्मचारियों की प्राप्ति--विज्ञापन एक कम्पनी की 
ख्याति में वृद्धि करता है । यदि ऐसी कम्पनी अच्छे कर्मचारी नियुक्त करना चाहती है 
तो उसको मिल जाते हैं क्योंकि ऐसी कम्पनी में कार्य करने से कर्मचारी अपने 
को गौरवान्वित मानते हैं। (8) भाहक को बनाये रखना--विज्ञापन ग्राहक को 
बनाये रखता है और उसको छटकर जाने नहीं देता जिसका लाभ उत्पादक को 
मिलता है! (9) संस्था के कर्मचारियों पर सुप्रभाव--विज्ञापन करने वाली संस्थाओं: 
के कर्मचारियों पर विज्ञापन का अच्छा प्रभाव पड़ता है। उनमें उत्तरदायित्व की 
भावना आ जाती है और वे क्व्रालिटी माल बनाने का भरसक प्रयत्न करते हैं । 
(0) उत्पादक के विक्रमकर्ताओं का कार्य आसान- जिन वस्तुओं का विज्ञापन होता 
हैं उन वस्तुओं के विक्रेताओं को वस्तु के सम्बन्ध में ग्राहकों को जानकारी देने का कार्य 
आसान हो जाता है और साथ ही अधिक बिक्री कर निर्माता को लाभ पहुंचाते हैं । 
(7) उपभोक्ताओं को लाभ (60५87 (8865 (9 (जा)०घा:७३)--विज्ञापन से 
उपभोक्ताओं को लाभ मिलते हैं: () ज्ञानवद्ध न--विज्ञापन उपभोक्ताओं के ज्ञान में 
वृद्धि कर उपभोक्ता को लाभ पहुँचाता है। विज्ञापन वस्तुओं के विभिन्‍न प्रयोगों की 
जानकारी देता है जिससे उपभोक्ता के ज्ञान में वृद्धि होती है। (2) बस्तुओं के चुनाव 
में सुविधा--विज्ञापन उपभोक्ता को वस्तु का चुनाव करने में सुविधा प्रदान करता है 
और समय की बचत करता है । (3) कम मुल्य पर श्रंष्ठ वस्तुओं की प्राप्ति--विज्ञा 
पित वस्तु की माँग बढ़ने पर उत्पादन बड़े पमाने पर किया जाता है जो कम लागत 
पर होता है। कम लागत वस्तु के मूल्य को कम करने में सहायक होती है और इस 
प्रकार उपभोक्ता को कम मूल्य पर ख्याति प्राप्त वस्तु मिल जाती है। (4) रहन-सहन' 
के स्तर सें वद्धि--विज्ञापन उपभोक्ता के रहन सहन के स्तर में वृद्धि करता है। 
विज्ञापन उपभोक्ता को अधिक वस्तुओं के प्रयोग को प्रेरित करता है । एक व्यक्ति 
जितनी अधिक वस्तुओं का उपयोग करता है उसका स्तर उतना ही ऊचा मानता 
जाता है। (5) सहज प्राप्ति--विज्ञापित वस्तुएँ बाजार में आसानी से मिल जाती हूँ 
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: और उन्हें अधिक ढूँढ़ना नहीं पड़ता । इस प्रकार उपभोक्ता को वे वस्तुएँ सहज प्राप्त 

हो जाती हैं। (6) मूल्यों की जानकारी-- साधा रणतया विज्ञापन में वस्तुओं के भृल्य 
* दिये रहते हैं जिससे उपभोक्ता को उनके मूल्यों की जानकारी हो जाती है और उन्हें 
' 'द्ोखा नहीं दिया जा सकता है। 


(॥त) भध्यस्थों को लाभ (30ए870886$ ॥0 ](00]070605 )-- विज्ञापन से 
'मध्यस्थों को लाभ मिलते हैं : () विक्रय में सुविधा--जित वस्तुओं का विज्ञापन 
निर्माता करता है उनका पुनः विज्ञापन करना मध्यस्थों के लिए आवश्यक नहीं है। 
'उन वस्तुओं के लिए तो क्रेता स्वतः ही आते हैं और ऐसे क्रेताओं को अधिक समझाने 
' की भी आवश्यकता नहीं होती । अत: उनके लिए विक्रय सुविधाजनक हो जाता है। 
(2) जीविका का स्थायो साधन--विज्ञापन की माँग में स्थायित्व आ जाता है और 
“वस्तु के क्रेता पुरे वर्ष-भर मिलते रहते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि मध्यस्थों 
की जीविका का स्थायी साधन हो जाता है। (3) विक्रेताओं को समर्थन एवं 
प्रोत्साहन--विज्ञापन मध्यस्थ विक्रेताओं को एक प्रकार से समर्थन एवं प्रोत्साहन देता 
“है तथा उनका कार्य आसान बनाता है। (4) बस्तु की बिक्री सें वृद्धि--जिन वस्तुओं 


का विज्ञापन होता है उनकी बिक्री अधिक होती है जिससे मध्यस्थों के लाभ में भी 
"वृद्धि होती है। हु 


(7५) समाज को लाभ (80५87/88०8 +40 $0००५)--विज्ञापन से समाज 

'को लाभ हैं : () अनेक व्यक्तियों को जीविका-- विज्ञापन में अनेक लेखकों, कलाकारों 
एवं विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। इन लोगों का पेट भरने का सिर्फ यही एक 
साधन है। इसके अतिरिक्त बहुत-सी एडवरटाइजिंग फर्म भी स्थापित हो जाती हैं 
'जिनमें बहुत से कमंचारी कार्य करते हैं। ये संस्थाएँ विज्ञापन से ही जीविका अजित 
'करती हैं। (2) मध्यस्थों की संख्या में कमी -- विज्ञापन मध्यस्थों की संख्या में कमी 
'करता है और ग्राहक एवं विक्रेता का सीधा सम्पर्क स्थापित करता है जिससे विपणन 
व्ययों में कमी होती है और उपभोक्ता को कम मूल्य पर वस्तु मिल जाती है। (3) 
ससाज के रहन-सहन के स्तर में बृद्धि--विज्ञापन वस्तुओं का उपभोग बढ़ाता है 
जिससे समाज के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि होती है। (4) स्वस्थ प्रतिस्पर्दधा- 

“विज्ञापन स्वस्थ प्रतिस्पर्डा को जन्म देता है जो व्यवसाय के विकास के लिए लाभकारी 
'है। (5) समाचार-पत्रों की आय में वद्धि--सामाचार-पत्रों को विज्ञपपनों से अपनी 
'कुल आय का लगभग 75% मिलता है तथा शेष 25% समाचार पढ़ने वालों से 
मिलता है। इस प्रकार विज्ञापन समाचार-पत्रों की आय का एक मुख्य साधन है। 

'विज्ञापवों के कारण ही समाचार-पत्र पढ़ने वालों को समाचार-पत्र भी कम मूल्य पर 


मिल जाते हैं । (6) अन्य--समाज का नैतिक स्तर उठाया जा सकता है। समाचार- 
ध्यत्रों की आय में वृद्धि होती है आदि । 
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“विज्ञापन पर किया गया व्यय अपव्यय ही होता है।* ऐसा कुछ विद्वानों 
का मत है। इसके लिए निम्न तक दिये जाते हैं। इन्हीं तर्कों को विज्ञापन की आल 
चनाएं कहते हैं और साधारण भापा में इन्हें विज्ञापन के दोष कहते हैं । 

([) धन का अपव्यय--विज्ञापन उपभोक्ता को उन वस्तुओं को खरीदने के 
लिए प्रेरित करता है जिनकी आवश्यकता उसको नहीं है या जो उसके स्तर को 
देखते हुए विलासता की हैं । इस प्रकार ऐसी वस्तुओं पर उसके द्वारा किया गया 
खर्च अपव्यय ही होता है । 

(2) एकाधिकारी मुल्य--जिन वस्तुओं का विज्ञापन किया जाता है वे वस्तुएँ 
धीरे-धीरे साधारण जनता के मन में बंठ जाती हैं और जनता उन्हीं वस्तुओं को 
खरीदती है। जैसे, आज अधिकांश नहाने के साबुन हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी बनाती 
है, जैसे लाइफबॉय, लक्स, रेक्‍्सोना, आदि । 

जिस कम्पनी का एकाधिकार स्थापित हो जाता है वह अपनी इच्छानुत्तार 
मूल्य बढ़ाकर एकाधिकारी प्रवृत्ति का लाभ उठाती है। 

(3) सिथ्या वस्तुओं का प्रचार--विज्ञापन में अधिकांशत: मिथ्या वर्णन'होता 
है, असत्य कथन होता है तथा स्वयं विज्ञापन कपट पर आधारित होता है! विज्ञापन 
करने वाले अधिक मूल्यवान वस्तुओं को कम मूल्य पर देने का विज्ञापन करते हैं । 
उपभोक्ता ऐसे विज्ञापनों के चक्कर में पड़ जाता है और चंचल मन के कारण सन्तुलन 
खो बैठता है जिसका परिणाम यह होता है कि उपभोक्ता ठग जाता है। 

(4) अश्लील विज्ञापनों से हानियाँ---कुछ विज्ञापन इस प्रकार क्रे होते हैं कि 
उनमें लड़कियों के नग्न या अद्धं नग्त फोटो छपे रहते हैं या स्त्रियों का हाव-भाव 
विलासतापूर्ण दिखाया जाता है। आजकल यह एक साधारण बात बन गयी है। ऐसे 
चित्र जनता को आकर्षित करते हैं तथा उस पर इन अश्लील विज्ञापनों से 
अनेतिक प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि विवेकशील व्यक्ति इनका विरोध 
करते हैं । 

(5) चंचलता--उपभोक्ता का मन विज्ञापनों से प्रभावित होकर चंचल हो 
जाता है और वह अपनी पूर्व-निश्चित इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है। वह 
उन वस्तुओं का उपयोग करता है जो उस पर विज्ञापत के कारण प्रभाव डाल चुकी 
हैं तथा जो उसके लिए अनावश्यक तथा मभिथ्या हैं । 

(6) सामाजिक बुराइयाँ--विज्ञापन सामाजिक बुराइयों को जन्म देता है। 
विलासता की वस्तुओं का उपभोग अनेक सामाजिक बुराइयों को जन्म देता है। 
विज्ञापन बुरी आदतों को भी जन्म देता है। यद्दि कोई व्यक्ति सिगरेट या शक्षब के 
विज्ञापन से प्रभावित होकर शौकिया किसी दिन सिगरेट या शराब पी लेता है तो 
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धीरे-धीरे उनकी आदत उन्हें पीने की बन जाती है। विज्ञापन से प्रभावित होकर क्रय 
करने से एक साधारण व्यक्ति का आर्थिक सन्तुलन बिगड़ जाता है, जैसे, इस प्रकार 
के विज्ञापन भी देखे जाते हैं--/१॥796 48 9 $एणा0०0 ० 00989 या $ता0- 
[58 3008 (० एथा500%7६४ आदि। 

(7) प्रतिस्पर्डा का जन्म --विज्ञापन प्रतिस्पर्डधा को जन्म देता है जिससे मूल्य 
कम करने पड़ते हैं। वस्तु से कम मूल्य वस्तु की क्वालिटी को गिराते हैं । 


(8) प्राकृतिक सौन्दर्य का विनाश--विज्ञापन सभी ओर दिखायी देते हैं और 
वे शहर की प्राकृतिक शोभा को नष्ट कर देते हैं। गलियों व बाजारों में दीवारों को 
गन्दा किया जाता है जिससे मकानों का सौन्दयं बिगड़ जाता है और स्वच्छता में कमी 
आ जाती है । 


(9) खर्चीला--विज्ञापन पर पर्याप्त मात्रा में व्यय करना पड़ता है जो किसी 
न किसी रूप से वस्तु के मूल्य में वृद्धि करता है और जिसका अन्तिम बोझ उपभोक्ता - 
पर ही पड़ता है अर्थात्‌ उपभोक्ता को वस्तु का अधिक मूल्य देना पड़ता है। 


(]0) फेशन परिवर्तत--विज्ञापन फैशन में परिवर्तन करता है जिसका प्रभाव 
उपभोक्ता व मध्यस्थ दोनों पर पड़ता है। उपभोक्ता को फैशन वाली वस्तु खरीदने 
में ज्यादा व्यय करना पड़ता है तथा मध्यस्थ को फैशन में परिवर्तन होने से हानि 
होती है क्योंकि उसकी वस्तु या तो बिकती नहीं है या कम मुल्य पर बेचना 
पड़ता है । 

(]) राष्ट्रीय त्रोतों का अपव्यय--विज्ञापन राष्ट्रीय ज्रोतों का अपव्यय 
करता है। जैसा कि अभी ऊपर कहा है फैशन परिवर्तत या मॉडल परिवतंन से ग्राहक 
नयी वस्तु खरीदता है और पुरानी नहीं | यदि किसी प्रकार पुराना मॉडल या पुराने 
फैशन का माल स्टॉक में रह जाता है तो वह बहुत ही कम मूल्य पर बिकता है जिससे 
राष्ट्रीय स्रोतों का अपव्यय होता है। 

(।2) निर्णय में कठिनाई---जब एक ही प्रकार की कई वस्तुओं का विज्ञापन 
होता है तो ग्राहक को निर्णय लेने में कठिनाई होती है जैसे, जब फोरहन्स, कोलगेट, 
विनाका, नीम आदि ट्थपेस्टों का विज्ञापन एक ग्राहुक देखता है तो उसको निर्णय 
लेने में कठिनाई होती है कि किस वस्तु को खरीदे । 


प्रश्न 
[. विज्ञापन किसे कहते हैं? इसके गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए । 
जाता 48 3तएलाएजाडर ? 06807096 ॥8 8१ए६7४82९०४ 870. 0540ए9॥- 
8283. 
2. विज्ञापन के विभिन्न तरीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए । 
छालीफए तंप8४टा06 786 60905 0 80ए८४४ 89९. 
3. क्या विज्ञापन निरर्थक है ? अपने उत्तर के पक्ष में तक॑ प्रस्तुत कीजिए । 
88 &0एथा।5)8 एछ३४६एछि ? 5प्ए्ुणा ४0प्ा &75फ 67 फ़] था एप, ७79. 


विपणन में प्रचार का क्‍या महत्व है ? आधुनिक विज्ञापन की सामान्य आप- 
त्तियों का वर्णन कीजिए । 

गा 45 0 ॥77907/व्ष९8 ० फर्फीलोए के फ्रथ्ात्ता।8 ? वा काल 
(6 ९एफशणा 0806.॥ 005 884;705६ ॥706200 80ए९7४६४९४४७॥६ ? 


हे 
विक्रय प्रवतंन 


[8#,75 ए?0श0770४] 





विक्रय प्रवर्तत का अर्थ एवं परिभाषा 

(५८5०७ रारत 30० एएहारपा0र 65 5555 720१/07700) 

विक्रय प्रवर्तत की परिभाषा भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न दी हैं। कुछ 
प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं : 

() ए. एच. आर. डलेन्स (#. 77. 7९. [0::75) के अनुसार, “वे कदम जो 
विक्रय करने या बढ़ाने के लिए किये जाते हैं विक्रय. प्रवतेन में शामिल किये जाते 
है 

(2) ल्यूक एवं जीगलर ([-पां८£ & ंध्2/४थ) की राय में, “विक्रय प्रवर्तंत 
विपणन प्रवर्तत के उपकरण के रूप में वस्तु के प्रयोग में वृद्धि करता है और वस्तु के 
बाजार में विस्तार भी करता है या नयी वस्तु के परिचय में वृद्धि करता है। 

(3) परिभाषा समिति (02 077/07॥5 (070066 | के मत में, विक्रय प्रवर्ेत 
में “वेयक्तिक विक्रय, विज्ञापन तथा प्रचार के अतिरिक्त वे सब क्रियाएँ आती हैं जो 
उपभोक्ता क्रय एवं विक्रेता की तत्परता को प्रेरित करती हैं; जैसे, सजानट, तमाशे एवं 
नुमायशें, प्रदर्शन तथा विभिन्न अनेत्यक विक्रय प्रयत्न जो साधारण जीवन में नहीं 
किये जाते हैं |? 


(4) परिभाषा संमित (०ीएा0075 (.०0777768) के अनुसार, 8/०००१ ०००५ ते. 





4. 565 ?2/070007 प्राइ्षा5 “09 5695 पी धार 8८० [07 02 एप9058 ० 5058 ए 
0०० एद/ 22879 $59/९5 
0. रि, र. ॥02805 : छलांगटंडा2? ता दि 2ि2राट, 0. 244. 
'3365 7270770700 95 8 ६00! 07 ए57208 07070 07 छां085 ४52 ६0 टा'23552 |09 
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क्रियाएँ जो वैयक्तिक विक्रय व विज्ञापन - दोनों को जोड़ती हैं, सहयोग करती हैं और 
उनको अधिक प्रभावकारी बनाने में सहायता करती हैं विक्रय प्रवर्तत कहलाती हैं |! 7 

विक्रय प्रवतेन की उपयु क्त परिभाषाएँ दो प्रकार की हैं। कुछ विद्वान विक्रय 
सम्बन्धी सभी क्रियाओं को “विक्रय प्रवरतंन' में जोड़ लेते हैं जैसा कि श्री डेलेन्स ने 
किया है। उन्होंने विक्रय करने के सभी प्रयत्न इसमें शामिल कर लिए हैं। यह एक 
प्रकार के विद्वान हैं । 

दूसरे प्रकार के विद्वान वे हैं, जो विक्रय प्रवर्तेत का अर्थ सीमित क्षेत्र में लगाते 
हैं जिसमें उपयुक्त तीन परिभाषाएँ हैं--एक ल्यूक एवं जीगलर की व अन्य दो परि- 
भाषा समिति की । इसमें विक्रय प्रवर्तेत का अर्थ विज्ञापन व वेयक्तिक विक्रय से नहीं 
लगाया जाता है बल्कि इन दोनों के कार्यों को समन्वित करने से लगाया जाता है। 
इस प्रकार विक्रय प्र वर्तत का अर्थ इनके कार्यो में सहयोग करता व उनको प्रभावकारी 
बनाना है । 


विक्रय प्रव्तेन के उद्द श्य 
(0952८ट7"0५४६8 098 8७87.55 ?४५0)/ (070)५४) 


विक्रय प्रवर्तन के बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन प्रमुख उद्देश्य निम्न 
प्रकार हैं : 

(|) नयी वस्तु का परिचय कराने के लिए (० [77060०७ ए्र९्फ़ 
ए7007८)--प्रवर्तेंव का पहला उद्देश्य नयी वस्तु के बारे में जानकारी देना है। इस 
जानकारी से ग्राहकों को खरीदने के लिए उकसाया जा सकता है और साथ ही मध्यस्थ 
विक्रेताओं को भी वस्तु अपनी दुकान पर रखने के लिए लालायित किया जा सकता 
है। इस कार्य के लिए उपभोक्ताओं के उद्देश्य से मुफ्त नमूने व प्रीमियम वाली पद्धति 
को अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार मध्यस्थों के लिए भी क्रय-भत्ता की तीति 
अपनायी जा सकती है । 

(2) नये ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए (70 &॥780 ॥6छ ९प७०- 
४88)--एक निर्माता का विक्रय प्रवर्तन उद्देश्य नये ग्राहकों को आकर्षित करना भी 
होता है। विक्रय प्रवर्तेन क्रियाओं के करने से नये ग्राहक आकर्षित होते हैं और कुल 
ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है। विक्रय प्रवतेन के तरीके जैसे, मुफ्त नमने, मुफ्त 
भेंट, प्रतियोगिताएं, प्रीमियम, आदि ग्राहकों की संख्या में तीत्र गति से वृद्धि करती हैं । 

(3) बतेमान ग्राहकों द्वारा अधिक प्रयोग करने के लिए (70 [00८७ 5८ 
४४० 099 85००८ ०४४०एा०४8)--विक्रय प्रवतेत क्रियाओं का उद्देश्य उन ग्राहकों के 
प्रयोग को बढ़ावा देना होता है जो वर्तमान में वस्तु को प्रयोग में ला रहे हैं। इस 


& «४......056 807एशं88 40 5पएएकादाई 900 एलइडइजादी इशाात8 870 8(4ए९-+४४78, 
6०-णदा48 पीशा द्ात ॥2[5 ६0 पराद्द8 पाला पर0/6 ९०००७, ?? 
सर ७द्वाएढ्ा३ 85506क007 : उतारा णी मवाईं-८४ा72, 00098/, [948, 
हू), 


६० ॥ 
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प्रयोग को बढ़ाने के लिए उनको विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिये जाते हैं जैसे, मूल्य में 
कमी (706 0गीं छाण0009), प्रीमियम, प्रतियोगिताएँ, आदि । 

(4) प्रतियोगी के विक्रय प्रवर्तत के जबाब के लिए (70 ००ए्रशाकः 8 
००79ए८प078 $865 [707070०7 06ए0००)--जब प्रतियोगी संस्था इस नीति को 
अपनाती है तो दूसरी प्रतियोगी संस्था द्वारा भी यह नीति अपना ली जाती है। 
इसका उद्देश्य प्रतियोगी संस्था के विक्रय प्रवर्तन के प्रयत्नों को या तो प्रभावहीन बना 
देना या उनके प्रभाव को कम कर देना है। 

(5) मौसमी कमी के प्रभाव को कस करने के लिए (70 207९४ ६९६४०॥४| 
06.78)-- कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनकी माँग एक खास मौसम में तो बहुत 
अधिक होती है लेकिन वर्ष के एक खास समय में बहुत कम हो जाती है। विक्रय 
प्रवतंव का उद्देश्य इस मौसमी कमी के प्रभाव को कम करना होता है। विक्रय अवर्तेन 
क्रियाएँ होने से कुछ विक्री बढ़ जाती है जैसे, भारत में गर्मियों में चाय व काफी बेचने 
वाली कम्पतियाँ अपने पैकिटों के साथ कुछ मुफ्त उपहार भेंट करती हैं । 

(6) विक्रयकर्ताओं को बिक्री आसान करने के लिए (70 ॥84६6 ९४४$च 
जि. 5६25:८४ (0 56) - विक्रय प्रवतेन का छठवाँ उद्देश्य विक्रवकर्ता की बिक्री 
आसान करना है। जिन वस्तुओं में विक्रय प्रव्तेन नीति अपनायी जाती है उन 
वस्तुओं के विक्रयकर्ताओं के लिए बिक्री करना आसान हो जाता है। इसका कारण 
यह है कि उस वस्तु के क्रेता बाजार में पाये जाते हैं, अतः मध्यस्थ व डीलर, आदि 
उस वस्तु को अपने यहाँ रखने व बेचने को आसानी से तैयार हो जाते हैं । 

(7) मध्यस्थों को अधिक क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए (0 
[00008 वरजंततीराध था 70 एणणा३६७ प्राणा2) + उपभोक्ता को वस्तु हर समय व 
हर मौसम में मिलती रहनी चाहिए। इसके लिए मध्यस्थों द्वारा उचित स्टॉक रखा 
जाना चाहिए। लेकिन मध्यस्थ अपनी निजी कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं कर 
पाते । अतः ऐसे मध्यस्थों को अधिक भत्ता देकर या अन्य प्रकार के साधन अपनाकर .- 
विवश किया जा सकता है ! 

विक्रय प्रवर्तन के कार्य 
(ए5८ा]0%5 05 53685 ए?007705) 

बहुत-से निर्माता विक्रय पवन का प्रयोग भिन्न-भिन्न रूपों में करते हैं । कुछ 
निर्माता तो विक्रय प्रवतेन का विभाग ही अलग रखते हैं जिसका काम नयी-तयी 
योजनाएँ बनाना व व्यवसाय के विज्ञापन व अन्य विभागों में सहयोग करना है। 
लेकिन कुछ निर्माता अपने यहाँ विज्ञापन विभाग का नाम ही प्रवर्तन विभाग रखते हैं। 
अतः विक्रय प्रवर्तेत के कार्यों से इसको अन्य विभागों से अलग किया जा सकता है। 
विक्रय प्रवतेन के निम्न चार कायं हैं : 

(!) उपभोक्ताओं को प्रेरित करना ($(070ण2४7णा] 0 (०05४006७)--- 
विक्रय प्रवत॑न का प्रमुख कार्य उपभोक्ताओं को क्रय करने के लिए प्रेरित करना है 
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जिससे कि वे क्रय करे। यह प्रेरणा कई साधनों से दी जा सकती है; जैसे वस्तु का 
मुफ्त ट्रायल, मुफ्त नमूना बाँटना, उपभोक्ता प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, धन 
वापिसी प्रस्ताव, मूल्य में कमी, प्रीमियम बाँटना, टिकट एकत्रित करना, आदि। 

(2) मध्यस्थों की सहायता करना (४70 $0 'शांतत॥7०)-मध्यस्थों की 
विक्रय में सहायता करना भी विक्रय प्रवर्तन का कार्य है। मध्यस्थों में थोक विक्नेता; 
फुटकर विक्रेता, श्ंखलाबद्ध दुकानें, विभागीय भण्डार, डीलर, वितरक, आदि आते 
हैं । विक्रय प्रवर्तन इनके कार्यों में सहयोग करता है। यह सहयोग मध्यस्थों के माध्यम 
से वस्तुओं के नमृने बाँठना, डीलरों व मध्यस्थों के स्टोरों में प्रदर्शत करना, डीलरों व 
मध्यस्थों को शो-केस देवा, मध्यस्थों व डीलरों में प्रतियोगिताएँ एवं दाँव लगाने की 
क्रियाएँ करना, मुफ्त माल देना, क्रय भत्ता देना, आदि के रूप में होता है। 

(3) विज्ञापन विभाग की सहायता करना (जैव ६0 36007 शहर 0. ए506- 
767/)--विक्रय प्रवतेन का तीसरा कार्य विज्ञापन विभाग की सहायता करना है। 
यह सहायता विज्ञापन बोर्ड बाँठकर, सहकारी विज्ञापन कर, विज्ञापन खाका तैयार 
करने में सहायता देकर, आदि ढंगों से की जा सकती है । 

(4) विक्रवकर्ता की सहायता (5706 0 $5680%॥7 )--विक्रय प्रवर्तत का 
चौथा कार्य विक्रयकर्ता की सहायता करना है। विक्रय प्रवर्तन उसको अधिक विक्रय 
करने में योग देता है क्योंकि ग्राहकों को समझाने में अधिक समय नहीं लगता है। 
विक्रय प्रवतेन करने से पूछ-ताछ के पत्र आते हैं जिनसे विक्रयकर्ता सम्पर्क स्थापित 
कर विक्रय कर सकता है । 


विक्रय प्रवर्तत का महत्व या लाभ 
(]/ए0ए7५२८४ ०0४ &0५७)४५७०6४8$ 05 5४58 ए२०४077079) 


आज के युग में विक्रय प्रवर्तन का महत्व ही नहीं है बल्कि यह अति आवश्यक 
हो गया है। विक्रय प्रवर्तन क्रियाएँ निर्माता, मध्यस्थ एवं उपभोक्ता सभी को लाभ 
पहुँचाती हैं। यह क्रियाएं चाहे किसी के द्वारा की जायें लेकिन इनका लाभ सभी को 
मिलता है। जैसे, यदि विक्रय प्रवतेन मध्यस्थ-डीलर के द्वारा किया जाये तो उससे 
डीलर को तो लाभ होता ही है लेकिन निर्माता को भी लाभ होता है। उपभोक्ता को 
तो प्रत्येक दशा में लाभ मिलता है| हम यहाँ विक्रय प्रवर्तत के महत्व का अध्ययन 
निम्न पंक्तियों में करंगे : 

(!) निर्माता (शैएा8८४७:० )--विक्रय प्रवर्तेन निर्माता के लिए बहुत ही 
महत्वपूर्ण है---57) विक्रय प्रवर्तन नये क्रेता बनाने में सहायक होता है। (॥) पुराने 
उपभोक्ताओं में उपभोग बढ़ाने में कारगर है। (77) नयी वस्तु के ग्राहक बनाने के 
लिए संजीवनी बूटो है। (7५) अधिक माँग की पूर्ति हेतु उत्पादन बढ़ाकर प्रति वस्तु 
लागत कम की जा सकती है। इससे संस्था की ख्याति में चार चाँद लग जाते हैं । 
(५) क्रेता द्वारा वस्तु माँगी जाने पर मध्यस्थ भी वस्तु को अपनी दूकान पर 
रखने में रुचि लेता है और वस्तु को निर्माता से क्रय करता है। (शा) विक्रय प्रवतंन 
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मौसमी वस्तुओं का भी निरन्तर विक्रय करने में सहायक होता है। (४) वस्त के 
नये-नये उपयोग प्रस्तुत करता है। (शांए) प्रतिस्पर्शा पर विजय व ख्याति में वद्धि 
करता है । इस प्रकार निर्माता के लिए विक्रय प्रवर्तत का काफी महत्व है और यह 
उसके लिए लाभकारी है । 

(2) मध्यस्थ (१/760]077670) - मध्यस्थ में थोक व फुटकर विक्रेता आते 
हैं। विक्रय प्रवर्तन का इन मध्यस्थों के लिए भी काफी महत्व है-- (7) विक्रय प्रवर्तन 
वस्तु को बेचने में ही सहायक नहीं होता बल्कि (7, कुल बिक्री की वद्धि करने में 
योग देता है। (॥) ग्राहक को अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं रहती और 
बिक्री में भी सरलता रहती है । (!ए। अधिक बिक्री कुल लाभ में वृद्धि करती है। 

(3) उपभोक्ता ((०॥5एण०९)--जहाँ तक उपभोक्ता का प्रश्न है, उपभोक्ता 
के लिए भी विक्रय प्रवर्तन का महत्व है और यह उसके लिए लाभकारी है--() 
विक्रय प्रवर्तत उपभोक्ता को नयी-नयी वस्तुओं की जानकारों देता है, (7) पुरानी 
वस्तुओं के नये प्रयोगों को बताता है. तथा (9) भुफ्त दमुवा (बिता जोखिम) वस्तु 
के प्रयोग का अवसर प्रदान करता है, (7४) यही नहीं, विभिन्‍्त ग्रोजनाओों से वस्तु 
कम मूल्य पर मिल जाती है, (+) साथ ही प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर 
भी मिलता है जितसे देश-विदेश की मुफ्त यात्रा वा एक मसुश्त लम्बी रकम (जैसे 
20,000 रू. या 0,000 रु.) या अन्य घरेलू कीमती वस्तुएँ मिलने का मौका भी 
मिल जाता है जो शायद उपभोक्ता को अपने जीवनकाल मे प्राप्त नहीं हो पाती, 
(९४) विक्रय प्रवर्तत ह्वारा उपभोक्ता को नत्री-नयी वस्तुएँ मिल जाती है जिससे उसके 
जीवन-स्तर में वृद्धि होती है । 


विक्रय प्रवर्तेंन के उपकरण 
('00.5 05 5६.६8 ?2२0१70730'६४ 07 $3$.६£5 ?7२००५१७०770-% 70:%0£ 5] 


विक्रय प्रवतंत का मुख्य उद्देश्य बिक्री को बढ़ावा देना है। बिक्नी को 
बढ़ावा देने वाली संस्थाएं तीन है : (!) उपभोक्ता (८०795०८०", (7) मअध्यस्थ 
((00]8967), व (7) विक्रय शक्ति (5825 ४00०४) । यह संस्थाएँ विक्रय प्रवर्तन 
अगले पृष्ठ पर दिये गये चार्ट के आधार पर से करती 

([) उपभोक्ता ((०॥६ए्र72)--किसी वस्तु के उपभोक्ता दो प्रकार के होते 
हैं। एक तो वे जो वस्तु का प्रयोग कर रहे है। ऐसे उपभोक्ताओं को पुराने ग्राहक 
कह सकते हैं । दसरे वे जो ग्राहक नहीं है लेकिन उनको ग्राहक बनाया जा सकता 
है। ऐसे व्यक्तियों को सम्भावित ग्राहक (?7059९0५४ ८ए४00.6:) कहा जाता है। 
जहाँ तक पुराने ग्राहकों का प्रश्न है उनके लिए तो विक्रय प्रवर्तत उपकरण उस वस्तु 
को अधिक खरीदकर अधिक प्रयोग करने के लिए प्रलोभन देने वाला है । लेकिन नये 
व्यक्तियों को तो विक्रय प्रवतेन उपकरण उस वस्तु को क्रय करने के लिए प्रलोभन 
देता है। यदि वे किसी अन्य निर्माता को वस्तु का प्रयोग कर रहे है तो विक्रय 
प्रवर्तेंत उपकरण इस निर्माता की वस्तुओं को क्रय करने के लिए विवश करता है। 
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विक्रय प्रवर्ततन उपकरण 





() उपभोक्ता (!) मध्यस्थ (ह) विक्रय शक्ति 
((07870७7) (१४॥09]998०7) (58]68 707०8) 
. नमूने ($0॥7065) !. क्रय भत्ता 
(8पश08 #0ज4708 ) 
2. कृपन ((००००॥8) 2. पुनः खरीद भत्ता 
(80ए-०8०६ &]]09870०6) 
3. धन वापसी प्रस्ताव 3. गणना एवं पुन: गणना 
(१४०76) रिविपा6 005) ((0एफा 870 रि८0०0७7) 
4. मूल्य में कमी 4. मुफ्त माल 
(?7062 ०7गी 707007709 ) (#766 (50008) 
3. प्रीमियम 5. व्यापारिक भत्ता 
(एा5णांप्रा॥) (८7०08 086 &।09 8708 
6. प्रतियोगिताएँ एवं दाँव 6. डीलर-सूची प्रवर्तन 
लगाना (०7८४४ 270 (7064 /0४-॥8708 |7070॥007 ) 
5966.8॑द7९8 ) 


7. टिकट (78078 0०७5) 

8, प्रदर्शन ([050॥087क0॥8) ु 

इस प्रकार विक्रय प्रवर्तेव उपकरणों के प्रयोग से नये ग्राहक बनाये जा सकते हैं तथा 
पूराने ग्राहकों को अधिक क्रय करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है । उपभोक्ता 
को अधिक क्रय करने या नये ग्राहक बनाने के लिए एक निर्माता द्वारा जो साधन 
काम में लाये जाते हैं उन्हें उपभोक्ता विक्रय प्रवतेन उपकरण ((005प्रगा०ः $9]65 
?70०70007) कहते हैं। यह उपकरण निम्न हैं : 

() नमूने (9870]65)-- “नमूने विक्रय प्रवर्तेन का एक उपकरण है जिसमें 
एक उपभोक्ता को एक वस्तु का मुफ्त परीक्षण करने का वास्तविक प्रस्ताव किया 
जाता है ।१ इस उपकरण के अपनाने में वस्तु के छोटे-छोटे आकार के नमने तैयार 
करके बाँटे जाते हैं और उपभोक्ताओं को अवसर दिया जाता है कि वे मुफ्त में उस 
वस्तु का प्रयोग कर स्वयं यह अनुभव करें कि वस्तु किस प्रकार की है। यह नमृने 
घर-घर मुफ्त वादे जाते हैं या डाक से भेजे जाते हैंया इनको कुछ निश्चित 
दुकानदारों की दुकान पर इस आशय से रख देते हैं कि दुकान पर आने वाले ग्राहक 
उसमें से एक-एक नमूना ले जायें। कभी-कभी इन तरीकों को न अपनाकर किसी 
वस्तु के साथ इस नमूने को पैक कर दिया जाता है और जो उपभोक्ता उस वस्त को 
क्रय करता है उसको यह नमूना मुफ्त में ही मिलः जाता है। हु 


जनता अबनन नल -+-मन न 20७>ाजकक 





[ “उद्वाएवए 85 3 इदांट5 970070007 6८९०6 ३5 [6 8८एथ/ 
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भारत में यह तरीका बीड़ी, सिगरेट, ,चूरत की गोलियाँ, दवाइयाँ, साबुन 
आदि, के;निर्माताओं के द्वारा अपनाया जाता है। जब हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी ने 
कपड़े धोने का सर ($प्रण) साबुन बनाया तो बड़े-बड़े नगरों में इसके नमूने के पैकिट 
मुफ्त बाँटे थे । चाय के सम्बन्ध में भी यही कहा जाता है कि आज से करीब 50 
वर्ष पूत्- चाय बगानों के मालिकों द्वारा चलते-फिरते राहगीरों को रोककर चाय 
मुफ्त पिलाई जाती थी । बीड़ी निर्माता तो इस उपकरण का उपयोग आज भी खूब 
करते हैं और चलते-फिरते राहगीरों को बुला-बुलाकर मुफ्त बीड़ी बाँटते है । 

(2) कूपन ((००००:७४)--कृपन एक प्रकार का प्रमाण-पत्र है! जब कभी 
भी इसको भुगतान के लिए एक फुटकर दुकानदार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तो 
इसके धारक को इसमें लिखी बचत एक खास वस्तु के क्रय करने पर हो जायेगी । १ 
कूपन एक प्रकार का नोट है जिसको किसी खास वस्तु के क्रय करने के लिए भुताया 
जा सकता है। इसको निर्माता या अन्य मध्यस्थों के द्वारा जारी किया जा सकता है ! 
जा दुकानदार इन कपनों के भुनाने का कार्य करते हैं उनको उसके जारी करने वा 
के द्वारा एक फीस दी जाती है जिसको सेवा फीस [7270707978 #€६) कहते हैं 
दुकानदार इन कपनों को एकत्रित करके जारी करने वाले को भेज देते हुँ या 
प्रतिनिधि एक निश्चित समय के बाद आकर ले जाते हैं। दोनों ही दशा में नकद 
भुगतान किया जाता है। 

कपन ग्राहकों को डाक से भी भेजे जा सकते हैं यदि भेजने वाले को उनका 
पता मालम है, अन्यथा उनको अखबार व पत्रिका आदि में छापा जा सकता है । 
कभी-कभी कपन को अन्य वस्तुओं के साथ पैक कर दिया जाता है। एक तरीका और है 
जिसमें कूपन घर-घर बाँटे जाते हैं और प्रत्येक परिवार को एक कपन दिया 
जाता हैं। 

भारत में यह तरीका बहुत ही कम अपनाया गया है। सन्‌ 969 में 
स्वास्तिक ऑयल मिल्स, बम्बई ने इस कपन के तरीके को अपनाया था। इस 
कम्पनी ने कृपन को कई अखबारों में छप्वाया था और जनता से आग्रह किया था 
कि वह इनको अखबार से काट ले और फिर उनको किसी (०7-(१०/॥ डीलर से 
बदल ले । इसी प्रकार हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी ने जब 'रिप साबुन की शुरूआत 
की तो इसने रि[४ की प्रत्येक तोन टिकियों के साथ एक कूपन का वितरण घर-घर 
जाकर किया था। यह कृपन 25 पैसे का था जिसको अगली टिक्रिया खरोदतें समय 
उपयोग किया जा सकता था। 


] *ज एए0फ्णा 8 ७ एशाीएदडयाए तीवा, छरीला [ारटांव्त सा वतसाफ।एा व छ हादाए 
5707९, €ग05 6 0एचककाएए 408 डशंछाह्त 538४8 00 धीढ फायर एाी 9 फ्रटएाीीए 
छतेएटा, 

ज्--्र0ा |#. एप एए & फमातादाआ(। 66 टांरशॉटा ; $दाएड आाताातांणा <ू 3ै0चंशपएा 
>शासीधाःप्रॉडा।ा 2, 9. 48... 
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(3) धन वापिसी प्रस्ताव, (४0769 ऐे४थएत॑ 0#०5)--“धन वापिसी 
प्रस्ताव में उपभोक्ताओं को एक श्रतिज्ञा का प्रस्ताव किया जाता है जिसमें एक धन- 
राशि उन भाग लेने वालों को वापिस कर दी जाती है जो एक विशेष वस्तु के क्रय 
करने का प्रमाण डाक से भेज देते हैं।”” यह प्रस्ताव साधारणतया उन वस्तुओं 
के लिए किया जाता है जो नयी हैं और उपभोक्ताओं की दृष्टि से जिनके परीक्षण 
(ए४9) की आवश्यकता है। इसमें वस्तु के पैकेज पर यह प्रस्ताव लिखा रहता है और 
इसका विज्ञापन भी विभिन्न साधनों से खूब किया जाता हैं। इसमें उपभोक्ता को पहले 
एक वस्तु को क्रय करना पड़ता है फिर उसकी नकद रसीद ((४४४ (०770 ) उसके 
निर्माता को भेजनी पड़ती है। निर्माता उसके आधार पर उसका सम्पूर्ण मुल्य या 
उसका कुछ भाग डाक के माध्यम से रसीद भेजने वाले को वापिस कर देता है। 


धन वापिसी प्रस्ताव कम मुल्य की वस्तुओं में ही पाया जाता है, जैसे टूथपेस्ट, 
व ब्रश, मक्खन, दनन्‍त मंजन, आदि। भारत में यह उपकरण शायद बिल्कुल नहीं 
अपनाया जाता है| यद्यपि हाल ही में “मेक्‍्लीन्स ट्थपेस्ट ने इस प्रकार का प्रस्ताव 
किया था । भारत में शायद इस प्रकार का यह पहला प्रस्ताव था । 


(4) मुल्य में कम्नी (?7%6 लीं ?0ग्रा००00;--”'वे विक्रय तरीके जो 
उपभोक्ताओं को एक वस्तु के नियमित मूल्य से एक निश्चित रकम कम कर देने का 
प्रस्ताव करते हैं और कमी की रकम वस्तु के पैकिट या उसके लेबिल पर झण्डी के 
रूप में लगी होती है, मुल्य में कमी प्रवर्तेत कहलाते हैं।? मूल्य में यह कमी 
अस्थायी तौर पर विशेष रूप से त्यौहारों व अन्य उसत्वों के अवसर पर की जाती 
है। उपभोक्ताओं को मूल्य में कमी का लाभ एक निश्चित समय में क्रय करने पर 
ही होता है या जब तक वह वस्तु स्टॉक में रहती है। इस मूल्य में कमी के भी दो 
ढंग हैं । पहला, इसमें वस्तु अकेले ही पैक होती है और उसको क्रय करने पर मूल्य 
में कमी हो जाती है। दूसरे, दो या अधिक वस्तुओं को एक साथ पैक कर दिया 


जाता है लेकिन मूल्य कम वस्तुओं का ही लिया जाता है; जैसे, दो की लागत में तीन 
([॥66 | [छ० 8 ९०४) । 


भारत में इस तरीके का पूरा-पूरा उपयोग किया जाता है। दीपावली, दश- 
हरा होली, रक्षाबन्धन व अन्य त्यौहारों पर मूल्य में कमी विभिन्न दुकानदारों के 





जी: हज अचल । 
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'द्वारा की जाती है और इसके विज्ञापन आमतौर पर इस प्रकार दिखायी देते हैं 
दीपावली के अवसर पर 0% छूट, प्रधानमन्त्री के मूल्य घटाने के अनुरोध पर 
'मल्यों में [0% की कमी । 


(5) प्रीमियम (साक्षयांशा))-- प्रीमियम व्यापारिक माल की एक वस्तु 
है जो कि लागत पर या कम लागत पर एक खास वस्तु के क्रय करने पर बोनस के 
रूप में दी जाती है । 7 अधिकांश वदशाओं में प्रीमयम लागत या कम लागत पर 
न देकर मुफ्त में ही प्रदान करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि कोई खास वस्तु क्रय 
'की जाये इसका मुख्य उद्देश्य एक खास निर्माता की वस्तु का प्रयोग करने का 
अवसर प्रदान करने के लिए प्रलोभन देना है । 

यह प्रीमियम चार प्रकार के होते हैं : () पैकेट के अन्दर ही वस्तु के साथ 
प्रीमियम भी पक कर दिया जाता है और पैकेट के ऊपर सूचना छाप दी जाती है 
कि प्रोमियम इसके अन्दर पैक है। इसको पैकेट के अन्दर प्रीमियम ([॥7-एव०ं:ट 07 
(2..-0: ०८ ?८०४ए०० ) कहते हैं । (॥) केता द्वारा पहले वस्तु क्रय की जाती है फिर 
उस वस्तु के क्रय का सवृत उस वस्तु के निर्माता को भेजा जाता है | वस्तु का रि्माता 
प्रीमियम को डाक से उसके क्रेता को भेज देता है। इसको डाक से म्पत प्रीमियम 
(#768 40 4॥6 '४४॥ ?:07४07) कहते हैं। (॥) इसमें वस्त के क्रेता को एक धन्य 
वस्तु बाजार-मूल्य से कम मूल्य पर प्रीमियम के रूप सें प्रदान की जाती है। इस 
तरीके को स्वयं-समाप्त प्रीमियम (ड्थावणंदधाह छाल्यंपण)) कहते हैं। 
(५) वस्तु को जिस आधानपात्र (०७४०7) में पैक क्रिया जाता है वह ऐसा 
बनाया जाता है कि उसको पुनः: किसी अन्य प्रकार से गृहस्थी के काम में लाग्ा जा 
'सके । इस प्रकार क्रेता को वह आधानपात्र प्रीमियम के रूप समें बच रहता है। 
इसको पुत्र: प्रयोग करने योग्य प्रीमियम (#ि९-ए७४०।2 एसआश्यं।श5$ शिक्षाएएट, 
ह कहते ह्‌ 


भारत में हम देखते हैं कि चाय, साबुन व अन्य उपभोक्ता पदार्थों को बेचने 
वाले निर्माता इस तरीके को अपनाते हैं: उदाहरण के लिए, ताजमहल चाय के 250 
ग्राम के पैकेट के साथ “तीन स्विस ब्लेड का पैकेट, “'सफ के तीन डिब्बों के साथ 
एक प्लास्टिक की बाल्टी मुफ्त, 'बीड़ी के एक पुड़ा के साथ एक चम्चम मुफ्त *, 
सेवा आश्रम उदयपुर के “काला दन्‍्त मंजन या ब्राह्मी तेल की प्रत्येक शीशी के साथ 
लक्ष्मीजी का कलेण्डर मुफ्त” आदि । 
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(6) प्रतियोगिताएँ एवं दाँव लगाना (८07८8 धात॑ $फ९८७४४]:०४)--.. 
“प्रतियोगिता विक्रय प्रवतेन की एक विधि है जिसमें भाग लेने वाले अपनी युक्ति के 
आधार पर एक निश्चित आकांक्षा, जो साधारणतया विश्लेषणात्मक या उत्पादक 
होती है; को पूरा करते हुए पुरस्कार या पुरस्कारों को पाने के लिए स्पर्धा करते हैं।' १ 
साधारणतया प्रतियोगिताओं में दो बात होती हैं। एक तो, प्रत्येक बार प्रतियोगिता 
में भाग लेते समय वस्तु के क्रय का सबृत देना पड़ता है जो उसकी नकद की रसीद 
या पैकिंग पर छपे कृपन का हिस्सा या पैकिंग का ढकक्‍्कन होता है; दूसरे, इस रसीद,, 
हिस्सा या ढक्‍कन को भेजते समय एक या कुछ वाक्य वस्तु की प्रशंसा में या उसके 
सुझाव के लिए देने पड़ते हैं। इनके भेजने की अन्तिम तारीख समाप्त होने पर उन 
सभी सुझावों व प्रशंसाओं का अवलोकन एक निर्णायक समिति (?०॥४| ०0 ॥70868) 
के द्वारा किया जाता है। जो वाक्य सबसे अच्छा वाक्य माना जाता है उसके भेजने 
वाले को प्रथम पुरस्कार घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद के अच्छे वाक्य वालों 
को द्वितीय, तृतीय व अन्य पुरस्कार दिये जाते हैं । 


दाँव लगाना (59०८७४(७४८$) -- प्रतियोगिता से आसान है। इसमें वस्तु क्रय 
करने वाले के द्वारा केवल अपना नाम पुरस्कार निकालने वाली संस्था को भेजा जाता 
है। अन्तिम तिथि के बीत जाने पर इन सभी नामों को एक ड्रम में डालकर उसमें से 
तामों की पर्ची खिचवाते हैं। जो पर्ची पहले निकलती है उसको पहला इनाम दिया 
जाता है और जो बाद में निकलती है उन्हें इसी क्रम में रखा जाता है। यह लॉटरी 
की तरह है। लेकिन इनमें अपना नाम जुड़वाने के लिए वस्तु के क्रय का प्रमाण देना 
आवश्यक है । यह प्रमाण नाम भेजते समय निर्माता को भेज दिया जाता है। 


भारत में प्रतियोगिताओं का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है और 
इसके बहुत से उदाहरण हैं; जैसे, सफे साबुन की “लकी होम प्रतियोगिता”, लाइफबॉय 
साबुन की “फुटबाल ढूँढ़ो प्रतियोगिता”, कैंची सिगरेट की “खिलों के नाम बताओ 
प्रतियोगिता, मेक्‍्लीन्स ट्थपेस्ट कम्पत्ती की “फिल्मी सितारों के चेहरे बनाने व नाम: 
देने वाली प्रतियोगिता, आदि । लेकिन दाँव लगाने वाली पद्धति का उपयोग छोटे-- 
छोटे स्थानीय व्यवसायों में पाया जाता है। इसका अभी वृहत्‌ स्तर परु उपयोग नहीं: 
हो रहा है । 


(7) दिकद (77990॥78 $07708)--यह प्रीमियम पद्धति का हीः एक ढंग-है।' 
इसमें विक्रेता अपने ग्राहकों को वस्तु बेचते समय एक टिकट भी देता: है। जितनी बार 
उस विक्रेता से किसी विशेष वस्तु को क्रय किया जाता है उतनी ही. बार टिकट देः 
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दिये जाते हैं। जब यह टिकट एक निश्चित मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो फिर 
उनको उस दुकानदार से किसी अन्य वस्तु के भुगतान के बदले में दिया जा सकता है। 
'भारत में इस प्रकार का ढंग अब अपनाया जाने लगा है और इसके लिए 'रेमन-ठिकरटा 
'तामक टिकट दिये जाते हैं । 

(8) प्रदर्शन ([00770॥8778/07 )--ग्राहक को आकर्षित करने का एक तरीका 
प्रदशन भी है। इसके दो ढंग हैं। एक तो, मुफ्त नमूने बाँठते समय वस्तु का प्रदर्शन 
'भी करते जाते हैं। दूसरे, वस्तु का प्रदर्शन ही करते हैं; मुफ्त नमूने नहीं बाँटते हैं । 
प्रदर्शन का कार्य खाद्य पदार्थों, साबुनों व छोटे-मोटे औजारों के लिए किया जाता है। 
औद्योगिक वस्तुओं में भी प्रदर्शन किया जाता है--लेकिन यह प्रदर्शन क्रेता के स्थान 
'पर ही होता है। भारत में प्रदर्शन पद्धति पर्याप्त रूप में प्रयोग में लायी जा रही है। 
सब्जी छीलने वाले चाकू विक्रेता जगह-जगह पर प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं । 

() मध्यस्थ (१(00९77०0)--अधिकांश वस्तुओं की बिक्री मध्यस्थों के द्वारा 
होती है । अतः सध्यस्थों को अधिक ऋय करने या अधिक बेचने के लिए प्रोत्साहित 
करने के लिए भी विक्रय प्रवत्तेंच उपकरण काम में लाये जाते हैं! यह उपकरण कई 
हैं जिनमें निम्त प्रमुख हैं । इनको विक्रय प्रवर्तन में डीलर की सहायता ([063]85' 
0 ९ 59]05 97070807) भी कहते हैं । 

(|) कऋय-भत्ता (87908 3]]09070९) - ऋ्रय-भत्ता प्रणाली एक अल्पकालिक 
अणाली है जिसका उद्देश्य थोक या फुटकर विक्रेताओं को एक निश्चित समय में 
साधारण क्रय से अधिक क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस प्रणाली में क्रेता 
एक तिश्चित मात्रा से अधिक क्रय करने पर क्रय-भत्ता पाने का अधिकारी हो जाता 
है जो उसको साधारणतया नकदी में दे दिया जाता है या मृत्य का भुगतान करते पर 
मूल्य में से घटा दिया जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि व्यापारियों के लिए 
उन वस्तुओं की लागत कम हो जाती है जिसका परोक्ष लाभ यह है कि उनको माल 
चने में लाभ अधिक होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक इन्त मंजन बनाने वाली 


[&0 


कि | 
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नयी एक दर्जन क्रय करने वाले को कोई क्रव-भत्ता नहीं देती लेकिन अगले दर्जन 
खरादद पर !0 प्रतिशत क-भत्ता देती है और फिर अगले दर्जन पर 5 प्रतिशत, 
इसका अर्थ यह हुआ कि व्यापारी क्रय-भत्ता प्राप्त करने के लिए अधिक क्रय करने 
का प्रयत्त करेगा जिससे निर्माता अपना माल अधिक मात्रा में बेचने में समर्थ हो 
सकेगा । 

यह प्रणाली साधारणतया नयी वस्तुओं के लिए अपनायी जाती है लेकिन 
पुरानी वस्तुओं के लिए भी अपनाबी जा सकती है। पुरानी वस्तुओं के लिए उस समय 
अपनायी जाती है जबकि उनकी बिक्री कम हो गयी है था उत्पादन बढ़ने से अधिक 


विक्रय की आवश्यकता है। भारत में यह प्रणाली काफी काम में लायी जाती है 
लेकिन अभी हाल ही में एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धतियाँ आयोग ने 
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इस प्रणाली को उचित नहीं बताया है और इस प्रकार इसका उपयोग अवेधानिकः 
करार दे दिया गया है। - 

(2) पुनः खरीद भत्ता (30४-98०६ ४॥09०7००)--यह्‌ एक भत्ता है जो 
हर प्रथम खरीद पर दिया जाता है। प्रथम खरीद के भत्ते का उपयोग दुबारा खरीदने 
के लिए किया जा सकता है और इस प्रकार जो दुबारा खरीद पर भत्ता मिलेगा 
उसका उपयोग तीसरी बार खरीद के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार यह क्रम 
चलता रहता है और बिक्री घटने नहीं पाती । हर खरीद प्रथम खरीद कहलाती है । 
इस उपकरण का प्रयोग तो शायद ही भारत में कहीं होता हो । वसे अमरीका में भी 
इसका प्रयोग सीमित मात्रा में ही होता है जहाँ के बारे में यह कहा जाता है कि 
विपणन का विकास वहाँ बहुत अधिक हुआ है । | 

(3) गणना एवं पुनः गणना ((6प्रा बात (२९०००४४)--इस पद्धति में थोक 
या फुटकर विक्रेता के स्टॉक की गणना दो बार की जाती है; एक बार योजना प्रारम्भ 
होने के समय व दूसरी बार योजना बन्द होते समय । इन दोनों समयों के बीच में 
जो माल उस विक्रेता के द्वारा बेच दिया जाता है उस माल की मात्रा पर या बिक्री 
की रकम पर कुछ रकम भत्ते के रूप में दे दी जाती है। इस पड्धति में स्टॉक की 
गणना दो बार होती है अत: इसको गणना एवं पुतः गणना पद्धति कहते हैं । 

यह पद्धति एक विक्रेता को अपना स्टॉक बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है।' 
निर्माता द्वारा भत्ते का भुगतान तभी किशा जाता है जबकि उसके माल की दुबारा 
गणना हो जाती है । इस प्रकार इस भत्ते का भुगतान बाद में किया जाता है लेकिन 
इसमें निर्माता के कर्मचारियों को दो बार उन विक्रेताओं के पास जाना पड़ता है । 

(4) मुफ्त माल (7८6 (30-:6-)---इस उपकरण के अपनाने में कुछ माल 
एक क्रेता को मुफ्त में देता पड़ता है लेकिन इसकी मात्रा निश्चित खरीद पर आधारित 
होती है। यह पद्धति भारत में पर्याप्त मात्रा में अपनायी जाती है | जैसे नैनोल, काजल 
की 2 दर्जन डिव्बी क्रय करने पर एक दर्जन काजल की डिब्बियाँ मुफ्त दी जाती 
हैं। इसी प्रकार 24 दर्जत पर तीन दजेन मुफ्त । यह उपकरण एक कारगर उपकरण 
है । इसमें भुगतान नकद न करके वस्तुओं मैं करते हैं । 

इसमें थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता व अन्य मध्यस्थों को प्रोत्साहित करने कै 
उद्देश्य से विज्ञापन एवं प्रदर्शन में भी निर्माता के द्वारा सहयोग दिया जाता है जिसके 


लिए व्यापारिक भत्ता, सहकारी विज्ञापन एवं डीलर सूची परिवतंन, आदि साधन: 
अपनाये जाते हैं । 





(5) व्यापारिक भत्ता ((७:८॥४॥०[5९ &]]0997.6)-- व्यापारिक भत्ता 
एक अल्पकालिक भ्रसंविदाजनित समझौता है जिसके द्वारा एक निर्माता अपने थोक याः 
ध विक्रेताओं को वस्तु का विज्ञापन या आन्तरिक प्रदर्शन करने के लिए क्षति- 
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पूर्ति करता है ।”? इस प्रणाली में निर्माता व थोक या फुटकर विक्रेता के बीच एक 
समझौता होता है। यदि थोक या फुटकर या कोई मध्यस्थ निर्माता की वस्तुओं के 
लिए कोई विज्ञापन करता है या आन्तरिक प्रदर्शन (77-806-6/5039) करता है 
तो निर्माता उसका इस प्रकार के व्यय के लिए क्षतिपूर्ति करता है। यह क्षतिपूर्ति 
तीन प्रकार से की जाती है: () विज्ञापन भत्ता--यह भत्ता निर्माता की वस्तुओं का 
विज्ञापन कराने के लिए व्यापारियों को दिया जाता है। इसी प्रकार (7) प्रदर्शन 
भत्ता भी निर्माता की वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए व्यापारियों को दिया जाता है | बहुत 
सै निर्माता एक-सा प्रदर्शन कक्ष (5009 एे000) सभी स्थानों के विक्रेताओं को 
रखने के लिए अनिवायय कर देते हैं और इस प्रकार सभी अदर्शान कक्ष एकरूप जैसे 
होते हैं। ऐसे कक्षों के प्रदर्शन के लिए निर्माता की ओर से यह भत्ता दिया जाता है। 
(7) जब विज्ञापन एवं प्रदर्शन को मिलाकर एक भत्ता दिया जाता है तो यह 
व्यापारिक भत्ता कहलाता है। 

(6) डीलर-सूची प्रवर्तत' (068]87-५098 ?०7०7०४०)--डीलर सूची 
प्रवर्तत एक प्रकार का विज्ञापन है जो एक वस्तु या उपभोक्ता प्रदर्शन का संदेश ले 
जाता है। इसमें उन फुटकर विक्रेताओं के नाम एवं पते होते हैं जो उस वस्तु को 
बेचते हैं। इस प्रकार के विज्ञापन भारत में प्रतिदिन अखबारों व पत्रिकाओं आदि में 
देखे जा सकते हैं। ऐसे विज्ञापन फिलिप्स रेडियो, ऊषा पंखे, जीप टार्च एवं शैल 
एवरेडी टाचे व शेल, आदि के देखे जा सकते हैं। इनके विज्ञापनों में फुटकर विक्रे- 
ताओं के नाम एवं पते भी दिये हुए रहते है। यह विज्ञापन निर्माताओं द्वारा किये 
जाते हैं। 

([!) विक्रय शक्ति (8865 #?०070४)--विक्रय प्रवर्तत उपकरण एक निर्माता 
द्वारा अपनी विक्रय शक्ति को अधिक विक्रय करने के लिए भी काम में लाया जा 
सकता है ।.इसके लिए अधिक विक्रय पर बोनस (80705) दिया जा सकता है या 
कमीशन की दर को बढ़ाया जा सकता है। 

भारतीय जीवन बीमा निगम (6 [ए६प्रद्वाए8 ए.0एणद्वा079 ए ॥709): 
इस उपक रण का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में कर रहा है। यह अपने एजेण्टों को पारि- 
श्रमिक कमीशन के आधार पर देता है जो प्रारम्भ में बीमा किसत का 25 प्रतिशत है 
लेकिन जसे-ज से किये हुए बीमे की रकम बढ़ती जाती है इस कमीशन का प्रतिशत भी 
बढ़कर 35 तक पहुँच जाता है। यही नहीं, इसके अतिरिक्त कुछ बोनस भी दिया 
जाता है। इसी प्रकार यदि फील्ड ऑफीसर के द्वारा अपने कोटे (0:८४) से अधिक 
बीमा कराया जाता है तो उसकी वेतन बृद्धियाँ दी जाती हैं। घर पर टेल(होन की 


8 “५.3 वाहाटीक्षाठांइड द0फ्र्वाएट $ 8 इ0ता-0॥, एजाउबटापवं बशहवताटर (#१छएट: 
जाए 8 प्रक्षापहिटापाटत 20ग्राएशा5365 फ़ा+06584ड75 97 ॥65] | 758 कि :उ3ए०:प८5709 उठए 
[50078 ठाआु/58५ 06 5 छा0तेपडई5 


-+>वं/लाउऊसएड 462 ता अमरालायंटछ, 229६. 26, 966, 9. 354.. 
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सुविधा दी जाती है और एक मोटर साइकिल के खरीदने की सुविधा भी दे दी 
जाती है । भें हे 
भारत में विक्रय प्रवर्तेन 
(8५.858 ए२0/0700 7०04) 

भारत में इस बात के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिससे यह पत्ता लग सके कि 
विक्रय प्रवतेन पर कितना व्यय किया जाता है ? लेकिन इस तथ्य को सभी स्वीकार 
“करते हैं कि भारत में इस मद पर व्यय अवश्य ही किया जाता है। यहाँ पर उपभोक्ता 
वस्तुओं के धम्बन्ध में विक्रय प्रवर्तत की नीति आमतौर पर अपनायी हुई दिखायी 
देती है। इन वस्तुओं में चाय, काफी, सिगरेट, बीड़ी, साबुन, सृती व ऊनी कपड़ा, 
बिजली के पंखे, सिलाई की मशीनें, स्टीरोग्राम, रेफ्रीजरेटर, आदि प्रमुख हैं। 

इस सम्बन्ध में दी इकोनोमिक टाइम्स के अनुसन्धान ब्यूरो ने 00 बड़ी एवं 
:सध्यम आकार वाली कम्पनियों का एक सब किया था जिसके अनुसार इन कम्पनियों 
के द्वारा अपनी विक्रय आय का 3 प्रतिशत से लेकर 4 प्रतिशत तक प्रवततत पर व्यय 
किया गया है। इस व्यय में विज्ञापन व्यय, छूट, एकमात्र एजेन्सी कमीशन, आदि 
'शामिल हैं । - 

भारत में विक्रय प्रवर्तन व्यय अन्य देशों की तुलना में नगण्य है। इसका 
कारण यह है कि यहाँ पर अधिकांश वस्तुओं के सम्बन्ध में विक्रेता बाजार पाये जाते 
:हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादव इनकी माँग से कम है। 
विक्रय प्रवर्तन क्रियाएँ तो वहीं लाभप्रद होती हैं जहाँ वस्तुओं की पूति अधिक होती 
है और माँग कम । अतः यह कहा जाता है कि भारत में विक्रय प्रवर्तेन प्रयत्नों की 
सीमाएं हैं। यह प्रयत्त कुछ सीमा तक ही फल दे सकते हैं । साथ ही अधिकांश जन- 
'संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और वह भी अशिक्षित है तथा जिसकी प्रति व्यक्ति 
आय भी बहुत कम है। ऐसी स्थिति में इन प्रयासों से अभी पर्याप्त फल नहीं निकल 
'सकते हैं लेकिन शहरीकरण, बढ़ती हुईं शिक्षा, उठता हुआ रहन-सहन का स्तर व 
'बढ़ती हुई औसत आय के कारण यह दिखायी देने लगा है कि कुछ वर्षों के उपरान्त 
इस प्रकार के प्रयासों से पर्याप्त फल मिलने लगेंगे और भारतीय बाजार जो विक्रेता 
'बाजार हैं उपभोक्ता बाजार में परिणत हो जायेंगे। 


प्रश्न 
']. प्रवृतन क्‍या है ? इसके महत्व को समझाइए । 
फरापदवा 78 970700707 9? 5#ऋएफकाा ॥5$ ॥79074808, 
2... विक्रय प्रवरतत के मुख्य उपकरणों को समझाइए । 
#हछात 6 पाधां। 400]$8 00 58883 970770॥07, 
3. “बिक्री प्रवतंन एक पुल है जो राष्ट्रीय विज्ञापन और क्षेत्रीय बिक्री की दूरी को 
पाटता है ।” ऊपर के कथन की व्याख्या कोजिए । 


7उिव55 फातातांतणा 8 8 एंव88-०0एथगं॥।ड 6 तांडक्षाए्ठ फटा 
एक्का0णपदा 46एशातशगयए छत गे इलज82, ऋरफादांत (68 ४धवा००7. 


'4. बिक्री संवर्धन की विभिन्न रीतियों को भली-भाँति समझाइये । 
##एंथा। 8 एक्चां008 77४7005$ ० 5६8७5४ .॥0700007. 
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वर्तमान में संसार के लगभग सभी देश किसी न किसी रूप में अपने-अपने देश 
में या तो स्वयं ही विपणन क्रियाएँ कर रहे हैं या सामाजिक उत्तरदायित्वों को 
पूरा करने के सन्दर्भ में विपणन क्रियाओं पर विभिन्न अधितियमों के माध्यम से निय- 
नत्रण कर रहे हैं। इस प्रकार राज्य द्वारा विपणन में हस्तक्षेप किया जा रहा है । यह 
हस्तक्षेप निम्न चार प्रकार से किया जा सकता हे : 

(4) उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न अधिनियम बनाना एवं 
उनका लागू करना; (2) वस्तुएँ क्रय करना एवं उनके वितरण प्र नियन्त्रण रखना; 
(3) वस्तुओं का स्त्रयं निर्माण एवं विक्रय करना; (4) वस्त्‌ओं के विषणन को 

प्रोत्साहित करना । 

() उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न अधिनियम बनाना एवं 
उनको लागू करना--सामान्यतः व्यापारियों में लाभ कमाने की होड़ सर्वाधिक होती 
है जिसके परिणामस्वरूप वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को भूलकर समाज का 
शोषण करना प्रारम्भ कर देते हैं। आधुनिक सरकारें इस शोषण प्रवृत्ति पर नियन्त्रण 
पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकार विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त कर 
लेती हैं। भारत में इस प्रकार के बहुत से अधिनियम हैं जिनमें उपभोक्ता के हितों की 


रक्षा की गयी है। यह अधिनियम वे ही हैं जिनका विस्तृत विवरण भारत में विपणन 
विधान नामक अध्याय में किया गया है । 


(2) वस्तुओं का क्रय करना एवं उनका वितरण करना--बहुत-सी सरकारें 
उपभोक्ताओं को उचित मुल्य पर वस्त॒एँ बेचती हैं। इसके लिए पहले उन वस्तुओं को 
क्रय किया जाता है फिर उनको बेचा जाता है। भारत में खाद्यान्नों एवं चीनी, कपास, 
जूट आदि के सम्बन्ध में यही नीति अपनायी जाती हैं। इसका विस्तृत विवरण इसी 
अध्याय में आगे दिया गया है। 


(3) बच्तुओं का स्वयं निर्माण एवं विक्रय करना-- संसार में साम्यवादी व 
समाजवादी अथ-व्यवस्थाओं का विस्तार हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप राज्य स्वयं 
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ही वस्तुओं का निर्माण एवं विक्रय करने लगे हैं। यह निर्माण एवं विक्रय दो रूपों में 
किया जाता है--एक तो विभागीय उपक्रम के रूप में (00ए9थाएशव शिालि- 
97868) व दूसरे गर-विभागीय उपक्रम (२०॥-0694(77078। ॥(670977868) 
भारत में दोनों प्रकार के उपक्रम पाये जाते हैं। विभागीय उपक्रमों की कार्ये-विधि, 
उत्पादन आदि सभी बातें गोपनीय ही रहती हैं, जबकि गेर-विभागीय उपक्रम वाणि- 
ज्यिक आधार पर चलते हैं और यही वास्तविक विपणन क्रियाएं करते हैं। 


भारत में इस समय केन्द्रीय सरकार के इस प्रकार के 53 उपक्रम हैं 
जिनमें 2,803 करोड़ रुपये की दत्त पँजी लगी है । इन उपक्रमों में स्टील, परिवहन, 
कैमी कल्स, खादें, भारी इन्जीनियरिंग, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, धातृएं, कोयला 
दवाइयाँ, परिवहन उपकरण, उपभोक्ता वस्तुएं, आदि कई प्रकार के हैं। इन सभी 
उपक्रमों ने ।977-78 वर्ष में ।7,556 करोड़ रुपये की बिक्री की है। इन केन्द्रीय 
उपक्रमों के अतिरिक्त राज्य सरकारों के भी उपक्रम हैं। 


(4) वस्तुओं के विषणन को प्रोत्साहित करना--वे देश, जो सामान्यतः: आयात 
अधिक व निर्यात कम करते हैं और इस प्रकार उनमें विदेशी व्यापार में अन्तर रहता 
है, इस बात की चेष्टा करते रहते हैं कि निर्यात विपणन को बढ़ावा दिया जाये। यह 
वे देश हैं जो अविकसित या अद्ध -विकसित हैं तथा जहाँ नियोजन कार्यक्रम चल रहे हैं । 
भारत भी इसी श्रेणी में आता है। यहाँ भी निर्यात विपणन को प्रोत्साहित करने के 
लिए कई प्रयत्न किये जा रहे हैं, जैसे, निर्यात सम्बद्ध न परिषदों की स्थापना, निर्यात 
के आधार पर आयात की अनुमति देना, अग्रिम लाइसेंस देना, निर्यात वाली वस्तुओं 
को प्रमाप के अनुसार ही निर्यात करना, आदि । इन सभी का विस्तृत विवरण इसी 
अध्याय में दिया गया है। 

भारत में राजकीय व्यापार 
(87५78 प्रए5०7र6 पर 7009) 

जिस समय राज्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या वितरण, या दोनों 

क्रियाएँ करने लगता है तो ऐसी क्रियाओं को राजकीय व्यापार कहते हैं । 


भारत में राजकीय व्यापार की आवश्यकता द्वितीय महायुद्ध के काल में प्रतीत 
हुई थी । उस समय मूल्य बढ़ रहे थे तथा उत्पादन सीमित था। अतः सरकार ने 


खाद्यान्न, चीनी व कपड़े, आदि का वितरण अपने हाथ में ले लिया जो राशनिंग के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात 949 में केन्द्रीय सरकार ने डॉ. पंजाब राव 
देशमुख की अध्यक्षता में राजकीय व्यापार के औचित्य की जाँच के लिए एक समिति 


नियुक्त की, जिसने अपने प्रतिवेदन में राजकीय व्यापार को चाल रखने तथा इस 
उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजकीय व्यापार तिगम की स्थापना की सिफारिश की । बाद में 
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एम. वी. क्ृष्णामृरति राव की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने भी निर्यात एवं लघू तथा 
कुटीर उद्योगों के निर्यात के लिए राजकीय व्यापार पर जोर दिया । 

अतः मई, 956 में भारतीय राज्य व्यापार निगम (8886 [78078 0०- 
7०709 ० 7709) की स्थापना की गयी । इसके बाद 962 में हस्तशिल्प एवं 
हथकरघा निर्यात निगम व 963 में भारतीय चल निर्यात निगम की स्थापना की 
गयी । बाद में अक्टूबर, 963 में खनिज एवं धातु निर्यात हेतु खनिज एवं धातृ 
व्यापार निगम (श॥/७7०3 800 'शल॑॥5 पप40ंध8 (079079007) बनाया गया । 

राजकोय व्यापार को दो भागों में बाँठा जा सकता है--(!) खाद्याज्नों में 
राजकीय व्यापार, व (2) अन्य वस्तुओं में राजकीय व्यापार । 


(|) खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार (8(86 ॥7808 | 7000 062/75)--- 
जब सरकार खाद्य पदार्थों में स्वयं व्यापारिक क्रियाएँ करने लगती है तो ऐसी 
क्रियाओं को खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार कहते हैं। सरकार इसके लिए खाद्यात्रों 
को क्रय करती है एवं आवश्यकता पड़ने पर जायात करती है । क्रय करने की पद्धति 
को सरकारी खरीद (?70००एा९7४7४०॥) कहते हैं और सरकार जब खाद्यान्नों का वित- 
रण निर्धारित दुकानों व निर्धारित मूल्यों पर करने लगती है तो इसको सामान्यतया 
वितरण (957790709) राशनिंग (फे४/0072) कहते हैं। भारत सरकार की 
ओर से खरीद व वितरण का कायें करने के लिए खाद्य निगम स्थापित किया गया 
हैं। अब हम इन्हीं बातों की विवेचना करेंगे । 


(अ) सरकारी खरीद (?70८07८०७८॥7)--देश में सरकारी खरीद के दो 
तरीके हैं : () स्वेच्छा से (४०]पपा87५9), व (8) कर (.०५०५) | स्वेच्छा से खरीद 
उस समय होती है जबकि मूल्य या तो सामान्य होते हैं या गिरने की सम्भावना होती 
है। जो किसान या व्यापारी अपनी उत्पत्ति बेचना चाहें वे सरकार द्वारा निर्धारित 

मूल्य पर उसे बेच सकते हैं । 


जिस समय मूल्य बढ़ जाते हैं और सरकार को राशन व्यवस्था चलाने से लिए 
या बफर स्टॉक (8प्ररीटिए 5:00) बनाने के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता होती है 
तो सरकार निर्धारित मूल्यों पर किसानों व व्यापारियों से कर के रूप में खरीद 
करती है। यदि व्यापारी या किसान उन मूल्यों पर बेचने का विरोध करते हैं तो 
उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है । 

सामान्यतया सरकारी खरीद () केन्द्रीय सरकार, (7) प्रान्तीय सरकार, (#7) 
सहकारी समितियों, व (।४) भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है। गत तीन वर्षों 


में खाद्यान्नों की सरकारी खरीद इस प्रकार हुई है--]976--29 लाख टन; 
4977--09 लाख टन; व 978-]0 लाख ठन । 
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सरकारी खरीद के लिए मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं 
जो कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशे व प्रान्तीय सरकारों के आग्रहों को ध्यान में रख 
कर तय किये जाते हैं । 

(ब) वितरण ([)8770०४०१)- जो खाद्यान्न सरकार व भारतीय खाद्य 
निगम क्रय करता है तथा जो सरकार द्वारा आयात किया जाता है वह सभी सरकार 
के द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेचा जाता है | इन दुकानों पर बिकने 
वाले खाद्यान्नों का मूल्य सरकार ही निश्चित करती है । इस समय देश भर में 242 
लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं। 977-78 वर्ष में इन दुकानों के माध्यम से 06 
लाख टन खाद्यान्नों का विक्रय किया गया है| 

(स) भारतोय खाद्य निगम (7000 (०77ण०४०॥ ० ॥709)--खाच्ान्नों 
के न्‍्यायपूर्ण वितरण करने एवं उनके मूल्यों में स्थायित्व बनाये रखने के लिए केन्द्रीय 
सरकार ने इस भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जनवरी, 965 को की है। इस 
निगम के प्रमुख कार्य हैं ; () खाद्यान्नों का पर्याप्त भण्डार बनाना; () किसानों 
द्वारा लिए जाने वाले ऋणों की गारण्टी देना; (#7) कृषि फसलों व तकनीकों के बारे 
में अनुसन्धान करना तथा कृषकों में नवीनतम वैज्ञानिक विधियों को अपनाने के लिए 
प्रोत्साहित करना; (7४) संग्रह क्षमता में वृद्धि करना; (४) बफर स्टॉक बनाना जिससे 
मूल्यों में स्थिरीकरण हो; (थं) सरकार के लिए खाद्यान्नों की खरीद करना; (शा) 
आयातित खाद्यान्नों के वितरण की व्यवस्था करना; (शा!) खाद्यान्नों से सम्बन्धित 
ग्रक्रियाओं में सहायता करता । 


इस निगम की अधिकृत पूँजी 200 करोड़ रुपये है। 977-78 वर्ष में इस 
निगम ने 4,090 करोड़ रुपयों के खाद्यान्नों का विक्रय किया है । 


(2) अन्य वस्तुओं में राजकीय व्यापार--सरका र द्वारा खाद्यान्नों के अति- 
रिक्त कुछ अन्य वस्तुओं में भी व्यापार किया जाता है। इत वस्तुओं में रुई ((०४07) 
व जूट (70(6०) हैं | इन दोनों वस्तुओं के लिए क्रमशः भारतीय रुई निगम ((णजाणा 
(00० ० 0098) व भारतीय जूट निमभ [06 (एणफ्गबरांता 
प008) हैं। यह दोनों निगम फसल के समय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर 
क्रमश: रुई व जूठ खरीदते हैं और बाद में कमी के समय उनको बेचते हैं । इन दोनों 
निगमों का उद्देश्य फलल के समय मूल्यों को नीचे जाने से रोककर किसान को उचित 
अतिफल दिलाना है । ' 

निर्यात व्यापार में वृद्धि करने व आवश्यकता पड़ने पर देशी व्यापार में भी 
हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से दो निगम भारतीय राज्य व्यापार तिगम (8086 प्रोश्व- 
08 0००००४०7 ० 7708) व खनिज एवं धातु व्यापार निगम (शीएटा३5 0 
१/०४०]४ [7०५78 (079००४४४०४) भी देश में कार्य कर रहे हैं, जिनका विस्तृत 
विवरण अग्न प्रकार है। 
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भारतीय राज्य व्यापार निगम 
(54775 पर 5)7र6 200707&7700 09 7४04) 

(!) स्थापना (£5830॥59777०7)--द्वितीय महायुद्ध के काल में यह आवश्य- 
कता महसूस की गयी कि देश में एक विदेशी व्यापार हेत स्वायत्त संस्था होनी 
चाहिए । इसका कारण यह था कि विदेशी संस्थाएं सामान्यतः देश की व्यापारिक 
नीति के विरुद्ध काये कर रही थीं। लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं किया गया । 

इस सम्बन्ध में 949 में केन्द्रीय सरकार ने एक समिति बिठायी थी जिसने 
सुझाव दिया था कि राजकीय व्यापार निगम स्थापित किया जाये । इस समिति की 
सिफारिशों की समीक्षा (१८४॥०४) के लिए फिर एक समिति 953 में बनायी गयी 
जिसका विचार था कि निर्यात के लिए तो राजकीय व्यापार निगम की आवश्यकता 
नहीं है लेकिन इस प्रकार का निगम देश की आ्िक नीतियों को कार्यरूप में परिणत 
करने में अधिक सहायक होगा। 

अतः नवम्बर, !955 में राजकीय व्यापार निमम की स्थापतरा का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया गया और [8 मई, 956 को भारतीय राजकीय व्यापार निगम 
प्राइवेट लिमिटेड (896 पाब0४8४ एणएणक्काणा ० फितठे8 शिएथ० ंए20) 
के नाम से यह संस्था भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो गयी । 
इसका प्रधात कार्यालय नयी दिल्ली में है । आरम्भ में इसकी स्थापना ! करोड़ रुपये की 
अधिकृत पूँजी से हुई थी लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया 
गया है ! 

प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त निगम के अब 9 कार्यालय देश के भीतर 
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, नथी दिल्‍ली, कोचीन, आगरा, ट्यूटीकोरीन, गुन्ट्र व आदी- 
पुर, कानपुर व लुधियाना में कार्य कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त 20 कार्यालय विदेशों 
में भी काय कर रहे हैं। 

(2) प्रबन्ध (१(५०982:70.)--इसका प्रवन्ध सदस्यों के प्रबन्ध मण्डल 
के माध्यम से होता है जिसकी नियुक्ति केद्रीय सरकार करती ! इस प्रत॒न्ध मण्डल 
का सभापति व दो संचालक पूरे समय के लिए नियुक्त किये जाते हैं । 

(3) उद्देश्य (0/32०05)--निगम की स्थापना का उद्देश्य “उन वस्तुओं 
एवं पदार्थों का भारत में आयात एवं भारत से निर्यात करना है जिनको कम्पनी 
निश्चित करे और वे सभी काय करना है जो इसके लिए सहायक हों।? निगम के 
मुख्य उद्देश्य अग्र प्रकार रहे हैं :* 
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() बड़ी मात्रा में पदार्थों का निर्यात सम्बद्ध न एवं विकास करना; (7) वतै- 
मान बाजारों को विस्तृत करना एवं नये बाजार बनाना; (7!) भारत के निर्यात 
व्यापार फैलाव (9एश४0400०0॥) को बढ़ाना; (।४) राजकीय व्यापार करने वाले 
देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध संगठित करना; (५) भारी पदार्थों के आयात को 
सारणीबद्ध करना; (४) देश के आथिक एवं औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक 
पदार्थों की अस्थाई माँग व पूति के अन्तर को कम करना; (शां) व्यक्तिगत व्यापार 
की ऐसी परिस्थितियों में सहायता करना जहाँ उनको व्यापार करने में कठिनाई हो 
या उनमें भारी प्रतियोगिता हो; (शं॥) मूल्यों के स्थिर करने एवं वित्तरण हेतु आयात 
या वितरण या दोनों काय॑ केन्द्रीय सरकार के आदेश पर करना; (5) आयात, निर्यात, 
आन्तरिक व्यापार या वितरण के सम्बन्ध में दिये गये केन्द्रीय सरकार के आदेशों को 
पालन करने के लिए विशेष प्रबन्ध करना; (5) केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाने पर 
उन पदार्थों से सम्बन्धित मूल्य सहायता एवं समीकरण भण्डार (9706 5फप990व7 €ट 
छर्णीशः 506ण:2) क्रियाएँ करना । 

(4) कार्य एवं क्रियाएँ (70000078 & /४०४शं॥०७) -- निगम का मुख्य कार्य 
विदेशी व्यापार करता है। प्रारम्भ में निगम ने सभी वस्तुओं का आयात-निर्यात 
किया लेकिन | अक्टूबर, 963 से खनिज एवं धातु के लिए अलग से निगम बस 
जाने से खनिज एवं धातुओं के निर्यात का कार्य उस निगम को सौंप दिया गया। 
गत वर्षों में निगम का निर्यात एवं आयात व्यापार निम्न प्रकार है : 


(करोड़ रुपयों में) 


>उककंालाउ कक मर पचक ३8. 


| आतन्तरिक 

निर्यात आयात सी कुल योग 
]956-587 | 5-8 3+4 ना+ 92 
967-68 | 48-5 ]4-] 4९6 ]62 2 
97]-72 | 7:0 ]92*5 *5 275:0 
976-77 । 666:0 30:0 9:0 976 0 
977-78 | 555-0 493-0 ]-0 ],059:0 
978-79 608-0 5१0.0. अप्राप्त | अप्राप्त 


।।७७७७७७७७७७छए॑णएरएाओ 


भारतीय राज्य व्यापार निगम 26 से अधिक मदों के आयात की व्यवस्था 
करता है जिनमें 23 म्दें वर्गीकृत हैं। आयात की प्रमुख मर्दे अखबारी 
कागज, कच्ची ऊन, विभिन्न खाद्य तेल, विभिन्न रसायन एवं जीवनरक्षक दवाइयाँ, 
भादि हैं । निर्यात में चीनी, चाँदी, चमड़े का सामान, तेल, कपड़ा, सीमेण्ट, आदि 
प्रमुख हैं। देश के निर्यात एवं आयात व्यापार में इस निगम कां हिस्सा क़मशः 
3:.3% एवं 6"% है। 

इन निगम कार्यों में पिछले 22 वर्षों में काफी वृद्धि हुई है अतः: इस निगम 
के कार्यों में सहायता देने के लिए चार सहायक निगम भी गठित किये गये हैं--(!) 

हा 
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परियोजना एवं उपस्कर निगम (शितण॒ंह्ल था एवुणंफालां (०एछ0०2॥09); 
(४) हस्तशिल्प तथा हस्तकरघा निर्यात निगम [मिधावीटाबी5 क्षात मिब्ात]ी0०ा 
छुफ़णा5 (:079००700); (77) भारतीय काजू निगम (फठांशा (8श०ण (०90- 
78007); व (४) राज्य रसायन तथा भेषज निगम (880 (फल्पांट्वोड 870 
एशकाए7808प ८०88 (0790270॥) | 


कक 


(5) निगम का भविष्य (#एएा८४)--निगम ने देश के आयाद-दियात में एक 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया हैईतथा इसका भविष्य काफी उज्जवल है। 

(6) निगस की सफलताएँ (20०77०५८०7८०४६)--६४) निगम ने देश के आयात 
निर्यात में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। (४) यह भारी मात्रा में वस्तुओं 
को निर्यात करने में सफल रहा है जेसे, चीनी। (78) निर्यात उत्पादन को इसने बढ़ावा 
दिया है जैसे चमड़े की वस्तुएँ। (५) इसने नयी-नयी वस्तुएँ एवं नये-नये बाजारों 
का पता लगाकर उनके निर्यात को प्रोत्साहित कर बढ़ाया है। (५) इसने समर्थित 
मूल्य एवं बफर स्टॉक की क्रियाओं में काफी योगदान दिया है। (४४) लघ उद्योगों 
की वस्तुओं का निर्यात इसने बढ़ाया है तथा उन्हें संगठित करने में सह्ययता की है। 
(शा) देश की आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयात कर रिंगम ने आम 
जनता को राहत प्रदान की है। 

(7) निगम की आलोचना ((7एंसंश॥ ०0 5. प्‌. ८.)--नियम की आलोचना 
इन आधारों पर की जाती है: (9) निगम का लाभ कुल बिक्री की तुलना में 
बहुत ही कम है जबकि व्यक्तिगत संस्थाओं का लाभ साधारणतया बिक्री का 
0% होता है। (8) निगम के विभिन्न मण्डलों में तालमेल का अभाव है। 
निगम के द्वारा निर्णय लेने में काफी समय लगाया जाता है। (70) निगम 
के अधिकांश अधिकारी एवं कमंचारी सरकारी विभागों के हैं जिनमें व्यापा- 
रिक रीति-रिवाजों एवं कार्य-कलापों के अनुभव का अभाव है जिसके 
कारण उनके निर्णय व्यापारिक नीति के अनुकूल नहीं होते हैं। (7४) निगम के अधि- 
कारियों में सत्य, निप्ठा एवं कार्य-सम्पन्नता की कमी है। (५४) जिन वस्तुओं में निगम 
को एकाधिकार प्राप्त है उनका मूल्य वह अधिक वसूल करता है जबकि उसको वे 
वस्तुएँ सामान्य लाभ पर बेचनी चाहिए। (शं) निगम सामान्यतया अन्तरट्रीय 
बाजार में अधिक मूल्य पर वस्तुओं को खरीदता है जबकि वे ही वस्तुएं देशी व्यापारी 
कम मूल्य पर वहाँ से क्रय कर सकते हैं। (४१) इसके व्यय व्यापारिक संस्थाओं की 
तुलना में काफी हैं | (श7॥)) देश के उद्योग एवं व्यापार से इसका उचित पारस्परिक 
सम्बन्ध नहीं है। (5) निगम के द्वारा सेवा-समुल्य ($शघ्य०९-०)४८४०) अधिक लिया 
जाता है । इसकी मूल्य नीतियाँ उचित नहीं हैं । 

(8) सुधार हेतु सुझाव (5782०5४०75)--उपयु क्त वणित आलोचनाओं को 
दूर करने के लिए सुझाव दिये गये हैं कि (।) निगम व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार 
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कार्य करे, (#) विभिन्न सहायक निगमों को अलग-अलग कार्य करने के स्थान पर 
इसके संभाग (0शंशं००) के रूप में कार्य करें, (7) अधिकारी ईमानदारी से कार्य 
करें, (9) निर्णय लेने के कार्य का विकेन्द्रीयकरण किया जाये, (५) व्ययों में कमी की 
जाये, (५) व्यापारिक योग्यता वाले अधिकारी ही नियुक्त किये जायें। सरकारी 
अधिकारियों को उनके विभागों में वापस भेज दिया जाये, (५४) देश के उद्योग एवं 
व्यापार से इसका पारस्परिक सम्बन्ध बना रहना चाहिए, (४४) इसको यथाथवादी 
व्यापारिक मूल्य नीति अपनानी चाहिए। 
खनिज एवं धातु व्यापार निगम 
(५ारहार ७॥8 ४० शेष 5 पए ७ 207ए072770४ 05% ए४)५) 

() स्थापना (2580!8777९77)--खनिज- एवं धातु व्यापार निगम की 
स्थापना | अक्टूबर, 963 को राज्य व्यापार निगम (886 'पचदात8 एजएण- 
707) के विभाजन से हुई है। इसका प्रधान कार्यालय नयी दिल्‍ली में तथा 6 क्षेत्रीय 
कार्यालय मद्रास, गोवा, बम्बई, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, व भुवनेश्वर में हैं। इसकी 
अधिक्वत पँजी 5 करोड़ रुपये है जो 00 रुपये मूल्य वाले 5 लाख अंशों में विभक्त है । 

(2) प्रबन्ध ()/208827600)--इसका प्रबन्ध 9 सदस्यों के प्रबन्ध मण्डल 
के माध्यम से होता है जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है। सभापति इसके 
प्रबन्ध संचालक के रूप में कार्य करता है। 

(3) कार्य एवं क्ियाएँ (#णाणांणा$ भाव 5०४ शां।८8)-गत वर्षों में 
निगम का कुल व्यापार इस प्रकार रहा है : !963-64 में 4] करोड़ रुपये, 497]- 
72 में 302 करोड़ रुपये, व 976-77 में 842 करोड़ रुपये । 

इस निगम का प्रमुख कार्य खनिज एवं धातुओं का आयात एवं निर्यात करना 
है । इसके प्रमुख निर्यातों में खनिज लोहा, मैंगनीज, कोयला, बोराइटिस, आदि व 
आयात में नॉन फेरस मैटिल, खादें आदि हैं। यह निगम भारत के कुल आयात का 
0% आयात करता है। इस प्रकार इस निगम ने आय्गत-निर्यात में एक महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त कर लिया है । 

राजकीय व्यापार से लाभ एवं हानियाँ 
(+9ए०५७0४7५0४858 & 05७0५५४५0558 08 85758 पए७०7४०0) 
राजकीय व्यापार से कुछ लाभ हैं जबकि इससे कुछ हानियाँ भी हैं। इसके 
लाभ निम्नलिखित हैं : 

() राजकीय व्यापार से उत्पादक एवं समाज दोनों को लाभ होता है। 
उत्पादक को अपनी उत्पत्ति का उचित मुल्य मिलने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं । 
(7) वस्तु की माँग व पूति में सनन्‍्तुलन बनाये रखा जा सकता है। (77) मध्यस्थों 
की जमाखोरी की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। ($४) उपभोक्ता को ,वस्तु उचित 


मूल्य पर मिल जाती है। (५) राज्य द्वारा प्रोत्साहन नीतियों को अपनाकर कुल 
उत्पादन वृद्धि की जा सकती है। 
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लेकिन राजकीय व्यापार से कुछ हानियाँ भी हैं--(।) सरकार द्वारा 
उत्पादक को उचित मूल्य नहीं दिया जाता है। यह मुल्य लागत मूल्य के लगभग 
होते हैं । (॥) इससे उस वस्तु के उत्पादन को न करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन 
मिलता है जिससे आगे चलकर उस वस्तु का उत्पादन गिर जाने की सम्भावनाएँ बढ़ 
जाती हैं। (78) सरकारी कमंचारी उचित ईमानदारी का परिचय नहीं देते हैं। उनके 
द्वारा वस्तु को क्रय करते या बेचते समय उचित तुलाई नहीं की जाती है। (४) 
उपभोक्ता को वस्तु की अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है । (४) सरकार द्वारा विक्रय 
मूल्य सामान्य मूल्य से अधिक निर्धारित किये जाते हैं। (४४, राशन या उचित मूल्य 
की दुकानों पर वस्तुएँ पूरे वर्ष भर उपलब्ध नहीं रहती हैं। यह दुकानें महीने पें 
कुछ ही दिव खुलती हैं । 

इस प्रकार राजकीय व्यापार से लाभ व हानियाँ दोनों ही हैं लेकिन यदि 
इन हानियों पर नियन्त्रण लगा दिया जाये तो निश्चय ही राजकीय व्यापार उत्पादक, 
समाज व सरकार सभी वर्गों के लिए लाभप्रद हो सकता है। 

सावंजनिक वितरण प्रणाली 
("फतह एज छाशराह/ा05 5४5६७) 
(]) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बर्थ िध्वां। 8 ९. 7िएवा० ाइा0फ्!07 
598 2४ ) 

सावेजनिक वितरण प्रणाली से अर्थ उस प्रणाली से है जिसमें उपभोक्ता 
वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से इस प्रकार वितरित किया जाता है कि वे 
सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्यों पर उचित मात्रा में प्राप्त हो सकें। इस 
प्रणाली में सरकारी सहयोग आवश्यक होता है तथा सरकार द्वारा निर्धारित मध्यस्थ 
विक्रेता ऐसी वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इस प्रकार की प्रणाली में मध्यस्थ विक्रेता 
के लाभ की मात्रा निश्चित होती है। वस्तुओं के विक्रय मूल्य भी निश्चित होते हैं 
जिनसे कम या अधिक वस्तु की त्रिक्री नहीं क्री जा सकती है। प्रत्येक मध्यस्थ 
विक्रेता को बिक्री का पूरा हिसाव-किताव रखना पड़ता है जिसकी समय-समय पर 
जाँच सरकारी अधिकारी करते रहते हैं। यदि मध्यस्थ विकेता द्वारा कोई अनिय- 
मितता की जाती है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है जिसमें 
उसकी दुकान रह की जा सकती है। उसकी जमा सिक्‍योरिटी जब्त की जा सकती 
है तथा गम्भीर अपराध में देश के सामान्य नियमों के अनुत्तार दण्ड भी दिलाया जा 
सकता है । 
(2) भारत में सार्वजनिक जितरण प्रणाली का इतिहास (एड कछ एे॑ ?ए४७४१० 

छह्ा9एप्तंणा 5958७ थ॥ 009) 

द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ होने के समय तक उपभोक्ता वस्तुओं का वित- 

रण भारत में साधारण व्यापारिक स्रोतों--थोक, फुटकर बिक्री आदि-- द्वारा सनन्‍्तोप- 
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जनक रूप से हो रहा था। युद्ध के आरम्भ के दो-तीन वर्षों में भी विशेष कठिनाई 
अनुभव नहीं हुई | किन्तु योरोप में फ्रांस के पतन के पश्चात्‌ तथा पूर्व में जापान के 
युद्ध में सम्मिलित होने के फलस्वरूप सन्‌ 942 से उपभोक्ता वस्तुओं की कमी का 
काल आरम्भ हो गया । युद्ध की परिस्थितियों का सामना करने के लिए भारत में मित्र 
राष्ट्रों की सेनाओं का बड़ा जमाव हो गया। दूसरे स्वेज से पूर्व के देशों को पश्चिमी 
राष्ट्रों से उपभोक्ता वस्तुओं का मिलना कठिन हो गया । इस काल में भारत को न 
' केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबन्ध करने के लिए प्रयत्नशील होना पड़ा 
वरन्‌ मित्र राष्ट्रों की पूर्व-स्थित सेनाओं तथा स्वेज के पूर्वे के मित्र देशों की आवश्यक- 
ताओं की पूति में सहयोग देने के लिए मजबूर होना पड़ा । 


इस काल में विशेष कमी खाद्यान्न, वस्त्र, चीनी तथा कागज आदि की अनुभव 
हुई। इन्हीं परिस्थितियों में राशन व्यवस्था प्रारम्भ हुई ! गेहूँ, चावल, चीनी, आदि 
' पदार्थ एक सीमित मात्रा में सरकार द्वारा स्थापित की गयी राशन को दुकानों पर 
राशन कार्डों पर मिलने लगी। दुकानों पर खरीददारों की लम्बी पंक्तियाँ लगती थीं 
और घण्टों इन्तजार करने के पश्चात्‌ सामान मिल पाता था । 


खाने की वस्तुओं की कमी के साथ-साथ कपड़े की कमी भी हो गयी । इसके 
लिए भी कपड़े की दुकानें मुहल्ले के हिसाब से निश्चित कर दी गयीं जहाँ निश्चित 
मूल्य पर एक निश्चित मात्रा में कपड़ा मिल सकता था । किन्तु कपड़े की इतनी कमी 
थी कि जिस समय जो उपलब्ध होता था वही लेना पड़तां था चाहे आवश्यकता किसी 
दूसरे प्रकार के वस्त्र की रही हो। गरीबों को शरीर ढकना कठिन हो गया । ऊनी 
"कपड़े के वितरण की व्यवस्था भी इसी प्रकार की गयी । 


कागज को भी बहुत भारी कमी हो गयी थी । विद्या्थियों को कापियाँ खरीदते 
के लिए आज्ञापत्र (?४70) मिलते थे । इन्हीं के आधार पर एक निश्चित मुल्य पर 
कागज मिलता था । 


युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ भारत में स्वतन्त्र राज्य की स्थापना हुई। 
वास्तव में यहीं से मूल्यों की वृद्धि और मुद्रा-स्फीति का इतिहास आरम्भ होता है। 
ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयीं जिनमें निबंल-वर्ग के लोगों को उनके जीवन निर्वाह 
की वस्तुओं का मिलना कठिन हो गया । 

इस नवीन परिस्थिति में राशन-प्रणाली स्थायी-सी बन गयी । बड़े-बड़े नगरों 
में सन्‌ 945-46 के पश्चात्‌ कोई ऐसा समय नहीं आया जब नागरिकों की बहुत 
“बड़ी संख्या के पास राशन काडे न रहे हों। खाद्यान्नों की कमी लगातार चलती 
आयी ओर बड़ी मात्रा में खाद्यान्न आयात करके $75थं०४८० मुल्यों पर बड़े नगरों 
में राशन की दुकानों से कमजोर वर्गों के लोगों को बाँटने का प्रबन्ध करता पड़ा। 
'पिछले दो-तीन वर्षों से ही देश में गेहूँ का उत्पादन बढ़ जाने से इस परिस्थिति में 
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कुछ सुधार हुआ है। इन दिनों खुले बाजार में पर्याप्त मात्रा में अन्त वाजार में 
मिलता है । 

इसी बीच में समय-समय पर किसी-किसी वस्तु की कमी होती आयी है और 
' उसके उचित मूल्य और उचित मात्रा में वितरण का प्रबन्ध कुछ विशेष दुकानों पर करना 
पड़ा है। कुछ समय मिट्टी का तेल मिलना कठिन हो गया तो इसकी बिक्री का 
प्रबन्ध भी राशन की दुकानों पर करना पड़ा । कभी वनस्पति घी और कभी सरसों 
के तेल की कमी हो गयी तो इन वस्तुओं के निर्धारित मूल्य पर विक्री का भ्रवन्ध भी 
राशन की दुकानों तथा कुछ अन्य दुकानों पर करता पड़ा । 

सरकार की सस्ते कपड़े के वितरण की नीति भी काफी समय से चल रही 
है | इस नीति के अनुसार सुती कारखाने एक निश्चित मात्रा में कपड़े की कुछ निडि- 
चत किसमें सस्ती बिक्री के लिए बनाते हैं। सस्ते कपड़े की विक्री का प्रबन्ध भी सर- 
कार द्वारा अनुमोदित दुकानों पर होता है । लोगों का झुकाव महीत कपड़े की ओर 
होने से कभी-कभी सस्ते कपड़े का काफी मात्रा में जमाव मिलों के पास हो जाता है 
और उसकी बिक्री नहीं होती । अभी तक बह योजना चल ही रही हैं । 

कुछ समय पूर्व साबुन की भी कमी हो गयी थी जब र ने निश्चित मृल्य 
पर एक निश्चित मात्रा में साबुन की बिक्री का प्रवन्ध कुछ निर्धारित दुकानों पर 
किया था। बढ़ती हुई कीमतों की कठिनाई तो हितीय विश्वयुद्ध के बाद से 
लगातार चलती ही आयी है। जून, ।975 में जब आपात स्थिति लागु की गयी उस 
समय भी मुद्रा-स्फीति की खतरनाक हालत थी । किन्तु आपान-स्थिति के दौरान कड़े 
“उपायों द्वारा तस्करी, चोर-बाजारी पर नियन्त्रण करके व्यापारियों को झूल्यों के 
स्तर को कुछ नीचा लाने को सरकार ने मजबूर कर दिया और आशिक स्थिति कुछ 
'सुधरी हुई-मालूम पड़ी । 

चुनावों के बाद, जैसे ही नयी सरकार बनी, मूल्यों का बढ़ना फिर से 


अंक. 


आरम्भ हो गया । खाद्यान्नों के मुल्यों में तो थोड़ी ही वृद्धि हुई है किन्तु खान के 
तेलों, वनस्पति, दालों तथा अन्य साधारण उपयोग वी वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ 
गये हैं । 

इस परिस्थिति में क्रमजोर वर्ग के लोगों की परेशानियों को हल्का करने की 
:हृष्टि से एक बार फिर से सरकार और जनता सभी की हृष्टि सावंजनिक वितन्ण 
प्रणाली की ओर आकपषित हो रही है। 
(3) बतंसान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुख्य अंग (ेशिात। (णाज्रापिध्या5 

णी वह शत्इधाां शिएॉ० छींडा।ए9एप्चू00 3ए9शरा | 

इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुख्य अंग इस प्रकार हैं : 

() उचित मूल्य या राशन की दुकानें (शा शि।८6 $00फ४ 0ा रिभक्वा0ा 
:5॥095)--सारे देश में खाद्यान्नों को उचित मूल्य पर बेचने वाली राशन की दुकानें 
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हैं। इनकी संख्या लगभग 2,42,000 है। इन दुकानों पर गेहूँ, ग्रेहँ से बनी हुई 
वस्तुए---आटा, मैदा, सूजी---चावल तथा चीनी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर 
उपभोक्ताओं को राशन कार्डों के आधार पर एक निश्चित मात्रा में बेची जाती है।. 
इन दुकानों को उचित मुल्य को दुकानें (शा 9706 87008) भी कहा जा सकता 
है। इन्हीं दुकानों पर आवश्यकतानुसार कभी-कभी वनस्पति, सरसों का तेल तथा 
मिट्टी का तेल भी उपलब्ध कर दिया जाता है। 


(() सहकारी उपभोक्ता भण्डार ((०5प्राशश8$ (0-0 ०५४7४७ 800765)--- 
सहकारी उपभोक्ता भण्डार भी सावंजनिक वितरण प्रणाली का एक अंग हैं । इन 
भण्डारों में उपभोक्ताओं की आवश्यकता की वस्तुओं के साथ-साथ कण्ट्रोल की वस्तुओं 
की भी बिक्री का प्रबन्ध होता है। “30 जून, 978 को 493 केन्द्रीय उपभोक्ता: 
भण्डार तथा उनकी 3,489 शाखाएँ, 6,52 प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समि- 
तियाँ, 4 राज्य स्तरीय उपभोक्ता फैडरेशन थे, जिन्होंने !977-78 वर्ष में 650 
करोड़ से भी अधिक मूल्य की वस्तुओं का विक्रय किया है । इस मूल्य में नियन्त्रित 
वस्तुओं की बिक्री का मूल्य भी शामिल है ।” 


(7) नियन्त्रित कपड़े की बिक्री की दुकानें (58095 5078 (0700॥63 
(0४ ;- सस्ते कपड़े की बिक्री की दुकानों की संख्या उतनी अधिक नहीं है किन्तु 
फिर भी यह दुकानें देश के सभी भागों में हैं और इन दुकानों पर सरकार को सस्ते 
कपड़े की योजना के अन्तर्गत बना हुआ कपड़ा राशन कार्डों के आधार पर बेचा जाता 
है। इस समय इस प्रकार की दुकानों की संख्या 62,200 है। इस संझ्या की 78% 
दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं । | 

(५) साफ्ट कोक डिफो (50 (८०४३ 70०0008)--उपभोक्ताओं को उचित' 
मूल्य पर साफ्ट कोक बेचने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोयले के डिपो सब 
बड़े नगरों में काम कर रहे हैं जिनकी संख्या 2:45 लाख है। इन दुकानों की सहा- 
यता से इंधन की समस्या सुलझाने में सुविधा होती है। 


(५) सुपर बाजार (57:०0 88288)--सुपर बाजारों की स्थापना दिल्‍लीं 
जैसे बड़े-बड़े नगरों में हो गयी है। इन भण्डारों में तो साधारण उपभोग की सभी 
वस्तुण उपलब्ध होती हैं। इस समय इन भण्डारों की संख्या 00 के लगभग 


है। यहाँ कुछ राशन की वस्तुओं जैसे, कपड़ा, चीनी, खाद्यान्न आदि का विक्रय भी 
होता है। 


(५) मिट्टी के तेल के विक्रेता (रेलथआं।०४ 0 ृ८४08८7० 0॥)--इस 


समय मिट्टी का तेल नियन्त्रित वस्तुओं के अन्तर्गत आता है जिसकी बिक्री के लिए 


2,45,000 विक्रेता हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर मिद्ठी के तेल का विक्रय 
करते हैं । 
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(4) नवीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मुख्य बातें (!शव7॥ ह]शाए८प5 ० ॥#6 
पल्श शिप्रणा5॥ ंधा७पाा0] 59863 ) 


मूल्यों में स्थिरता लाने और समाज के कमजोर वर्गों को जीवन की मूलभूत 
आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा सावं- 
'जनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है जिसके लिए | जुलाई, 979 
से एक नवीन सावंजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है। इस योजना की मुख्य बातें 
निम्न प्रकार हैं : 


(!) प्रत्येक 2 हुजार आबादी पर एक दुकान--लेकित आदिवासी या पहाड़ी 
क्षेत्रों में प्रयेक ! हजार की आबादी वाले गाँव व गाँव के समूह के लिए एक दुकान 
होगी । 

(2) वितरण प्रणाली में निजी सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र शामिल--वित- 
रण प्रणाली में सभी निजी सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। लेकिन 
निजी स्वामित्व की उचित मूल्य की दुकानों का जितना उपयोग सम्भव हो उतना 
किया जायेगा, लेकिन शर्तें यह है कि वे अनुशासन संहिता के अनुसार कार्य करें। 

(3) सार्वजनिक वितरण की वस्तुएँ--गेहूँ, चावल, मोटे अनाज, नियन्त्रित 
कपड़ा, साफ्ट कोक, मिट्टी का तेल जेंसोी वर्तमान वस्तुओं के अतिरिक्त इसमें चुनो 
विनिमित वस्तुओं ((५४०४०एए7८० >।ए०६5) भी सम्बन्धित राज्य सरकारों व 
केन्द्र शासित प्रशासनों की सलाह पर शामिल की जा सकती हैं। भविष्य में इस 
प्रणाली में वे सभी वस्तुएँ दी जायेंगी जो 24 घण्टे के देनिक जीवन में आम रूप से 
उपयोगी होती हैं । 


(4) सार्वजनिक एजेस्सियों द्वारा खरीद एवं भण्डार--सार्वजनिक एजेन्सियों 
द्वारा निर्धारित वस्तुओं की खरीद करना एवं उनका सुरक्षित भण्डार बनाना 
इसके लिए प्रत्यक राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश में भण्डारण एवं वितरण केन्द्र 
(॥एलेपाएइ-एपया-वाहप्राठ पं0ा (९८४२६) स्थापित किये जायेगे तथा ऐसी एजे- 
न्सियों की भी स्थापना की जायेगो जो अपेक्षित मात्रा में वसूली एवं आयान कार्य 
कर सके । 

(5) केन्द्र द्वारा सहायता--राज्य स्तर पर अनुमोदित एजेन्सियों की स्थापना 
के लिए केन्द्र द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी । इसके लिए वाणिज्य, नागरिक पूर्ति 
एवं सहकारिता मन्त्रालय के औद्योगिक विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 
विभिन्न मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों की एक स्थायी समिति गठित की गयी है। 

(6) सतर्कता समितियों की स्थापना--उचित झल्य की दुकानों में वस्तुओं 
की क्वालिटी व उपलब्धता, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएँ व विभिन्न बुराइयों को 
दूर करने के लिए सतर्कता सम्रितियाँ बनापी जायेंगी । 
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(7) उच्च अधिकार प्राप्त समितियों की स्थापना--सम्पूर्ण वितरण प्रणाली” 
में ताल-मेल व पयवेक्षण के लिए केन्द्र तथा राज्य स्तरों या उच्चाधिकार प्राप्त 
समितियों का गठन “किया जायेगा । 

(8) राज्य द्वारा परिवीक्षा व सूचना प्रणालियों को मजबूत करना--आव- 
एयक वस्तुओं के उत्पादन एवं उपलब्धता पर निरन्तर निगरानी रखने और समय 
से आवश्यक उपचार करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा परिवीक्षा (४००॥0778) 
व सूचना प्रणालियों को मजबूत किया जायेगा । 

(9) केन्द्र व राज्य सरकारों के उत्तरदाय्रित्व - इस योजता में केन्द्रीय सर- 
कार सामान्य मूल्य स्थिरीकरण के उपाय सुनिश्चित करने, राष्ट्रीय नीति तेयार 
करने व आयात तथा सुरक्षित भण्डार बनाने के लिए उत्तरदायी होगी । राज्य सरकारें 
इनके बारे में पूर्ण परिचालन की जिम्प्रेदारी सम्भालेंगी । वस्तुओं के वितरण, उचित 
मूल्य की दुकानों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना, अतिरिक्त खुदरा बिक्री-केन्द्र 
खोलना, दुकानों का परिवीक्षण तथा पर्यवेक्षण (४०शाठाफड ५ $0एथ- 
५४ 08) करना, सतकेता समितियाँ गठित करता और अन्य सभी प्रशासनिक जिस्मे- 
दारी निभाने का कार्य राज्य सरकारों का होगा । 

“इस योजना के अन्तर्गत 3 लाख 50 हजार दुकानें खोली जा रही हैं” तथा 
योजना के पूर्ण क्रियान्वयन के पश्चात्‌ देश का 90 प्रतिशत व्यापार निजी हाथों में 
ही रहेगा। 

(5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कठिनाइयाँ (॥90प्राध०४ 70 ?0७॥0 एछींशां- 
००४०४ 998८7) 

() इस समय जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली काम कर रही है इसका 
विस्तार साधारणतया नगरों तक ही सीमित है । ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानें 
नहीं हैं। इन क्षेत्रों में इन दुकानों को पहुँचाने में कठिनाइयाँ भी हैं। बड़े नगरों में 
पूर्ति के लिए सरकारी भण्डार मौजूद हैं। इन भण्डारों से ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों 
की पूर्ति करता सरल काम नहीं है। 

(7) दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों के निकट जो कस्बे हैं उनमें खुले बाजार में खाद्यान्न 
साधारणतया मिलते ही रहते हैं यद्यपि उनके लिए कई बार अधिक मूल्य देना पड़ता 
है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ सरकार ने निकट के तगरों से चीनी का वुए08 
दिलवाने का प्रबन्ध कर रखा है, वहाँ स्थिति बड़ी विचित्र है। जिन लोगों के नाम 
गाँव का ५००४० है वे शायद ही कभी चीनी कस्बे से गाँव में ले जाकर बाँटते हैं ४ 
अधिकतर ऐसा होता है कि वे लोग अधिक मूल्य पर चीनी शहर में ही बेच जाते हैं ।. 
खरीद और बिक्री के मूल्य का अन्तर उनका लाभ बन जाता है। 

(77) उचित मूल्य की दुकानों से बिकने वाली वस्तुओं की. संख्या में और 
अधिक वस्तुओं को इच्छानुसार जोड़ देना सरल कार्य नहीं है। इन दुकानों पर बिकने: 
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वाली वस्तुओं का सरकार को स्टॉक रखने की आवश्यकता होती है। बिना स्टॉक 
रखे राशन-प्रणाली नहीं चलाई जा सकती । 

(79) राशन की दुकानों के काम करने में ओर भी कुछ बाधाएँ हैं। जिस 
समय खाद्यान्न की पूर्ति कम होती है तो इन दुकानों पर कार्ड वालों का दबाव बहुत 
बढ़ जाता है और सामान देने में घण्टों लग जाते हैं। किन्तु जब खले बाजार में भी 
खाद्यान्न मिलते रहते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ता खुले बाजार से अपनी आव- 
श्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं और कभी-कभी तो राशन की दुकानों पर चीनी को 
छोड़कर और किसी वस्तु की बिक्री नहीं रहती । इन दुकानों को अपना खर्च निकालना 
मुश्किल पड़ जाता है। 

(५) जब खुले बाजार में वस्तुएँ मिलती हैं तो लोग खुले बाजार को ही पसन्द 
करते हैं, राशन की दुकान से नहीं खरीदना चाहते क्‍योंकि खुले बाजार में वस्तु की 
किस्म का चुनाव करने का अवसर प्राप्त है जो राशन की दुकान पर नहीं है । 

(४) इन बातों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विस्तृत 
बनाने के लिए इस बात पर विचार करना भी परमावश्यक्र है कि खले बाजार में 
काम करने वाले खुदरा दुकनदारों को किस प्रकार इस प्रणाली में सम्मिलित कर लिया 
जाये ताकि जो लोग रोजगार से लगे हैं वह लगे रहें और प्रणाली भी स्थायी बन 
जाये और वस्तुएं सुविधा के साथ उपभोक्ताओं के निवास स्थान के निकट ही मिल 
जायें और समय भी अधिक नप्ट न हो ! 


(6) सा्व जनिक वितरण प्रणालो की आलोचना ((यांग्रेणं$फ ० ?७॥९ क्‍9,70फ- 
400 5%876 ) 

सावंजनिक वितरण प्रणाली अच्छी है लेकिन भारत जेसे देश में इसके सफल' 
होने में आशंका है अत: इसकी आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है : 

() खुदरा व्यापार का राष्ट्रीयकरण--सावंजनिक वितरण प्रणाली एक 
प्रकार से समस्त खुदरा व्यापार का सरकारीकरण है। भारत में राष्ट्रीयकृत 
संस्थाओं का अनुभव सुखद नहीं हैं। अतः यह प्रणाली भी लाभप्रद रूप से चल सके 
इसमें सन्देह है । 

(2) अफसरशाही---सरकारी तन्‍त्र में अफसरशाही अधिक चलती है । इसलिए 
ऐसा तन्‍्त्र हमेशा टौप हैवी (709 9८४५७) वन जाता हैं। उन अफसरों का वेतन 
भी वितरित वस्तुओं की लागत में शामिल किया जायेगा “इसलिए उचित दर पर" 
नाम रहते हुए भी उपभोक्ता को वस्तु “अनुचित दर” पर ही मिलेगी । 

(3) सरकारी तन्‍्त्र में शऋष्टता--अ्रप्टता की जितनी शिकायतें व्यापारियों 
के सम्बन्ध में की जाती हैं वे ही सव शिकायतें सरकारी तन्‍्त्र के दुकानदारों से नहीं 
पनप सकेंगी, अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। जिन वस्तुओं का उत्पादन 
कम होता है वे काले बाजार में पहुँच जाती हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि जो 
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“बस्तुएँ दुलंभ हो जाती हैं वे सुपर बाजार या उचित दर की दुकानों पर भी नहीं मिल 
“पाती हैं । 


निर्यात संवद्ध न से अर्थ 
(0५/४8५गार5ठ 05 5%ए0श' ए१0४0770000 

“निर्यात संवद्ध न से अथ निर्यात प्रोत्साहन से लगाया जाता है जिसमें निर्यात 
वृद्धि के लिए पुराने निर्यातकर्ताओं को तथा नवीन निर्यातकर्ताओं को निर्यात करने 
'के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । () इसके लिए उन्हें नगद सहायता ((०2७॥ 
5095४09) दी जाती है। (7) बैंकों से ऋण प्रदान किये जाते हैं। (॥॥) कुछ पूँजीगत 
' एवं अन्य आवश्यक मशीनों व कच्चे माल को निर्यात के बदले में आयात करने की 
अनुमति दी जाती है। (४) निर्यात के लिए भेजे जाने वाले माल पर रेल भाड़े व 
-सामुद्रिक भाड़े में छूट दीं जाती है। (५) निर्यात करने वाली संस्थाओं को आयकर में 
कुछ छट दे दी जाती है । 

भारत में निर्यात संवद्ध व की आवश्यकता 
(0४८50 ४08 छड़ए0रा' ए२0५070०४ ४ 7शण)4) 

भारत में निर्यात संवद्ध न की आवश्यकता निम्न कारणों से अधिक है : 

() प्रतिकूल व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिए (70 ए०णाल्ल ए४- 
'8००पए7३0]8 84[8706 ० 77908)--स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत का व्यापार 
दो वर्षों को छोड़कर शेष सभी वर्षो में प्रतिकूल ((7:2५४०ण7००८) रहा है जिससे 
भारत के कोषों में कमी ही नहीं हुई है बल्कि आ्थिक योजनाभों को इच्छानुसार ढालने 
'में भी कठिनाई हो रही है। अतः असन्तुलित व्यापार को सनन्‍्तुलित करने के लिए 
निर्यात सम्बद्ध न की आवश्यकता है । 

(2) विदेशी ऋण-भार को कम्त करने के लिए (70 २०१०७८४ #078ंडड॥ 
4,075 )--असन्‍्तुलित विदेशी व्यापार एवं आथिक योजनाओं के दबाव ने भारत 
सरकार के लिए आवश्यक कर दिया कि वह विदेशी सरकारों व अच्तर्राष्ट्रीय 
संस्थाओं से ऋण ले । यह क्रम वर्षों चलने के उपरान्त विदेशी ऋणों की मात्रा दिनों- 
दिन बढ़ती चली गयी | भारत ने 978-79 के अन्त तक कुल 7,964 करोड़ 
रुपये के विदेशी ऋणों व सहायता का उपयोग किया है जिस पर इसी वर्ष में 820 
"करोड़ रुपये ब्याज व ऋण वापसी के रूप में चुकाये गये हैं। इन ऋणों की वापसी 
'वे ब्याज आदि के भुगतान के लिए आवश्यक है कि निर्यात सम्बद्ध न की नीति 
'अपनायी जाये। 

(3) विकास योजनाओं की सफलता के लिए (0 6७ 06ए८0976४8/ 
. ?70००९८४७ 86००६४४७])--निर्यात वृद्धि के फलस्वरूप ही विकास योजनाओं के लिए 


'आवश्यक सशीतचरी व साज-सज्जा आयात की जा सकती है। अतः निर्यात खंवद्ध 
प्आवश्यक है । 
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(4) नवीन वस्तुओं के निर्यात के लिए (70 7० २८४ 70000) -- 
आशिक योजनाओं के अच्तर्गत देश में अनेक नये-तये कारखाने स्थापित हुए हैं जो देश 
की आन्तरिक आवश्यकताओं की पूति के बाद निर्यात करने में समर्थ हो सकेंगे। अतः 
यह उचित ही है कि नवीन वस्तुओं के निर्यात के लिए कोई प्रोत्साहन कार्यक्रम 
अपनाया जाये । 

(5) स्वावलस्बी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए (70 ४४४९८ ४००॥०णाप्र $शॉ- 
58प्रीक्ष०४)--देश को विदेशी ऋणों के भार से. मुक्ति दिलाने एवं आत्मनिर्भर बनाने 
के लिए यह आवश्यक है कि निर्यात बढ़ाये जायें । 

निर्यात वृद्धि के लिए सरकारो प्रयास 
(00५5श२५एच' ए#ए0शा5 ए0 गरटरशरहअ55 ६४ए0०एछ75) 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत सरकार ते इस सम्बन्ध में प्रयास किये 
हैं तथा अनेक समितियाँ विठायी हैं जेसे, गौशाला समिति, 949; डीचूजा समिति, 
957; मुदालियर समिति, 96; अलेक्जेण्डर समिति, 977 | इन समितियों की 
सिफारिशों के फलस्वहूप निर्यात वृद्धि के लिए भारत सरकार ने निम्त प्रयास 
किये हैं : 

() व्यापार बोर्ड (802र्प ० ५४७०४)--देश के विदेशी व्यापार से 
सम्बन्धित समस्याओं एवं नीतियों की समीक्षा करने एवं अपनी सलाह केन्द्रीय सरकार 
को देने के लिए 962 में व्यापार बोर्ड की स्थापना की गयी है। यह बोड समय- 
समय पर () वस्तु विकास (#?70005 ॥07४००७ण०००), (7) उत्सादत विस्तार 
(करा क्षाअं०ा ण शिए्वंप्र- 55), (ँ) निर्यात विपणन व्यवस्था एवं माध्यम में 
सुधार ([ए|0एच्यरार 0 सड5छएणा #ब्वाट्ताड ॉ्कथाांडय उाते १(८४४४ |, 
(ए) निर्यात कार्यक्रमों के सम्बन्ध में व्यापारिक समुदाय को वाणिज्यिक सेवाओं की 
व्यवस्था (शि0शां$:055 ए एकशराणंतधर॑ $0ए०8५ 7० ए४6 (_०0ग्र5थरसंधी 
(00ए0शपगाए छत 76847 3 5ं5एछणा। ?:उज्ञाथ॥॥:5) के सम्बन्ध में सरकार 
को सुझाव देता है । 

(2) निर्दात संबद्ध न परिषदें (879०7 ?7070397 (०घाशी$)--नियांत 
व्यापार में उपयोजनाओं, उत्पादकों एवं निर्यातकों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए 
निर्यात परिषदें स्थापित की गयी हैं। यह परिपदें उत्पादकों को निर्यात वृद्धि के लिए 
सलाह देती हैं। आजकल इस प्रकार की 7 परियदें हैं जो अलग-भलग वस्तुओं के 
लिए हैं; जैसे, काजू, सूती वस्त्र, रेशम, रासायनिक पदार्थ, खेल का सामान, मसले, 
तम्बाक, चमड़ा, आदि । इन विभिन्न निर्यात सम्बद्ध त परिषदों के कार्यों में समन्वय 
स्थापित करने के लिए ह९उतशाउए0 जी शियेवा 55090०0 0॥४५४४७7005 की 
स्थापना की गयी है । 
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(3 ) वस्तु मण्डल ((०णा7700५९ 8005 )--सरकार ने 6 वस्तुओं के लिए 
अलग-अलग वैधानिक निगम स्थापित किये हैं जिनका कार्य अपनी-अपनी वस्तु के 
उत्पादन, विकास एवं निर्यात के लिए कार्य करना है। यह वस्तु हैं--चाय, काफी, 
इलायची, रबर, नारियल की जटा एवं सिल्क । 

(4) भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान (90|80 ॥#8ग06 0 ?00ंड/ 
|7806)--नयी दिल्‍ली में 964 में भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान के नाम से 
एक संस्था स्थापित की गयी है जिसका मुख्य कार्य विदेशी व्यापार के लिए कार्य- 
कर्ताओं को प्रशिक्षण देना व विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में बाजार सर्वेक्षण एवं 
अनुसन्धान करना है । 

(5) निर्यात निरीक्षण परिषद (85707: 0596०70॥ (0ए7०॑))--निर्यात 
(किस्म नियन्त्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम [2779० (0४७॥४ 8900 ॥7596०00॥) 
5०], 963 के अन्तगंत, निर्यात निरीक्षण परिषद बनायी गयी है। इसका कार्य 
निर्यात के लिए माल लादने से पूर्व वस्तुओं का निरीक्षण करना हैं जिससे कि क्वा- 
लिटी की वस्तुएं ही निर्यात हो सकें। क्‍ 

(6) व्यापार विकास संस्थान (7806 65९७०आ क्या हैएशगीरात)-- 
इस संस्थान की स्थापना 8 फरवरी, 97] को हुई है । इसका कार्य छोटे एवं 
मध्यम आकार वाली संस्थाओं के साहसियों को निर्यात के लिए प्रेरित करना तथा 
उनको इस कार्य के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना है । 

(7) निर्यात साख एवं गारण्ठी निगम (कछिए07 (एाहएठद। & 69978॥66 
८ भए08007 )--यह निगम 964 में स्थापित किया गया है । इसका कार्य निर्यात 
सम्बन्धी जोखिम का बीमा करना एवं निर्यातकर्ताओं को इस सम्बन्ध में आर्थिक साख 
की सुविधाएं देना है । 

(8) भारतीय व्यापार मेला एवं प्रदर्शनी परिषद तथा वाणिज्यिक प्रचार 
निदेशालय (तब्रा। एठफ्रलों [9७ १6८ एव 076 एडाप्रीजा जआा5 & 800- 
ए88 0 (0फ्ञलंदो एप्रणांणआरए) --परिषद एक स्थायी संस्था है जिसका कार्य 
देश व विदेश में निर्यात संवद्धव के उद्देश्य से विदेशों में औद्योगिक एवं व्यापारिक 
मेले एवं प्रदर्शनियाँ आयोजित करना है जिससे कि वहाँ की जनता भारतीय वस्तुओं 
के बारे में जान सके । भारत सरकार का वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय भी इसमें 
सहायता करता है और एक पूरक संस्था का पार्ट अदा करता है। इसके द्वारा विदेशों 
में आयोजित अन्य अदर्शनियों में भारतीय मण्डप लगता है जिसमें भारतीय वस्तुओं 
का प्रदर्शन किया जाता है। 

(9) निर्यात गृह (8 ०7॥ प्र०५०४४)--] जुलाई, 968 से सरकार के 
द्वारा उन अमुख संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जाती है जो निर्यात में अग्रणी हैं 
तथा जिनका निर्यात परम्परागत वस्तुओं के सम्बन्ध में 9 लाख रुपये प्रतिवर्ष तथा 
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अपरम्परागत वस्तुओं के सम्बन्ध में 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक है । इन 
मान्यता प्राप्त संस्थाओों का विपणन विकास निधि (शेकापटा ॥902ए८०0फएढाा 
7४7०) से सरकार द्वारा उनकी अनेक क्रियाओं के लिए आथिक सहायता प्रदान की 
जाती है। 

(40) भारतीय पेकेजिय संस्थान ([70स्‍87 ॥78धप्रां& ० ?8८४४४॥8)--- 
यह संस्थान 7966 में बम्बई में स्थापित किया गया है। इसका कार्य निर्यात एवं 
आन्तरिक सामान के पैकेजिंग का अध्ययन कर उन्नति के सुझाव देना है। इसके लिए 
प्रशिक्षण प्रोग्राम व विचारगोष्ठी आदि की व्यवस्था इसके द्वारा की जाती है। 

(व) भारतीय पं चायत परिषद ([70क्षा ए०प्रायों एी है।एं78007)--- 
गरतीय पंचायत परिषद, !965 में स्थापित की गयी है जिसका कार्य व्यापारिक 
विवादों विशेष रूप से विदेशी व्यापार सम्बन्धी विवादों को निपटाना है। 

(2) समुद्री वस्तु निर्यात विकास संस्था (>कावाारट 2000८5 >फएएणा 
[6४९८0फगध7 8प्रर0ता9)-- 972 में कोचीन में समुद्री वस्तु निर्यात विकाश्त 
संस्था स्थापित की गयी है जिसका कार्य समुद्री वस्तु उद्योग का विकास, निर्यातों की 
दृष्टि से विशेष रूप से करना है । 

(3) निर्यात प्रक्रियन क्षेत्र (स४एणा ?ि0०९४5४ग78 20 7०)--बम्बई में 
सान्‍्ताक्रज पर निर्यात प्रक्रियन क्षेत्र स्थापित किया गया है। यह पूर्णरूप से निर्यात- 
प्रधात योजना है। जिन इकाइयों को इस क्षेत्र में प्रवेश दिया जाता है उन्हें अपना 
शत प्रतिशत उत्पादन निर्यात करना अनिवार्य होता है । 

(4) भारतीय राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एवं धातु व्यापार नियम 
(846 वज्तींशड ए०एजयंणा ठी वात॑ंतद रे अंधारारउा क्षा्ं 30४55 एए- 
एआ3ंणा ० 77क्‍8)--भारतीय राज्य व्यापार नियम की स्थापना मई, :956 में 
हुई है । इसकी स्थापना का उद्देश्य उन वस्तुओं एवं पदाथों में आयात एवं निर्यात 
करना है जिनको निगम निश्चित करे । इस उद्देश्य की पूतरि के लिए निगम ने 956- 
57 में 5:8 करोड़ रुपये के निर्यात एवं 34 करोड़ रुपये के आयात किये थे लेकिन 
978-79 में निगम के निर्यात बढ़कर 60$ करोड़ रुपये के व आयात 50 करोड़ 
रुपये के हो गये हैं । 

भारतीय राज्य व्यापार निगम के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए चार 
निगम और गठित किये गये हैं--(7) परियोजना एवं उपस्कर निगम (शा्ुंस्त 
ह&4०9ण०ाण (0०ए0० था. 9), (7) हस्तशिल्प तथा हस्तकरघा निर्यात निगम 
[निध्ातीशाधी5 & मि्ा0)00फ £5905 (णएफुणाऊ।णा), ही. ) भारतीय काजू 

गम ((8४९ए (0ए0०वां: 7 छत पाती8 , वे (4५) राज्य रसायन एवं भेषज 
निगम [942८ एकआध्णांस्था$ दाएं शिवाया:4 -व्एए 85 (09 7. ४) | 

खनिज एवं धातु व्यापार निगम की स्थापना | अक्टूबर, 963 को भारतीय 
राज्य व्यापार निगम के विभाजन के फलस्वरूप हुई है। इसका मुख्य कार्य खनिज 
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एवं धातुओं का आयात एवं निर्यात करना है। 976-77 में इसका कुल व्यापार 
842 करोड़ रुपये का रहा है। 

(5) व्यापारिक समझौते (7780० /९००॥०॥5)--भारत ने बहुत से 
देशों से द्विपक्षीय व बहुपक्षीय व्यापारिक समझौते (शशिधबी & 'शिपापिवाश)! 
पु५806 287९००७०४$) किये हैं जिनके फलस्वरूप निर्यातों में वृद्धि हुई है। भारत 
के अनेक समझौते रुपया भुगतान (हिए७८९७ 9897 ०॥$) के आधार पर भी हुए हैं 
जिनमें रूस एवं अन्य साम्यवादी देशों के साथ हुए समझोते प्रमुख हैं । कुछ समझौते 
अदल-बदल (847०) व कुछ विदेशी मुद्राओं में भी किये गये हैं। भारत बहुपक्षीय 
समझौते जैसे, चीनी समझौता व काफी समझौता में भी सदस्य है जिनके फलस्वरूप 
भी निर्यातों में वृद्धि हुई है । 

(6) दूतावासों में व्यापारिक प्रतिनिधि (77806 7२९७/८४९॥४(४४४) 
भारत सरकार ने निर्यातों में वृद्धि करने के उदृश्य से अपने 50 से भी अधिक दूता- 
वास कार्यालयों सें व्यापारिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है। इन प्रतिनिधियों का 
कार्य उन देशों में सर्वेक्षण कर इस बात का पता लगाना है कि वहाँ भारत की 
किन वस्तुओं की माँग हो सकती है।. 

(7) निर्यात को प्राथमिक क्षेत्र के रूप सें मान्यता (50070 77308 ६6९०- 
87560 88 8 शिरणां[ए $९८०)--निर्यात करने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता के 
आधार पर सरकार व रिजवं बैक द्वारा साख सुविधाएँ उपलब्ध की जाती हैं। उनसे 
कम दर पर ब्याज ली जाती है। बैंक >6-$#फएए०गा व ?08-$8#976४६ दोनों 
पर अग्रिम (807&706) प्रदान करती हैं। रिजवे बंक इस प्रकार के अग्रिमों व ऋणों 
पर पुनवित्त सुविधाएँ प्रदान करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी निर्यात 
करने वालों को प्रत्यक्ष वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करता है । केन्द्रीय सरकार इस काय 
के लिए एक बैक (आयात-निर्यात बेक के नाम से) स्थापित करने पर विचार कर 
शी है| 

(]8) विषणन विकास निधि ('शवा८लाआह 26ए६॥०976९४६४ £ए7१)-- 
भारत सरकार ने जुलाई, $963 में विषणन विकास निधि की स्थापना की हैं। 
इस निधि में से उन भारतीय उत्पादकों व निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की 
जाती है जो विदेशों में भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रयत्न करते हैं । 

(9) राज्यों में निर्यात संवर्धन दफ्तर (२>5७9णा ?000०70०॥ 0#06) 
केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया है कि विभिन्न राज्यों में निर्यात संवद्ध न दफ्तर 
खोले जायें जिससे कि निर्यात बढ़ाकर विदेशी मुद्रा अजित की जा सके । 


(20) अन्य उपाय (02 8छरिणत8)---निर्यात वृद्धि के लिए कई उपाय 
किये गये हैं--जसे (7) निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना, (77) निर्यात की जाने वाली 
वस्तुओं के लिए आयातों पर कम आयात शुल्क लगाना या बिल्कुल न लगाना, (77) 
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कुछ वस्तुओं के लिए निर्यात लाइसेंस आवश्यक न होना, (१४) निर्यात के लिए नगद 
सहायता (९०४ 5ए8&ं49) देना, आदि | 977-978 में 3। करोड़ रुपये की 
नगद सहायता दी गई है । 

सरकार शीघ्र ही एक विधेयक संसद में ला रही है जिससे कि अच्छे किस्म 
का माल निर्यात किया जा सके और खराब माल भेजने वालों के विरुद्ध कार्यवाही 
की जा सक्के । 

वृद्धि या संबद्ध न के मार्ग में बाधाएँ 
(0853८ ६६३ ४ प्नह एछ३७ 05 5ए४०ए0ए7 ए२05४07705॥ 

भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त अपने निर्यात बढ़ाने का हर सम्भव 
प्रयास किया है लेकिन फिर भी वांछित उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकी है और व्यापार 
सन्तुलत दो वर्षों को छोड़कर सदा ही भारत के विपरीत रहा है। भारत के निर्यात 
वद्धि में निम्न वाधाएँ हैं जिन्हें दर क्रिया जाना आवश्यक है : 

() उच्च मूल्य [ि80 ए970655।--अधिकांश भारतीय वस्तुओं की उत्पादन 
लागत अधिक होने के कारण उनका विक्रव सल्य अधिक होतः है, जिससे वे अन्तर्राष्ट्रीय 
बाजार में उचित स्थान प्राप्त नहीं कर पाती हैं। अतः भारत सरकार को कई वस्तुओं 
के निर्यात में हानि के लिए सहायता (50४09) देनी पड़ती है जैसे, चीनी, सूती 
वस्त्र, जूद वस्तुएं, आदि । 

(2) वस्तुओं का दिम्न स्तर (7.0७ (९०७॥६७५ 0 ?7070:5)--निर्यात की 
जाने वाली भारतीय वस्तुओं की क्वालिटी निम्न होती है जिससे उनको विदेशी 
प्रतित्पर्डा में खड़े रहना कठिन हो जाता है। इसके दो मुख्य कारण हँ--श्रीमी गति 
से आधुनिकीकरण एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव । 

(3) प्रशुल्क नीतियाँ (7५ ?0॥>63)--अनेक देशों ने भारतीय माल के 
आयात पर ऊँची दर से आयात शुल्क व आयात परिमाण (वएण (एप्प) 
सीमाएँ निर्धारित कर रखी हैं जिसके फलस्वकूप भारतीय मात्र विदेशों में कम ही 
पहुँच पाता है । भारत के कुल निर्यात का लगभग दो-तिहाई माल इस प्रकार का है 
जिसे इत कठिनाइयों का सामता करना पड़ता है। ह 

(4) स्थानापन्‍्न वस्तुएँ (5005#06 शि०्वं४९०७६)--भारतीय निर्यात वृद्धि 
के प्रयासों में एक वाधा स्थानापन्न वस्तुओं की है । भारत के निर्यातों में जद एवं जूट 
से बनी वस्तुएँ तथा सूती-वस्त्र महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकित इनकी स्थानापन्न 
वस्तुएँ आ जाने के कारण इनका निर्यात प्रभावित हो रहा है । जद के बोरों का स्थान 
सूती व कागज के बोरे ले रहे हैं। सूती वस्त्रों का स्थान क्लत्रिम रेशों के वस्त्र ले 
रहे हैं । 

(5) विदेशी प्रतिस्पर्दा (70शं87 (0०ग्राएआंप्एा7) - भारतीय वस्तुओं की 
विदेशी बाजारों में कट प्रतियोगिता है जिसके कारण उनको वहाँ बेचने में कठिनाइयाँ 


438 | राज्य एवं विपणन 


पैदा हो रही हैं जैसे, जूट की वस्तुओं में बंगला देश से प्रतियोगिता है । सूती वस्त्रों में 
जापान व चीन से । चाय में श्रीलंका व इण्डोनेशिया से । 

(6) प्रचार की कमी (.80८ ण॑ ?णएांशा9)--भारतीय वस्तुओं के बारे में 
विदेशों में विज्ञापन एवं प्रचार बहुत ही कम हैं जिसके फलस्वरूप निर्यात हमारी आशा 
के अनुरूप नहीं बढ़ पाये हैं । 

(7) सीमित बाजार (/77/९6 ](४7४८)--भारत से निर्यात की जाने 
वाली वस्तुओं की मात्रा सीमित है तथा उनका बाजार भी सीमित है। यदि किसी 
प्रकार विदेशी बाजार में भारतीय वस्तु की माँग कम हो जाती है तो हमारे निर्यात 
स्वत: ही कम हो जाते हैं । जैसे, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली चाय का लगभग 
2/3 भाग ब्रिटेन खरीदता है । इसी प्रकार काजू के निर्यात का 3/4 भाग केवल 
संयुक्त राज्य अमरीका खरीदता है । 

भारत के निर्यात में परम्परागत निर्यातों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि 
इन वस्तुओं की माँग विदेशों में कम होती है तो भारतीय निर्यात स्वतः ही प्रभावित 
हो जाते हैं । 

(8) भारतीय व्यापारियों की नीतियाँ (?०॥०68 रण वतांधा फ्रपआं।855- 
70४0 )--भा रतीय व्यापारियों द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियाँ भी निर्यात वृद्धि में 
रुकावट पैदा करती हैं जैसे, भारतीय व्यापारी नमूने के अनुरूप माल नहीं भेजते हैं 
जिसके फलस्वरूप करोड़ों रुपये का माल वापस ही नहीं लौट आता बल्कि देश की 
प्रतिष्ठा में गिरावट आ जाती है। 


निर्यात वद्धि के लिए सुझाव 
(56658 70785 ए0ए 5ऋ?ए0एप' एए0५0770/0) 
भारत को निर्यात वृद्धि के लिए निम्त प्रयत्त करने चाहिए : 
(]) निर्यात विपणन अनुसन्धान (ऋफ़ुणा शि्वा८८४ा708 १6 €कए)-- 
भारत सरकार, व्यापारिक संघों, व भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, आदि को 
विपणन अनुसन्धान कराना चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए कि विदेशों 


में किन-किन वस्तुओं की माँग है जिससे कि उस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर 
निर्यात किया जा सके । 


(2) अधिक प्रचार (१४८76 ?०४७४८/9)--भारत सरकार व व्यापारियों 
को विदेशों में भारतीय वस्तुओं का विज्ञापन एवं प्रचार कराना चाहिए जिससे कि 
वहाँ पर वस्तु की माँग उत्पन्न हो सके और उसको पूरा कर,.निर्यातों को बढ़ाया जा 
सके । 

(3) निर्यात वस्तुओं की किस्म एवं डिजायनों में सुधार (॥0[00५६7275 
0 08 (१७०॥६४४ & 06४987$)--विदेशों में प्रतिस्पर्डा से मुकाबला करने के लिए 
भारतीय निर्माताओं को अपनी-अपनी वस्तुओं की किस्मों व डिजाइनों में सुधार करना 
चाहिए तथा किस्म नियन्त्र० (00७५॥|7 (०7४०) पर विशेष आँख रखनी चाहिए 
जिससे कि विदेशियों को अपनी आशाओं के अनुरूप वस्तु मिल सके । इससे निर्यात 
वृद्धि को सहायता मिलेगी । 
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(4) वस्तुओं की लागतों में कमी (7२९०प८७।०॥ | 6 (05 0 श0- 
4008 )--निर्माताओं को वस्तुओं की लागतों में कमी करनी चाहिए जिससे कि वस्तुएँ 
अन्तर्राष्ट्रीय लागतों पर तेयार हो सर्के और प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर सके | 

(5) निर्यात प्रोत्साहन प्रेरणाएँ ([70८00ए२५ 0 55907 शि०थ०तंणा)--- 
भारत सरकार को निर्यात प्रोत्साहन के लिए और अधिक प्रेरणा देनी चाहिए । इसके 
लिए (9) सहायता (5प्र/भं३७), व (9) आयात अधिकार (॥790व सातवां) 
जैसे कारगर हथियारों का अधिकाधिक उपयोग किया जा सकता है। सहायता से अर्थ 
निर्यात की रकम का एक निश्चित प्रतिशत निर्यातकर्ता को नकद देने से है। आयात 
अधिकार में निर्यातकर्ता को उसके द्वारा अजित विदेशी म॒द्रा की मात्रा का एक 
निश्चित प्रतिशत के मूल्य की वस्तुओं के आयात के लिए अनुमति दे दी जाती है। 

6) वित्तोय व अन्य सुविधाएँ (ाग्रथएल०॑४व « 0827 #४८०४४०५)--- 
यद्यपि निर्यात करने वाले उद्योगों को रिवर्ज बँक व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय 
सहायता दी जा रही है लेकिन फिर भी इसमें गति लाने की आवश्यकता है। इसके 
अतिरिक्त इन उद्योगों को कच्चा माल व बिजली आदि को भी प्राथमिकता के आधार 
पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे कि वे अवरुद्ध उत्थान कर सके और निर्यात 
बुद्धि में अपना पूर्ण योग दे सकें । 

(7) व्यायारिक समझोते (7730९ &ट72६77555)--जिन देशों ने विदेशी 
माल के आयात पर प्रतिबन्ध लगा रखे हैं उन देशों से भारत को द्विपक्षीय व बहपक्षीय 
समझौते करने चाहिए जिससे कि भारतीय माल वहाँ प्रवेश कर सके और कुल निर्बात 
बढ़ सकें । 

प्र्श्त 

]. भारत में राजकीय व्यापार की प्रगति, वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं पर 
प्रकाश डालिए । 
[080555 (86 छा0श्चाह४55, 9765९श ए0भंगणा 800 [ृप0छीशा5 ० उंद्वां2 
#80॥708 77 7079. 
भारतीय राज्य व्यापार निगम के स्वभाव, संगठन एवं कार्यप्रणाली की परीक्षा 
कीजिए । 
एछरशशांए॥6 फिट गद्दाएताए, जश्याडशाउ0ण, 300 छणजाप्या2& रण (8 302 
पजचबातार एणए0णब्ा।0ा ० ह7068. 
3. खाद्य पदार्थों में राजकीय व्यापार के सम्बन्ध में आपके स्वयं के क्या विचार हैं ? 

एए80 08६ एएए ठ०चज़ा एंल्फजड एटशश्ाताताएई उॉदांड त&ठत2 70 00व- 


[3 


शाधाए5 ९ 

4. भारत में सावंजनिक वितरण प्रणाली पर एक विस्तृत लेख लिखिए । 
ए/॥० 8 ठलक्ष56 000९ छा 9ए9ए09॥6 ताजा प्रात्ा 5फ५४दाएत 0 47068 

5. भारत में विदेशी व्यापार सम्बद्ध न के लिए क्‍या प्रयत्न किये जा रहे हैं ! 
बताइए 
एए॥७ ीं०05 876 9978 9808 07 06 ६४००६ फणा३0007 ग॥ 008 ? 
&5087 . 
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भारत में विषणन विधान 


(03२४7.॥76 | ४ ठाडा 0700७ ॥ए प्घ०43 | 





भारत में विषणन से सम्बन्धित कई अधिनियम हैं लेकिन अध्ययन की सुविधा 
के लिए हम कुछ प्रमुख अधिनियमों को ले रहे हैं जिनका विस्तुत विवरण इस अध्याय 
में दिया गया है। यह अधिनियम निम्नलिखित हैं : 


विवरण... | __ अधिनियम का नाम 
. नाप-तोल के सम्बन्ध में () बाट एवं माप-मान अधिनियम, 
976 
2. खाद्य पदार्थों में मिलावट के। (7) खाद्य मिलावट निवारण अधि- 
सम्बन्ध में न नियम, ]954 
3. नकली वस्तुओं के सम्बन्ध में ([) व्यापार एवं ध्यापारिक चिह्न 


अधिनियम, 958 
4. उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में | (!५) औद्योगिक विकास एवं नियमन 
अधिनियम, 9 5] 


5. वस्तुओं की पूति के सम्बन्ध में (५४) आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 955 
6. एकाधिकारी एवं प्रतिबन्धात्मक | (५) एकाधिकारी एवं प्रतिबन्धात्मक 
रीतियों के सम्बन्ध में | व्यापारिक पद्धतियाँ अधिनियम 
969 
7. अग्रिम प्रसविदों के सम्बन्ध में (५) अग्निम प्रसंविदे नियमन अधि- 
नियम, 952 
3. प्रतिभूतियों के क्रम एवं विक्रय के | (शा) प्रत्भति अनुबन्ध नियमन अधि- 
सम्बन्ध में नियम, 956 


9. वस्तुओं की पूर्ति, मूल्य निर्धारण | (5) भारत सुरक्षा नियम 
एवं वितरण के सम्बन्ध में हु 
(2) औद्योगिक विकास एवं नियमन 
अधिनियम, 95| 
(2) आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 
82 0 88, 
(४प]) एकाधिकारी एवं प्रतिबन्धात्मक 
व्यापारिक पद्धतियाँ अधिनियम, 
969 


4४७७७७७७-७४४9७-9# (क्र सम कम मम टकटर की पलक से टिक निज किक मन शकक गम मल जल प्रकद्ाकककट सदाा205 
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() बाद एवं सान-भाप अधिनियम, 976 
(85 &7800227२05 06ए ७८575 ४४) १४४८४४(छ४४६5 3९7, 396) 


बाट एवं माप-मान अधिनियम का उद्देश्य तोल एवं माप के मान स्थापित 
करना है तथा तोल, माप व अन्य बस्तुएँ जो तोल, माप या अंक से बेची या वितरित 
की जाती हैं उनके अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य को नियमित करना है एवं 
इससे सम्बन्धित प्रासंगिक काये करना है। इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्व- 
लिखित हैं : 

(।) तोल एवं साप सानों की स्थापना--बाट एवं माप की प्रत्येक इकाई 
मेटिक प्रणाली पर आधारित होगी । इसके लिए मीटर, किलोग्राम, एम्पीयर, केलविन 
आदि को काम में लाया जायेगा। 

(2) मैर-मान बाठ, साप या अंक के प्रयोग तथा उत्तके बनाने पर प्रतिबच्ध--- 
गेर-मान के बाट व माप के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। साथ ही ऐसे 
वाट व माप बनाने पर भी रोक लगा दी गयी है | 

कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु के बेचने के लिए भाव गेर-मान के बाद एवं 
माय में नहीं बता सकता है, न छाप सकता है, न केशमीमों, बिल या बीजक आदि बना 
सकता है। यदि कोई परम्परा, रीति या तरीका ऐसा है जिसमें मान से कम या 
अधिक वस्तु की माँग की जाती है या वस्तु की सुपुदंगी की जाती है तो इस प्रकार की 
माँग या सुपुर्दंगी व्यर्थ (४०४४) होगी । 

यदि कोई व्यक्ति बाठ, माप या अंक को बनाता, वेचता या वितरित करता 
है या उतकी मरम्मत करता है तो उसको इस प्रकार की वितरण विक्रय या मरम्मत 
का रिकार्ड रखना होगा । 

(3) मान उपकरणों का सत्यापन--प्रत्येक मान पर प्रमाणित होने की मुहर 
लगवाना आवश्यक है। यह मुहर निर्धारित अधिकरण द्वारा निर्धारित फोस लेकर 
लगायी जायेगी । यदि किसी मान पर मुहर नहीं लगी है तो उसका प्रयोग वर्जित है । 
सभी प्रयोग में आने वाले मापों व बाटों पर एक निश्चित समय के वाद मुहर लगवाना 
अनिवाय है | 

(4) सरकारी अधिकारियों के अधिकार--इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त 
निर्देशक या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे स्थान पर उचित 
समय में घुस सकता है तथा तोल, माप या उससे सम्बन्धित रिकार्ड को अपने कब्जे 
में ले सकता है जहाँ इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध तोल माप-मात के 
सम्बन्ध में किया जा रहा है या किये जाने की सम्भावना है। बदि कोई अप्रमाणित 
तोल या माप के बाट पाये जायेंगे तो उनको जब्त करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
को है। 

(5) दण्ड (?९०॥9|855) -यदि कोई व्यक्ति निर्धारित मान के माषों व बाटों 

का उपयोग नहीं करता है तो उसको प्रथम अपराध पर 6 माह तक की सजा या एक 
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हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों दिये जा सकते हैं। लेकिन द्वितीय व बाद के 
अपराधों पर दो वर्ष तक की सजा व जुर्माना किया जा सकता है। (धारा 50) 

यदि कोई व्यक्ति या बाठों व मापों को बनाते समय मान का ध्यान नहीं 
“रखता है तो उसको 2 वर्ष तक की सजा या 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों किये 
'जा सकते हैं। (धारा 5) 

(7) खाद्य सिलावट निवारण अधिनियम, 954 

(प्तह एरए्प्रश्ाशप0ार 68 7000 ७&0०ए7फ? ७770४ ७८7, 954) 

खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 954 का मुख्य उद्देश्य असामाजिक 
'बुराई--खाद्य पदार्थों में मिलावट को--रोकना एवं जनता को शुद्ध खाद्य वस्तुओं को 
“दिलाना है। इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं + 


(!) कुछ वस्तुओं के बनाने व बेचने, आदि पर रोक--कोई भी व्यक्ति न तो 
ऐसी वस्तु बनायेगा, न बेचेगा, न संग्रह करेगा! और न वितरित करेगा जो (#) कोई 
मिलावटी खाद्य पदार्थ हो, (#) कोई धोखे वाली बाण्ड का खाद्य पदार्थ हो, (॥) 
कोई खाद्य पदार्थ जिसकी बिक्री पर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रोक लगा दी गयी हो, 
(77) कोई मिलावटी वस्तु हो, (४) या कोई खाद्य पदार्थ जिसकी बिक्री के लिए 
“कोई लाइसेन्स लेना आवश्यक है। (धारा 7) 

(2) कुछ खाद्य पदार्थों के आयात पर रोक--कोई भी व्यक्ति () मिलावटी 
खाद्य पदार्थ ; (7) कोई धोखे देने वाली ब्राण्ड का खाद्य पदार्थ; (77) कोई खाद्य पदार्थ 
“जिसके आयात के लिए लाइसेन्स लेना आवश्यक है; (५) कोई खाद्य पदार्थ जो इस 
अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध हो; आयात नहीं करेगा | (धारा 5) 

(3) खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति एवं अधिकार--केन्द्रीय या प्रान्तीय 
सरकारें गजट में प्रकाशित करके खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती हैं। जिनको 
अधिकार है कि वे किसी भी विक्रेता या ऐसे व्यक्ति से जो वस्तुओं को दे रहा है 
नमूना ले सकते हैं। इस काय के लिए खाद्य निरीक्षक जहाँ ऐसी वस्तुएँ बन रही हों 
या संग्रह की गयी हों या रखी गयी हों घुस सकता है और ऐसी वस्तु का नमुना ले 
“सकता है लेकिन इसके लिए मूल्य देना होगा जो कि सामान्य मूल्य होगा। इसके 
साथ-साथ वह पुस्तक व किताबों को भी अपने कब्जे में ले सकता है । 

खाद्य मिलावट निवारण नियम, 955 के अनुसार नमूने लेते समय उसकी 
मात्रा का ध्यान रखा जाये जो दूध के लिए 220 मिली लीटर, घी व मक्खन के लिए 

50 ग्राम, चाय व आठे के लिए 25 ग्राम, आदि के बराबर होना चाहिए । 


(4) नमूने का विश्लेषण एवं मुकहमा--खाद्य निरीक्षक ने जो नमृता लिया 
'है वह जन विश्लेषक (?७०॥० ४7०।४४) को भेजा जायेगा जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय 
या प्रान्तीय सरकारों द्वारा की जायेगी । यह जन विश्लेषक निर्धारित फार्म पर अपनी 
रिपोर्ट देगा । रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि यह पाया गया कि वस्तु मिलावटी है तो 
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उंचित न्यायालय में मुकहमा दायर कर दिया जायेगा। न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों 
ःमें कम से कम 6 माह की सजा और जुर्माना जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा 
किया जा सकता है। लेकिन यह सजा तीन वर्ष तक की, की जा सकती है। कुछ 
मामलों में कम से कम तीन माह की सजा जिसको 2 वर्ष तक भी किया जा सकता 
है तथा कम से कम 500 रुपये का जुर्माना किया जा सकता हैं। यदि राज्य सरकार 
द्वारा अधिकृत कर दिया जाये तो मुकदमे सरसरी (५०४ ३) में भी सुने जा सकते 
हैं। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश को एक वर्ष तक ही सजा देने का अधिकार होगा । 
(धत) व्यापार एवं व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 958 
(नछ पछ8७79४8 ७४० धरहए ८७58 पए0ए श३एार5 307, 958) 

भारत में ट डमा्क के पंजीकरण के लिए एक अधिनियम है जिसको 48॥6 47908 
870 ८ए०४७००१56 १(४॥:5 &०।, 958 के नाम से पुकारते हैं। जब कोई भी 
निर्माता अपनी वस्तु की पहचान एवं उसका नाम याद रखने के लिए कोई चिह्न, 
नाम, शब्द, डिजायन या इनके सम्मिश्रण से कोई चिह्न या नाम बनाकर अपनी वस्तु 
पर छाप देता है तो इसे हम ब्राण्ड कहते हैं। लेकिन जब इस ब्राण्ड का पंजीकरण 
इस अधिनियम के अन्तर्गंत करा लिया जाता है तो वही ब्राण्ड ट्रेडमार्क हो जाती है । 
इससे निर्माता या विक्रेता को लाभ होता है। अब इस प्रकार के ट्रेंडमा्क की नकल 
'कोई और नहीं कर सकता है और इसके प्रयोग का एकमात्र अधिकार पंजीकरण कराने 
'वाले को मिल जाता है| 

भारत में इस अधिनियम के अन्तर्गत ट्रेडमार्क के पंजीकरण का काये पेडेग्ट 
'डिजाइस्स, ट्रेंडमा्कर्स महानिदेशक, बम्बई के द्वारा किया जाता है जो इस अधिनियम 
के अन्तगंत ट्रे डमाव्स रजिस्ट्रार कहलाता है। इसके तीन शाखा दफ्तर कलकत्ता, 
"मद्रास व नई दिल्‍ली में हैं । 

!978 वर्ष में 3,046 नवीन ट्रेडमार्क्स पंजीकृत हुए हैं तथा 5,792 
मामलों में पुराने पंजीकरणों का नवीनीकरण किया गया है । 

(५) औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियस, 39574 
(पट एरएएडफाए5 928ए20ए5ए४श' 3१० रहठएा कग05 30९7, 05) 
इस अधिनियम के बनाने का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 
औद्योगिक नीति को कार्यरूप में परिणत करना है जिससे कि निम्न बातें की जा 
सके : 

() औद्योगिक विकास का नियमन करना एवं योजना-प्राथमिकताओं तथा 
लक्ष्यों के अनुसार साधनों के प्रवाह को मोड़ देना; (#! एकाधिकार को दूर रखना 
'एवं धन के केन्द्रीयकरण को रोकना; (7) बृहत-स्तरीय उद्योगों की अनुचित प्रतिस्पर्धा 
'से लघु स्तरोय उद्योगों को संरक्षण देना; (7४) नये उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने 
के लिए प्रोत्साहित करना; (९) विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का वितरण 
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अधिक व्यापक रूप से करना; तथा (४) आथिक इकाइयों की स्थापना करना एवं: 
आधुनिक विधियों के प्रयोग से उद्योगों में तकनीकी एवं आर्थिक सुधार का प्रयत्न 
करना है | यह अधिनियम 8 मई, 952 से कार्यशील हुआ है, तथा इस समय यह 
जम्मू एवं काश्मीर को शामिल करते हुए सम्पूर्ण भारत में लागू होता है । इस अधि- - 
नियम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं : 

(]) उपक्तमों का पंजीकरण एवं लाइसेन्स--यह अधिनियम 38 उद्योगों जैसे, 
विजली के यन्त्र, कृषि यन्त्र, वैज्ञानिक यन्त्र, खादें, कैमीकल्स, वस्त्र, कागज व गत्ता, 
वनस्पति तेल, ग्लास, सिगरेट, आदि पर लागू होता है। इन 38 उद्योगों को बिना 
केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस प्राप्त किये न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही 
ऐसी किसी स्थापित इकाई का विस्तार किया जा सकता हैं। लेकिन यदि इकाई को 
स्थायी सम्पत्तियों (भूमि, मकान एवं सम्पन्न मशीनरी में विनियोग) ! करोड़ रुपये 
के मूल्य से अधिक न हों तो उसकी स्थापना के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता 
नहीं है । केन्द्रीय सरकार लाइसेंस देते समय उद्योग की स्थापता का स्थान एवं उस 
उद्योग द्वारा निर्माण की जाने वाली वस्तु के आकार आदि के सम्बन्ध में शर्तें लगा 
सकती है। साथ ही ऐसे उद्योग किसी नवीन वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं 
जिसका लाइसेंस इनको नहीं मिला है। 

यदि किसी उपक्रम ने मिथ्या वर्णन करके केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस ले 
लिया है तो ऐसे लाइसेंस को रह करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है। (धारा 
[0 अ) इस प्रकार यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने के बाद भी निर्धारित समय के 
अन्तर्गत उपक्रम की स्थापना नहीं होती है तो केन्द्रीय सरकार को ऐसी संस्था के 
लाइसेंस को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन करने का अधिकार है। (धारा 2) 

(2) अनुसूचित उद्योगों या ओद्योगिक उपक्षमों के बारे में जाँच (धारा ! 5 )--- 
केन्द्रीय सरकार किसी भी अनुसूचित उद्योग या औद्योगिक उपक्रम के बारे में जाँच 
कर सकती है जबकि (7) उसक उत्पादन की मात्रा में कमी हो रही है या कमी होने 
की आशंका है; या (४) उसकी क्वालिटी में गिरावट हो गयी है या गिरावट होने की 
आशंका है; या (70) बिना उचित कारणों के उनकी वस्तु या वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे 
हैं या वढ़ने की आशंका है; या (१४५) किसी राष्ट्रीय साधन की रक्षा की आवश्यकता 
है जिसका वह उद्योग या उपक्रम उपयोग कर रहा है। 

यदि जाँच के बाद केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट है कि ऐसे उद्योग या उपक्रम के 
बारे में निर्देश दिये जायें जिससे कि उत्पादन नियमित हो सके, प्रमाप निर्धारित हो 


सके, उसका विकास हो सके, मूल्य नियन्त्रित हो सके या वितरण नियमित हो सके, - 
तो उसे ऐसा करने का अधिकार है । 


(3) सरकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रबन्ध एवं नियन्त्रण--यदि किसी औद्योगिक इकाई - 
का प्रबन्ध सन्‍्तोषजनक नहीं है या वह इकाई सरकारी आदेशों व निर्देशों की अवब- 
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'हेलना करती हैं तो सरकार ऐसी इकाई का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध 7 वर्ष के लिए 
अपने हाथ में ले सकती है । सर्वप्रथम इस अधिकार का उपयोग 5 वर्ष तक के लिए 
किया जायेगा। लेकिन इसके बाद प्रति दो वर्ष के लिए वृद्धि की जायेगी। इसके 
लिए संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। (धारा 8&) 

किसी औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में यदि केन्द्रीय सरकार के पास पर्याप्त 
प्रमाण हैं तो वह बिना जाँच-पड़ताल कराये ऐसे उपक्रम को अधिकार में ले सकती 
है। (धारा 8 8४ ) 

(4) वस्तुओं की पूर्ति, वितरण, मूल्य आदि पर नियन्त्रण--धारा 80 के 
अनुसार केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह दस्तुओं के उचित वितरण एवं 
मल्यों का उचित स्तर वनाये रखने के लिए उनकी बिक्री को नियमित एवं नियन्त्रित 
कर सके । इसके लिए (9) वस्तुओं की खरीद एवं विक्री के लिए मूल्य निर्धारित किये 
जा सकते हैं, (!) लाइसेंस, परमिट, आदि से वितरण किया जा सकता है, (7) 
बिक्री को रोका जा सकता है, (7५) उत्पादन किसी एक निश्चित व्यक्ति या संस्था 
को बेचने के लिए कहा जा सकता है, (९) वस्तु सम्बन्धी अन्य व्यापारिक या वित्तीय 
व्यवहारों को नियन्त्रित किया जा सकता है । 

(5) केन्द्रीय परामर्श समिति की स्थापना--इस अधिनियमरके अन्तर्गत एक 
केन्द्रीय परामर्श समिति “(6आाठां 505809 (८एण्ट!) के गठन का प्रावधान 

जिसमें उद्योगपतियों, श्रमिकों व उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य ऐसे भी व्यक्ति 
हो सकते हैं जिनको केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझती है । इस समिति के सदस्यों की 
संख्या 30 से अधिक नहीं होगी ! इस समिति का काय सरकार को सलाह देना है । 

(6) विकास परिषदों की स्थापत्ना-केन्द्रीय सरकार किसी भी उद्योग के 
लिए एक विकास परिषद स्थापित कर सकती है। इस विकास परिषद में औद्योगिक 
उपक्रमों के मालिक, श्रमिक, उपभोक्ता, तकनीकी विशेषज्ञ आदि हाते हैं। इस परिषद 
का कार्य उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करना, तकनीकी परामश्य देता, प्रमापीकरण व गुण 
आदि दा सन्नःब देना, उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखकर विक्व्य व वितरण- 
प्रयादी अपनाने का सन्नाव देना, लागत लेखा पद्धति को प्रोत्साहन देना, श्रमिकों की 
कुशलता बढ़ाने के उपाय बताना आधुनिकीकरण व विवेकीद 5ण का परामर्श देना 
आदि हैं । 

(7) दण्ड (ऐ-॥०0६8)--यदि कोई व्यक्ति अपने उपक्रम का पंजीकरण नहीं 
कराता है या कोई नया उपक्रम लाइसेंस नहीं लेता है या नयी वस्तु को उत्पादित 
करने की अनमति नहीं लेता है या वस्तु के वितरण, पूर्ति एवं मूल्य सम्बन्धी दिये 
गये आदेशों का पालन नहीं करता है दो ऐसे व्यक्ति को 6 महीन की सजा या 5,00 
रुपये का जुर्माता या दानों किये जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्त आदेशों की अवहेलना 
लगातार करता रहता है तो ऐसे व्यक्ति को 500 रुपये प्रतिदिन जब तक जर्माना 
ईकिया जा सकता है तब तक कि वह आदेशों की पूृति न करदे । 
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(५) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 955 
(2588 ण67, 20/५0/7758 ७८27, 955) 
भारत सुरक्षा नियमों (70४60०॥०४ ० ॥709 ०।९5) के अन्‍्तर्गत सर्वप्रथम” 

939 में कुछ वस्तुओं के उत्पादन, पूति एवं वितरण पर प्रतिबन्ध लगाये गये थे 
जो 30 सितम्बर, 946 तक लागू रहे। इन प्रतिबन्धों को लागू रखने की आवश्यकता 
को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से इनको जारी रखा और 
इस अध्यादेश का स्थान आवश्यक पूर्ति (अस्थायी अधिकार) अधिनियम [८852॥४ंध 
67763 ([677)दाए ?०णए०8) ७०, 946 | ने ले लिया । इस अधिनियम 
का जीवन केवल । अप्रेल, /947 तक सीमित था लेकित समय-समय पर इसके 
जीवन को बढ़ाया जाता रहा जो अन्त में 26 जनवरी, 955 तो समाप्त हो गया । 
लेकिन इसकी आवश्यकता को स्वीकार करते हुए फिर एक अध्यादेश जारी कर सर- 
कार ने उन सभी अधिकारों को पुनः प्राप्त कर लिया। इस अध्यादेश का स्थान 
आवश्यक वस्तु अधिनियम (2850704/ (०77700॥65 8८0) 955 ने ले लिया 
है । यह अधिनियम ! अप्रैल, 955 से लागू किया गया है। प्रारम्भ में यह अधि: 
नियम अस्थायी था और केवल दो वर्षों के लिए लागू किया गया था लेकिन अब इसको 
स्थायी बना दिया गया है । 


(]) आवश्यक वस्तु अधिनियम का क्षेत्र एवं उद्देश्य (30096 & 0 ंब्ग 
णएी हा 8555आाप॑ं8| (८०070०4॥7८९5 6.८)--यह अधिनियम जम्मू व काश्मीर 
_ राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू होता है। इस अधिनियम की धारा 3() 
बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह उद्देश्य एवं नीति को दर्शाती है। इसके अनुसार यदि 
केन्द्रीय सरकार की राय में यह जरूरी हैँ कि किसी वस्तु की पूति बनाये रखी जाये या 
बढ़ायी जाये था समान वितरण करने के लिए उचित मूल्य (था [706) पर 
बस्तुएँ उपलब्ध बसी रहें या भारत की सुरक्षा के लिए या सैनिक कार्यवाही को 
कुशलतापूर्वक चलाने के लिए किसी वस्तु का प्राप्त करना आवश्यक है तो एक आदेश 
से ऐसी वस्तु के उत्पादन, पूर्ति एवं वितरण और उसके व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा 
सकती है या उसका नियमन कर सकती है | इसमें समान वितरण एवं उचित मूल्य 
बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि जनहित में किसी वस्तु के उचित मूल्य पर समान वितरण 
की आवश्यकता है तो सरकार अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती है । 

(2) आवश्यक बस्तुएँ (255००) (0०7700#68)--वे वस्तुएँ जिनका 
प्रयोग मानव जीवन में आवश्यक है उनको इस अधिनियम में आवश्यक वस्तुएँ 
बताया गया है। अधिनियम की धारा 2(9) के अनुसार निम्न वस्तुएँ इसके अन्तर्गत 
आती हैं : 

(7) जानवरों के खाने वाला चारा जिसमें खल व अन्य 007८टया।व65: 
शामिल हैं, (४) कोयला, (7) सूती एवं ऊनी कपड़े, (५) खाद्य पदार्थ (तिलहन 
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एवं तेल सहित), (५) लोहा एवं इस्पात (इसकी बनी हुईं वस्तुओं सहित), (४) 
कागज (कागज, न्यूजप्रिंट, गत्ता आदि), (शा) पैट्रोलियम एवं इसके पदार्थ, (शा॥) 
कच्ची रुई एवं बिनौले, (४) कच्चा जूट, (5) मोटर गाड़ियों के पुर्ज एवं अन्य 
सहायक सामान, (5) दवाइयाँ, (हा) अन्य कोई वस्तु जिनको केन्द्रीय सरकार 
आवश्यक समझती है तो एक आदेश जारी कर उसको भी आवश्यक वस्तु मान: 


सकती है। 

उपयुक्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार ने इत वस्तुओं को भी 
आवश्यक घोषित कर दिया है--दवाएँ, जूट के बने कपड़े या टाट, भारी रसायन, 
सिनेमा फिल्‍म, पावरलूम, सीमेंट, साबुन, सिल्क के बने कपड़े, दियासलाई, साईकिल 
के टायर एवं ट्यूब, बिजली की ट्यूब लाइट, सोडा ऐस, बैटरी के सेल, लालटेन, 
रबर, ग्रहस्थी के यन्त्र जैसे, बिजली का लोहा, आदि | इस समय 64 पदार्थों पर यह 
अधिनियम लागू है। 

(3) केख्रीय सरकार के अधिकार (?0एछ&५ ० 06,( धान (0एश॥- 
7067)-- जैसा कि ऊपर बताया गया है केन्द्रीय सरकार को आवश्यक वस्तुओं के 
(3) उत्पादन, (7) पूर्ति, एवं (ग) वितरण, आदि के सम्बन्ध में पर्याप्त अधिकार हैं 
और केन्द्रीय सरकार इन अधिकारों का उपयोग करते हुए कोई भी आदेश दे सकती 
है जिसमें निम्नलिखित बातों की व्यवस्था हो सकती है : 

() किसी आवश्यक वस्त्‌ के उत्पादन या निर्माण को लाइसेंस या परमिट 
या अन्य किसी प्रकार से नियमित करना, (7) किसी भूमि पर खाद्य फसलों या अन्य 
प्रकार की फसलों की खेती करना, (77) आवश्यक वस्तु के क्रग-विक्रय का मूल्य 
निर्धारित कर उसका मूल्य नियन्त्रित करना, (7५४) किसी आवश्यक वस्तू का भण्डार, 
परिवहन वितरण, बिक्री, प्राप्त करना, काम में लाना था उपभोग को लाइसेंस, 
परमिट या अन्य प्रकार से नियमित करना, (५) किसी आवश्यक वस्तु की बिक्री को 
रोकने के लिए आदेश देता, (४) किसी भी व्यक्ति को आदेश देना कि वह अपना 
स्टॉक या उत्पादन या प्राप्ति या भावी उत्पादन पूरा था उसका कोई भाग केन्द्रीय 
सरकार या प्रान्तीय सरकार या इन सरकारों के प्रतिनिधि को सौंप दे, (५॥) जनहित 
में खाद्य पदार्थ या सूती वस्त्र से सम्बन्धित आर्थिक या वाणिज्यिक सौदे पर रोक 
लगाना या उनका नियमित करता, (शा) नियमन करने के उद्देश्य से उपयुक्त वर्णित 
किसी भी मंद से सम्बन्धित सूचनाएँ या आँकड़े एकत्रित करना, १५) किसी भी 
व्यक्ति को जो किसी आवश्यक वस्तू के उत्पादन, पूति या वितरण में लगा ह पुस्तकें 
रखने एवं उनका अवलोकन करने और सूचनाओं को देने के लिए कहना, (५ फिसी 
भी मकान, जहाज मोटर वाहन, जानवर की तलाशी लेना और उनको अपने अधि- 
कार में लेना । 
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(4) दण्ड (7८78]8८8)--यदि कोई व्यक्ति उपयक्त वर्णित (एप) व (5) 
के सम्बन्ध में आदेशों की अवहेलना करता है तो उसको एक वर्ष तक की सजा एवं 
जुर्माना किया जा सकता है । 


उपयुक्त वणित (शां॥) व (9) के अतिरिक्त अन्य मासलों में अवहेलता करने 
प्र कम-से-कम तीन माह की सजा दी जा सकती है व जुर्माना भी किया जा सकता 
है । लेकिन इस सजा की अवधि सात वर्ष तक हो सकती है । 


यदि कोई व्यक्ति झूठे बयान या सूचनाएँ देता है तो उसको पाँच वर्ष तक की 
सजा या जुर्माना दोनों किये जा सकते हैं। 


(5) सरसरी तोर पर जाँच का अधिकार (?09०70 09 $फप्शक्ष9)-- 
इस अधिनियम की धारा 42. के अन्तगंत केन्द्रीय. सरकार को अधिकार दिया गया 
है कि यदि उसकी राय में ऐसी स्थिति पदा हो गयी है कि उत्पादन, पूति या वितरण 
के हित में सरसरी तोर पर जाँच (5०479 १78)) आवश्यक है तो वह इस आशय 
की एक अधिसूचना जारी कर सकती है। ऐसी स्थिति में इन अधिकारों का उपयोग 
-एक प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के द्वारा किया जायेगा जिसको एक वर्ष तक की सजा 
देने का अधिकार होगा। लेकिन यदि न्यायाधीश यह समझते हैं कि मामला इस 
प्रकार का है कि दण्ड एक वर्ष से अधिक की सजा देने का है तो वे मामले को सुनकर 
ऐसा आदेश दे सकते हैं तद्परान्त किसी भी गवाह को सुनने या पुनः सुनने के लिए 
नियमानुसार काये कर सकते हैं । 

यदि न्यायाधीश सरसरी तोर पर किसी मामले की सुनवायी कर एक महीने 
से अधिक की सजा या दो हजार रुपये से अधिक जुर्माना या दोनों नहीं देते हैं तो 
'ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है । 

(6) अधिकारों का उपयोग [एप्माटांसा रण ए0४०8)--अधिनियम में 
प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने बहुत से आदेश जारी किये हैं जैसे 
स्यूजप्रिट कण्ट्रोल आदेश, 962; चीनी नियन्त्रण आदेश, 966; दवाई (मूल्य 
नियन्त्रण) आदेश, !970; मिट्टी का तेल (उपयोग पर नियन्त्रण) आदेश, 960; 
वनस्पति तेल नियन्त्रण आदेश, आदि। इस समय 6 वस्तुओं के सम्बन्ध में इस प्रकार 
के आदेश जारी किये गये हैं । 


(श) एकाधिकारी एवं अतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धतियाँ 
अधिनियम, 4969 
(प्र (॥00ए0758 ७० एएहडशराटापफ्छ पर ७095 ए२७८।१८छ़३ 
8८7, 969) 
इस अधिनियम का उद्देश्य इस बात के लिए सुनिश्चित करना है कि देश को 
-आथिक प्रणाली सामान्य हितों के विरुद्ध आथिक शक्ति केन्द्रीयकरण नहीं करती 
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है और ऐसी एकाधिकारी एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धतियों को रोकना है जो 
जनहित के विरुद्ध हैं । 

एकाधिकार जाँच आयोग, 7964 की सिफारिशों के आधार पर यह बधि- 
नियम बचाया गया है जो संसद द्वारा 8 दिसम्बर, 7969 को पास होकर और 
27 दिसम्बर, 969 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद एकाधिकार तथा प्रति- 
बन्धात्मक व्यापारिक पद्धतियाँ अधिनियम, 969 के रूप में बनाया गया। यह 
अधिनियम ! जून, 970 से सारे देश में लागू हो गया है। इस आंधनियम की 
मुख्य बातें निम्न हैं : 

(!) एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धतियाँ आयोग की स्थापता 
(85६89)597वथा. 0 श(०णा०फ्णा०55 &  रिव्जांतपए७. 77806. ?74080685 
(09॥77535700)--इस अधिनियम के अन्तर्गत एक आयोग को स्थापित करने की 
व्यवस्था की गयी है जिसकी सदस्य संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 8 
तक हो सकती हैं । इसके अतिरिक्त इसका एक अध्यक्ष होगा । इन सभी की नियुक्ति 
केन्द्रीय सरकार करेगी । इस आयोग का अध्यक्ष या तो उच्चतम न्यायालय या उच्च 
न्यायालयों का वर्तमान या निवर्तमान न्यायाधीश या न्यायाधीश की योग्यता रखने 
वाला कोई भी व्यक्ति बनाया जा सकता है। प्रथम नियुक्ति में आयोग के सदस्यों का 
कार्यकाल अधिक से अधिक 5 वर्ष तक का हो सकता है जिसको अगले पाँच वर्ष के 
लिए और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कोई भी सदस्य ०5 वर्ष की उम्र तक ही 
आयोग के सदस्य के रूप में कार्य कर सकता है। 

इस अधिनियम की धारा 0 के अनुसार यह आयोग ($] स्वेच्छा से, या 
(। सरकार के अनुरोध पर, या (77) जनता अथवा उपभोक्ता की शिकायतों पर, 
या (५) रजिस्ट्रार, प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धतियों के आग्रह पर किसी भी 
प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक कार्य की जाँच का आदेश दे सकता है। इस सम्बन्ध में 
आशोग को न्यायालय के अधिकार प्राप्त हैं। इस आयोग को यह भी अधिकार है कि 
यदि वह जनहित में आवश्यक समझे तो चल रहे व्यापारों को बन्द करा दे या 
उन्हें नियन्त्रित करने के लिए उनके समझौते को रद्द कर दे या उनमें संशोधन का 
आदेश दे दे । इस आयोग की स्थापना जून, 970 में की जा चूकी है। इसके अध्यक्ष 
सहित तीन सदस्य हैं । 

(2) एकाधिकारी व्यापारिक प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण ((ण्मा।एं 07 
(०००००॥5४म० [५४०९ ?8०८४४०५)--यदि कोई एकाधिकारी व्यापारिक प्रवृत्ति 
() प्रतिस्पर्शा को कम करती है; या (४) बाजार में वस्तुओं का अभाव पेदा करती 
है; या (पं) वस्तुओं या सेवाओं के ग्रुणों में गिरावट लाती है; या (7४) वस्तुओं के 
मुल्यों में अभिवृद्धि करतो है; या (५) वस्तु अथवा सेवा की उत्पादन लागत, वितरण, 
या पूर्ति की लागत में अन्यायोचित ढंग से वृद्धि करती है तो एकाधिकार आयोग 
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(शाशा[ए८) की सिफारिश पर सरकार द्वारा इन प्रवत्तियों पर आवश्यक रोक 
लगायी जा सकती है। 

(3) प्रतिबन्धात्मक व्यवहारों सम्बन्धी समझोतों का रजिस्ट्र शन (]२९४४0- 
ध07 ० २९57४०४ए९४ 77808 ?780006४ 6870०707/8 )---धारा 33 के अनुसार 
ऐसे सभी प्रतिबन्धात्मक व्यवहारों सम्बन्धी समझौतों का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक 
है जो निम्न में से किसी भी प्रकार की श्रेणी में आते हैं : 


(।) वह समझौता जो किसी तरीके से उस व्यक्ति या व्यक्तियों पर प्रतिबन्ध 
लगा सकता है या प्रतिबन्ध लगा देता है जिन्हें माल बेचा जाता है या जिनसे माल 
खरीदा जाता है। (#) कोई समझौता जो क्रेता को माल खरीदते समय किसी अन्य 
माल को खरीदने की शर्ते लगाता है। (7) कोई समझौता जो क्रेता को अपने 
व्यवसाय के दौरान किसी अन्य विक्रेता के माल में व्यापार करने पर प्रतिबन्ध लगाता 
है । (।ए) कोई समझौता जो माल को निश्चित मूल्य पर या शर्तों. पर क्रय करने या 
बेचने के लिए बेचने या क्रय करने वालों के द्वारा किया गया है। (५) कोई भी 
समझौता जो व्यवहारों में रियायत या सुविधा देने के लिए है जिसमें भत्ता, छूट या 
साख शामिल हैं । (शं) कोई समझौता जो किसी वस्तु के उत्पादन या पूर्ति को 
सीमित करता है या उस पर प्रतिबन्ध लगाता है या माल की बिक्री के लिए क्षेत्र या 
बाजारों को आबंटित करता है। (शा) कोई समझौता जो माल की पुनः बिक्री पर 
यह शर्तें लगाता है कि विक्रेता द्वारा निर्धारित मुल्य पर ही माल बेचा जायेगा। 
(५॥) कोई समझौता जो माल के बचाने में किसी तरीके, मशीन या प्रक्रिया के काम 
में न लेने का है या इनके प्रयोग को प्रतिबन्धित कर देता है। (752) कोई समझोता 
जो ट्रेड एसोसियेशन से किसी व्यक्ति को अलग करने का हो । (5) कोई समझौता जो 
माल को ऐसे मूल्य पर बेचने के लिए है जिसका प्रभाव प्रतियोगिता या प्रतियोगी 
को समाप्त करने का है। (5) कोई भी समझौता जो उल्लिखित प्रकार का नहीं है। 
केन्द्रीय सरकार एकाधिकारी आयोग की सिफारिश पर अपने गजट में प्रकाशित कर 
सकती है। इप्त प्रकार के समझौते का रजिस्ट्रेशन भी अवश्य होगा। (50|) कोई 
भी समझौता जो उपर्यक्त प्रकार के समझोते को लागू करने के लिए किया गया हो । 

रजिस्ट्रेशन करते समय (7) समझौते में शामिल पक्षों के नाम, तथा 
(7) समझौते की शर्तें देना आवश्यक है। यह रजिस्ट्रेशन समझौते की तिथि से 
00 दिन के अन्दर करा लिया जाना चाहिए । वे समझौते जो जनहित के विरुद्ध हैं 
उनको रह करने या उनमें संशोधन करने का आदेश देने का अधिकार एकाधिकार 
आयोग (/९एए८) को है। ह 

(4) आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयरण को रोकना (#र्एथाएंगणा रण 
(-णात्लापबांणा ण॑ 8०णाणां: ?0फ़ध)--यदि कोई उद्योग जिसकी सम्पत्ति 
20 करोड़ रुपये या इससे अधिक है या वह संस्था अपने व्यवसाय में हुँ से अधिक 
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भाग को नियन्त्रित करती है, अपना विस्तार करना चाहती है और विस्तार से उद्योग 
की सम्पत्ति या उत्पादन क्षमता में 85% की अभिवद्धि होती है; तो वह अपना 
विस्तार तब तक नहीं कर सकती है जब-तक कि केन्द्रीय सरकार इसके लिए अनुमति 
न दे दे । ऐसी अनुमति तभी दी जायेगी जबकि विस्तार काये के परिणामस्वरूप 
आथ्िक सत्ता के केन्द्रीयकरण का भय नहीं होगा। 

इसी प्रकार 20 करोड़ रुपये से ज्यादा सम्पत्ति वाली संस्था बिना केन्द्रीय 
सरकार की पूर्व अनुमति के स्थापित नहीं हो सकती है और न संयोजन ही कर 
सकती है । 

(5) पुनः विक्रय सूल्य अनुरक्षण को रोकना (?0फ्रांकत07 0ि 'शक्घिंत्राथए- 
[08 २९-६६।४ ?7065)---अधिनियम की धारा 39 के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसा 
प्रसंविदा या समझौता अपने थोक या फुटकर विक्रेताओं के साथ नहीं कर सकता है 
जिसमें न्यूनतम मूल्य पर पुनः बिक्री करने को कहा गया है। ऐसा समझौता या प्रसंविदा 
व्यर्थ माता जायेगा । 

कोई भी सप्लायर इस आधार पर अपनी वस्तु की पूर्ति उस व्यक्ति को नहीं 
रोकेगा जिसने पुनः विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री की है या उसके द्वारा उस 
पुनः विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री करने की सम्भावना है। लेकित एकाधिकार 
आयोग को इसमें छूट देने का अधिकार है। 

(6) सूचनाओं को प्राप्त करने एवं निरीक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार 
(?०ए९7 ६१ 00900 वै्ाणफकाणा 700 39907॥ 7859200075)--प्रतिबन्धित 
व्यापारिक पद्धतियों के रजिस्ट्रार को अधिकार है कि वह किसी भी पक्ष से सूचनाएँ 
प्राप्त कर ले जो कि समझौते में एक पक्ष है और जिस समझौते का इस अधिनियम के 
अन्तगंत रजिस्ट्रेशन होना था लेकिन नहीं किया गया है । 

केन्द्रीय सरकार भी किसी साधारण या विशेष आदेश से किसी भी प्रकार के 
उद्यमों को समय-समय पर सूचनाओं को देने के लिए आदेश दे सकती है। यदि केन्द्रीय 
सरकार की राय में कोई उद्यम एकाधिकारी या प्रतिबन्धात्मक पद्धतियों में लगा हुआ 
है या किसी उद्यम पर नियन्त्रण करने का प्रयत्न कर रहा है तो वह ऐसे उद्यम की 
जाँच के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकती है । 

(7) अपराध एवं दण्ड (0्ीटा०९8 27९ ऐशाक्तं०5)--यदि कोई व्यक्ति 
बिना सूचना के अपने उद्यम का विस्तार कर लेता है तो उसको एक लाख रुपये तक 
जुर्माना किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऐसा नया उद्यम स्थापित 
कर लेता है जो अन्त.सम्बन्धित (ह्रॉछा-००776०60) की परिभाषा में आता है या 
बिना अनुमति के सम्मिश्रण या विलय (800० ० छारशाइधा) कर लेता है 
तो ऐसे व्यक्तियों को एक लाख रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है लेकिन यदि 
इसके बाद भी अपराध चलता रहता है तो जब तक अपराध चलता रहता है तब तक 
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एक हजार रुपये प्रतिदिन तक जुर्माना किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई 
व्यक्ति किसी समझौते को रजिस्टर नहीं कराता है जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत 
रजिस्टर कराना था तो ऐसे व्यक्ति पर एक हजार रुपये तक जुर्माना किया जा सकता 
है । यदि इसके बाद भी अपराध चलता रहता है तो जब तक अपराध चलता रहे पचास 
रुपये प्रतिदिन तक जुर्माना और किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा 
माँगने पर सूचनाएँ नहीं दी जाती हैं तो उसको तीन माह की सजा व दो हजार रुपये 
जुर्माना या दोनों किये जा सकते हैं। यदि गलत सूचनाएँ दी जाती हैं तो 6 माह 
तक की सजा या पाँच हजार रुपये जुर्माना या दोनों किये जा सकते हैं। 

धारा 39 व 40 के अन्तर्गत यदि पुत्र: विक्रय मूल्य नीति जारी रखी जाती 
है तो ऐसे व्यक्ति को तीन माह की सजा या 5 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों 
दिये जा सकते हैं । ह 


सचार समिति 
(8७८स५७ए 20/शापएपर्ष्ठ) 

केन्द्रीय सरकार ने न्यायाधीश श्री राजिन्दर सचार की अध्यक्षता में | 
व्यक्तियों की एक उच्च अधिकार विशेषज्ञ समिति (प्रांशा-?0फढांएवत फ्फुशा 
(०77४/६०6) की नियुक्ति की थी जिसमें न्यायाधीश श्री राजिन्दर सचार अध्यक्ष, 
तीन संसद सदस्य, तथा कानून, उद्योग एवं श्रम के प्रतिनिधि तथा कानून न्याय, एवं 
कम्पनी मामलों के मन्त्रालय के कम्पनी मामलों के विभाग के सचिव श्री के के. राय 
इस समिति के सदस्य-सचिव थे । इस समिति को कम्पनी अधिनियम, !956 एवं 
एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धतियाँ अधिनियम, !969 को सरल 
करने, प्रभावकारी बनाने एवं व्यक्तियों की बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक 
सुझाव देने को कहा गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जो सरकार के 
विचाराधीन है । 

(शा) अग्रिम प्रसंविदे (नियसन) अधिनियम, 952 
(0029५3ए४87 207९७ ८7४ ए८56ए0 &पा0र ७८०, 952) 

अग्निम सोदों के नियमन के लिए एक अधिनियम अग्निम प्रसंविदे (नियमन) 
अधिनियम, 952 देश में लागू है। इस अधिनियम का उद्देश्य उन अग्रिम सौदों पर 
प्रतिबन्ध लगाना है जो जनहित के विरुद्ध हैं। इस :अधिनियम की विस्तृत व्याख्या 
“भविष्य बाजारों का नियमन' वाले अध्याय में की गयी है । 

(शा) प्रतिभूृति अनुबन्ध नियमन अधिनियम, 956 
(8520शापर॒8 2076 ८5 ए55ए0 «770 ७४८27', 956) 

प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में अवांछित सौदों को रोकने, विकल्प व्यवहारों को 
समाप्त करने व ऐसी परम्पराएँ डालने के लिए जो अवांछित परिकल्पना को समाप्त 
करे ओर सभी सौदे निर्धारित नियमों के अनुसार हों, यह अधिनियम बनाया गया है । 
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इस अधिनियम की विस्तृत व्याख्या स्कन्ध विनिमयों का नियम वाले अध्याय 
में की गयी है । 


(5) भारत सुरक्षा तियम 
(05एफ्र८छ 08 77708७ छू 07.55) 


केन्द्रीय सरकार को भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत बहुत ही व्यापक अधि- 
'कार मिले हुए हैं जिनके अनुसार सरकार किसी भी वस्तु के निर्माण, वितरण, क्रय- 
विक्रय, मूल्य, स्टॉक, आदि के सम्बन्ध में आदेश गजट में प्रकाशित कर उन अधिकारों 
का उपयोग कर सकती है । 

पैकेजिंग एवं लेबलिग के सम्बन्ध में सरकारी नीति 

(७0एएरशशहार' ए970र₹ ए८50५297र6 ए७८ट ७ ठारठ 400० .5557 ,/776) 

अमरीका में ऋा। शब०८०९४४ [.80०९॥8 ४0०८ के नाम से कानून है 
जिसके अन्तगंत एक पैकेज पर उसमें रखी हुई वस्त्‌ की मात्रा, उसका वजन, उसके 
तिर्माता का नाम आदि लिखना अनिवायं है जिससे कि उपभोक्ता के द्वारा वस्तुओं की 
तुलना की जा सके और उसके द्वारा उचित निर्णय लिया जा सके। भारत सरकार ने 
अभी हाल ही में भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया हैं 
जिसके अनुसार प्रत्येक पैकेज पर वस्तु को पैक करते समय शुद्ध मात्रा, अधिकतम 
मूल्य, बनने की तारीख एवं निर्माता का नाम एवं पता होना अनिवार्य है। यह आदेश 
॥ जनवरी, 976 से लागू किया गया है। इस आदेश का नाम पैकेज्ड वस्तु नियमन 
आदेश, 7975 (?8८८82९0. ('0770०ी॥65 २6९०३7४०॥ 07क्‍67, 975) है 
जिसका विवरण निम्न प्रकार है : 
पेकेज्ड वस्तु नियमन आदेश, 975 (78०८8४०० (0णर०तंप्ट8 68807 
076७, !975) 

भारत सरकार ने 28 जुलाई, 975 को भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत 
पेकेज्ड वस्तु नियमन आदेश, 975 जारी किया है जो ! जनवरी, !976 से लागू 
हो गया है। इस आदेश का उद्देश्य पैकेज्ड वस्त्‌ को उचित मुल्य पर वितरण एवं 
उपलब्ध करना है (707 $:९० 78 ॥॥6 ठा90790४8४07 890 8ए० |897ग9 ० 98९८- 
8&०0 ९००प्रप्र०ठी065 80 थ्ि। 97:85) । यह आदेश पहले ! सितम्बर, 975 
से लागू होना था लेकिन बाद में इसके लागू होने की तारीख दो बार बदली गयी 
और अच्त में यह | जनवरी, 976 से लागू कर दिया गया है । इस आदेश की मुख्य 
बातें निम्न हैं: 

() कोई भी व्यक्ति वस्तुओं को बेचने के लिए पैक नहीं करेगा जब तक कि 
प्रत्येक पैकिट पर एक लेबिल निम्न बातों के सम्बन्ध में नहीं लगा देता : () पैंकिट 
के अन्दर वस्तु की पहचान । (7) पैकिट में रखी हुई वस्तु की मात्रा या वजन 
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या माप। (77) तारीख जिस दिन पैकिट तैयार किया गया है माह एवं वर्ष सहित १ 
(४) पैकिट का विक्रय मूल्य । (2) कोई भी व्यक्ति ऐसे पेकिट कोन बेचेगा, ते 
वितरित करेगा और न देगा जिस पर उपयुक्त () मे लिखी हुई बातें नहीं हैं । 
(3) पैकिट या लेबिल पर जो मुल्य दिया गया है उससे अधिक मूल्य पर कोई भी 
डीलर उस वस्तु को नहीं बेचेगा । (4) प्रत्येक पैकिट पर निर्माता या पक करने वाले 
का पूरा नाम एवं पूरा पता होगा । (5) लेबिल या पैकेज पर जो विवरण वजन, 
माप या नम्बर के .बारे में दिया है वह किसी भी प्रकार से शर्ते सहित नहीं होगा । 
(6) वे वस्तुएँ जिन पर सरकारी मूल्य नियन्त्रण लागू है उन पर नियन्त्रित मुल्य ही 
दिये जायेंगे । (7) पैकिट के मूल्य में स्थानीय टेक्स शामिल नहीं होंगे। (8) पैकिट 
में वस्तु के वजन की घोषणा में उसके पैकिंग सामान का वजन शामिल नहीं होगा। 
(9) यदि किसी वस्तु को रैपर (फ्ा897०7) या आधानपात्र (००7/शा॥०८?) में बेचा 
जाता है तो उस रैपर या आधानपात्र पर यह सभी सूचनाएँ दी जायेंगी । (0) यदि 
किसी पैकिट पर 7७ 00गा०75 व मूल्य लिखना असम्भव या अव्यावहारिक 
(7[74०४८०७।९८) हो तो पैकिट के साथ एक लेबिल या मुहर लगा दी जाय जिस पर 
05 0०7/०॥8 व मूल्य दिया हो । 


सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उपयुक्त आदेश उन वस्तुओं पर लागू 
नहीं होता है जो किसी उद्योग में कच्चे माल के रूप में काम में आती हैं या थोक 
पैकिट के रूप में बेची जाती हैं या वे वस्तुएं जो खाने के काम में आती हैं। यह 
आदेश बहुत छोटे पैकिटों पर भी लागू नहीं होता है। बीड़ी व अगरबत्ती इस आदेश 
की सीमा से बाहर हैं। यह आदेश उन वस्तुओं पर लागू होता है जो आम जनता के 
उपभोग की वस्तुएँ हैं जसे कॉफी, चाय, खाने का तेल, वनस्पिति तेल, साबुन, बिस्कुट, 
सीमेण्ट, बच्चों का दूध, दवाइयाँ, सोन्दर्य प्रसाधन वस्तुएँ, आदि । 


भूतपूर्व उद्योग एवं नागरिक पूर्ति मन्त्री श्री जार्ज के अनुसार भारत में उप- 
भोत्ता को करीब 2,000 करोड़ रुपये के प्रतिवर्ष (पैक किये हुए पैकिटों में कम वजन 
या नाप से) ठगा जाता है। वास्तव में यह आदेश उपभोक्ता की भलाई एवं सामाजिक 
उत्तरदायित्वों को पूरा करने में एक कदम है। भूतपूर्व काँग्रेस सरकार ने ७7 १908 
ए78८४००५ | के ताम से एक बिल बताया था जिसको संसद के समक्ष पेश किया 
जाना था लेकिन यह सरकार इस बिल को पेश न कर सकी तथा संसद भंग हो गयी। 
आशा है कि केन्द्रीय सरकार शीघ्र ही इस प्रकार का बिल प्रस्तुत करेगी । 


इस आदेश के जारी होने से उपभोक्ता को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ हैं + 
इसका कारण यह है कि वस्तु पर जो अधिकतम मूल्य डाले गये हैं दुकानदार उससे 
कहीं अधिक मूल्य स्थानीय करों के नाम से वसूल करता है। साथ ही निर्माताओं ने 
इस आदेश के लागू होने के समय जो मूल्य में उससे कहीं अधिक हैं अधिकतम मूल्य 
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निर्धारित कर दिये हैं । इस प्रकार यह आदेश जनता के लिए अधिक लाभकारी नहीं 
हो रहा है यद्यपि कम वजन या माप क्री शिकायतों में अवश्य कमी हुई है । 


अश्न 


3. भारत के कुछ प्रमुख विपणन विधानों के बारे में बताइए । 
ऋ्फ़ाशा॥। 5078 एगगशएं 09४0 7एशाआएए 606 ०0 पाता 4. 

2. उन अधिनियमों की मुख्य बातें बताइए जो वस्तुओं की पूर्ति, वितरण व मूल्य 
पर नियन्त्रण रखने से सम्बन्धित हैं । 
एरएंशा। 496 फाद्यंतए ए70एशंडं00$ णी 6 60०५ जरतंता 86 2६०0 ६0 
776 ००7ा0 ० ॥6 5प9979, संशफ्परा0ता 3270 छाएड णी तणगाग्रात्वां- 
(68, 

3. भारत में विपणन विधान पर टिप्पणी लिखिए । 
ए/ज8 ४704 7068 00 'शिक्वाट्शाए8 [.22885707 ॥7 [एतींऑ 


50],.%(779 फ़राछा।05४84एप्तनर 


80085 : 

4. 2. 2, 0००05 
“77787707082 

क0ाश"], 24/्राफ]09 

कला 5. 3स्‍प्रा2ट 

५2 //////८॥ 

8607047 37026 #लथादा/2९ 


(द्राएश2, 72९० कहे 
4ी(लश[ 

(.0077707 

(#2८, #/, #, 


स्क्रब & जाए 

/>क्राफ्रदांद 

>ध04/, २. ,$. 

(प्रद्वंध) कब सिशडउद्ा 

अयधा।आ47 

(0५८/8४, #. /.. 

(00०7४, #, /.. 

सशंवंआउइजरीशंव दावे 
आकार शाउएंए 

470९9॥27' 

“८५४7८४५, (2. 8. 

“27075 

#ग॑फा +ी, 7हांटॉट & नि! 
९९ टांटटू/2' 

भफिाध्दाफां 

420 & (छाए 

40 (दा/7 

रद्द 

44507 <& #२६7॥ 

औ_44779/, 4. 2), 

औटािध, ०. #. 


श्ालंए965 ए ०४८०2 २९४5९४7०१.. 

व४6 800४ ० 6 80० हटाशाए25, 
उिप्रशय0655 (24788707. 

8 88०65 'शक्षाएटॉं, 

000707708. 

पराधइा09 8006 88८४६ ?08007 ० ४78 500४ 
वाट ॥ ॥708. 


पृए& छी87670 ता) शएप्टा72. 
770 965 ०ए 7200707605. 

वफ्8 680८070परॉ08 ० ध्रिष्कशंएटा7। 77407092 
का।त सलाह ?प्राए/988. 

5980 /वाएट78. 

हाटात]ए ० रि३ए७ (060॥. 
७0067 'शवएरटाए।ए /३7४४९०7९८7१. 
क्धाटत78. 

27)07087 ?2700008 '५व7४८28. 
900०८ #ऋलाभाए6३ 7 परत]. 
दाएटापताश ए दातदा4. 


878. 

796 800९ 'शैधाए6. 

(०-क्ुथाधाए6 धाएलाएरए ए काया ए0०त०0९8 
पएफ़लठाए णए ?6पराप्यों £007070५. 


565 ?270900707 & ००६०) शैशणाबाएंशिएए2 , 
6 श0णापारणे 'ैशाटाएए 0 ॥708. 

६3 ९९४7670 0 शशाएटॉंग2. 

छ्डांए शिद्वाएटता 2. 

पृप866, [7क्‍08४07ए 870 (0०7एषाए८, 

/४४८ध४॥7ए8 थयएं 798070ए707. 

(0-07शावाएढ शधाह्लाए।ए 770 एं, ९. 

4.098॥086 ४९०7०77९ परशच80०५9. 


(7 ) 


॥(0७४0/स्‍ं4 < २०४/॥४ ए70७965 800 28९०0०९४ ० 'शाएटाा॥ऱ गा 
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